॥कालिशिक्षक्रत्ाशिल्रिक्ाल#छातू 


4९ हि 4२ / 4९ &ए 4२ 4 | जर 4९ ४६६ 7 


॥ 


"५० 


बज 


ु भीमद्राजचमालेनदास्त्रमाक्ता 
न 


५ 
इ- खेैह (( टेक 
2 ५५.४ ५५.४ ४४५४ ५७५४ 


हम 48 
६ रा ्‌ १2॥ ् (2 


॥१/- खा पट डैतत८ खिगत जैेतयव/ है 


. 





थे स्न्ा 
डे धन 


5८2 ज्ञानाणंवस्य माहात्य्यं चिसे को वेत्ति तस्वतः । 2 
/६५४४) यज्तानातसीयंते कर +। ते 
5 यज्ञानातोयंते भव्येदुस्तरोष्पि भवाण॑वः ॥ 2 


श्री परमछत प्रभावक मण्डल /त्ज 
श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम, अगाय पा 
४४ वोरनिवांण संबत्‌ २५०७ ] ईस्वी सन्‌ १९८१ [ विक्रम संवत्‌ २०२७ ढब 
डे मूल्य ९० २५) न 


१ हर २ा। 7१7 27१727+/. 903६ १ 20१7५... 
हू हा ह । पु ह॥ ६ ॥॒ ग् न 


/ ५०४ ५५४ 






&ा 
477 |++६ 


प्रकाप्षक : 
मनुभाई भ० ओोदी, अध्यत 

श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल, 

बीमद्‌ राजघंद्र आश्रम, 

स्टैडान अगाप्त; वाया आनंद, 

पौस्‍्ट बोरिया--३८८१३० (गुजरात) 


[ भ्रपम उंस्करण विक्रम संत्रत्‌ १९६३ ] 
[ द्वितोय संस्करण विक्रम संबत्‌ १९८३ ] 
[ तृतीय संस्करण विक्रम संबत्‌ २०१७ ] 
[ चतुर्थ संस्करण विक्रम संवत्‌ २०३१ ] 
[ पञ्चम संस्करण विक्रम संवत्‌ २०३७ ] 


प्रति : २९०० 


मुद्रक $ 

वद्धमान मुद्रणारूम 
अवाहुरतगर काछोनी, 
बाराणतो-१ 


क्बियालुऋमणिका 


वियय कृष्ट ( सर्ग शंका विषय पृष्ट 

शीमद राजचंद्र ४] | १९ कषायकों निंदा १८४ 

श्री शुभचन्द्राचार्यका समय निर्णय [१३] | २० इन्द्रिजजयका उपदेश १९९ 
आधार्यप्रवर ओ शुभचंद्रका जीवनचरित्र [२१] | २१ तितत्त्व वर्णन २०६ 
अनुवादककी प्रार्थना २७] | २१ सन वश करनेका उपदेश २२१ 

२६३ रागद्वंष रोकनेका वर्णन २२८ 

शागार्णवः २४ साम्यभावका वर्णन २३५ 

पर्पसंख्या तिधण पृष्ठ २५ आर्तष्यानका वर्णन २४२ 
१ सत्धुतप्रशसा १ २६ रौद्रध्यानका वर्णन २५० 
२ द्वादह भावना १४ | २७. ध्यानविरुद्ध स्थानोंका वर्णन २५८ 
३. सक्षेपसे ध्यानका स्वरूप ५७ | २८ आसनजयका वर्णत २६४ 
हे ध्यानका वर्णन घ्ड २९ प्राणायाम-वर्गन २७रै 
५. ध्याताकी प्रशंसा ७८ | २१०. प्रत्याहार बारणा वर्णन २८९ 
६ सम्यप्दर्शन ८५ | ११. सोयध्यामकों वर्णन २९२ 
७. सम्यश्ञान र७ | २२ धुद्धोपयोंगका वर्णन ३०० 
८ अहिसा महाद्त १०२ | ३३ आज्ञावियय अर्मध्यात ३१८ 
९ सत्य महाव्त ११३ | १४ अफमविभय भर्मध्यान ३२३ 
१० अस्तेय महाव्रत १२० | ३५. विपाकविब्य ध्मध्याम ३२७ 
११ बरहाचर्य महाव्नत १२४ | ३६ सस्थानविचय धम्ष्याण ३३३ 
१२ स्लत्रीस्वरूप वर्णन १३६२ | १७ पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन ३६० 
१३. मैथुनत्यागोपदेश १४२ | ३८ पदस्थ ध्यानका बर्णन ३६७ 
है४ स्त्रीससर्गनिषेध १४७ | ९९ रुपस्थ ध्यानका बर्णत बे८८ 
१५ बंद़सेवाकी प्रशसा १५५ | ४० रूपातीत ध्यागका वर्णन ३९५ 
१६ परियग्रहृत्याग महाव्त १६५ | ४१५ पघर्मण्यानके कक बर्धन ४०१ 
१७. आक्षाकी निंदा १७२ ४२ शृक्सब्यानका वर्णन ४०६ 
१४ पत्रसमिति आदिका वर्यन १७६ शुद्धिपत्रक ४२२ 


इस 'ुभके महान्‌ तरवदेशा 
श्रीमद्‌ राज चन्द्र 


जिस महापुरुषको विश्वधिह्ारी प्रज्ञा थी, अनेक जन्मोंमें आराधित जिसका योग था अर्थात्‌ जस्मसे 
ही योगीववर जैसी जिसकी निरपराघ वेराग्यमय दक्षा थी तथा सर्व जीवोंके प्रति जिसका विध्वव्यापी प्रेम 
था, ऐसे आश्चर्यमूर्ति महात्मा श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जन्म महान्‌ तत्त्वशञानियोंकी परम्परारूप इस भारतभूमिके 
गुजरात प्रदेशान्तर्गत सौराष्ट्रके ववाणिया बंदर नामक एक छशान्त रमणीय गाँवके वर्णिक कुटुम्बमें विक्रम 
संवत्‌ १९२४ (ईस्वी सन्‌ १८६७) की कार्तिकी पूणिमा रविवारको रात्रिके दो बजे हुआ था । इनके पिताका 
ताम श्री रवजी भाई पंचाणभाई मेहता और माताका नाम श्री देववाई था। इनके एक छोटा भाई और 
चार बहनें थीं। श्रीमद्जीका प्रेम-नाम “लक्ष्मीनन्दर्न था। बादमें यह नाम बदझकर 'रायचन्द' रखा गया 
और भविष्यमें आप 'श्रोमदु राजचन्द्र' के नामसे प्रसिद्ध हुए । 
बाल्यावस्था, समणज्यय वयचर्या 

श्रीमद्जीके पिवामह श्रीकृष्णके भक्त थे और उनकी माताजी देवबाई जैनसंस्कार लाई थी | उन 
सभी संस्कारोंका मिश्रण किसी अद्भुत ढंगसे गंगा-यमुनाके संगमकी भाँति हमारे बाल-महात्माके हृदयमें 
प्रवाहित हो रहा था। अपनो प्रौढ़ वाणीमें बाईस वर्षकी उम्रमें इस बाल्यावस्थाका वर्णन 'सभुच्चयवयचर्या' 
तामके लेखमें उन्होंने स्वयं किया है--- 

/'सात वर्ष तक बाऊवयकी खेहकूदका अत्यंत सेवन किया था । खेलकूदमे भी विजय पानेकी और 
राजेश्वर जैसी उच्च पदवी प्राप्त करनेको परम अभिलाधा थी। वस्त्र पहननेकी, स्वच्छ रखनेकी, खाने- 
पीनेकी, सोने-बैठनेकी, सारी विदेही दक्मा थो; फिर भी अन्तःकरण कोमल था। वह दशा आज भी बहुत 
याद भआती है। आजका विवेकी ज्ञान उस बयमें होता तो मुझे मोक्षके लिये विशेष अभिलाषा न रहतो ! 


सात वर्षसे ग्यारह व्ध तकका समय शिक्षा लेनेमें बोता । उस समय निरपराध स्मृति होनेसे एक 
ही बार पाठका अवलोकन करना पड़ता था। स्मृति ऐसी बलवत्तर थी कि बैसी स्मृति बहुत ही थोड़े 
भनुष्योंमें इस कालमें, इस क्षेज्रमें होगो । पढ़नेमें प्रमादी बहुत था । बातोंमें कुशल, खेलकूदमें रुचिवान और 
आनन्दी था। जिस समय लिक्षक पाठ पह़ाता, मात्र उसी समय पढ़कर उसका भाजार्थ कह देता । उस समय 
मुशमें प्रीति-सरल वात्सल्यता--बहुत थी | सबसे शेंक्य चाहता; सबमें अआआतृभाव हो तभी सुक्ष, इसका मुझे 
स्वाभाविक शान था| इस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी । आटवें वर्षमें मैंने कविता की 
थी; जो बादमें जाँचने पर समाप थी । 


अम्यास इतनी त्वरासे कर सका था कि जिस व्यक्तिने मुझे प्रथम पुस्तकका बोध देना आरम्भ किया 
था उसीको गुजराती शिक्षण मल्री-भाँति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुनः मैंते बोध किया था । 
मेरे पितामह क्षष्णकी भक्ति करते थे। उनसे उस बयमें क्ृष्णकोर्तन के पद मैंने सुने थे तथा भिन्‍न- 


भिन्‍न अवतारोंके संबंधर्में चमत्कार सुने थे, जिससे मुझे भक्तिके साथ-साथ उन अवतारोंमें प्रीति हो गईं थी, 
और रामदासजी तामके साधुके पास मैंने बालन्छीलामें कंठी बंधवाई थी ।'*उनके सम्प्रदायके महन्त होवें, 
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जगह-जगह पर चमत्कारसे हरिकथा करते होवें ओर त्यायी होयें दो कितना आनन्द भाये ? यही कल्पना 
हुआ करती; तथा कोई वैभवो मूमिका देखता कि समर्थ बैभवशाली होनेकी इच्छा होती ।'” गुजराती भाषा- 
की वाचनमाछामें जगतकर्त्ता सम्बन्धी कितने ही स्थलोंमें उपदेश किया है वह मुझे दृढ़ हो गया था, जिससे 
जैन छोगरोंके प्रति मुझे बहुत जुगुप्सा आती थी'” तथा उस समय प्रतिमाके अश्रद्धालु छोगोंकी क्रियाएँ मेरे 
देखनेमें जाई थी, जिससे वे क्रियाए' मलिन लगनेसे मैं उनसे डरता था अर्थात्‌ वे मुझे प्रिय न थीं । 


लोग मुझे पहलेसे ही समर्थ शक्तिशाली और गाँवका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इसलिए मैं 
अपनी प्रशंसाके कारण जानवुक्षकर वैसे मंहरूमें बैठकर अपनी धपल शक्ति दर्शानेका प्रयत्न करता । कंठोके 
लिए वार-बार वे मेरी हास्यपुर्वक टोका करते; फिर भी मैं उनसे वाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न 
करता । परन्तु धोरे-घोरे मुझे उनके (जैनके) भ्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेके लिए मिलीं; उनमें 
अहुत विनयपुर्वक जगतके सब जोीबोंसे मित्रता चाही है। अतः मेरी प्रीति इसमें भी हुई और उसमें भी 
रही । धीरे-घीरे यह प्रसंग बढ़ा । फिर भी स्वच्छ रहनेके तथा दूसरे आचार-विचार मुझे वैष्णवोंके प्रिय थे 
और जगतकर्त्ताकी श्रद्धा थी। उस भरतसेमें कंठो टूट गई; इसलिए उसे फिरसे मैंने नही बाँधा । उस समय 
बाँधने, न बाँधनेका कोई कारण मैंने हूंढ़ा नथा। थह मेरी तेरह वर्षकी वयचर्या है। फिर मैं अपने 
पिताकी दुकान पर बैठता और अपने अक्ष रोंकी छटाके कारण कच्छ-दरबारके उतारे पर मुझे लिखनेके लिए 
बुलाते तब मैं वहाँ थाता । दूकान पर मैंने नाना प्रकारकी लीला-लहर की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम 
इत्यादिके चरित्रों पर कविताएं रची हैं; सांसारिक तृष्णाएं' की है, फिर भी मैंने किसीको न्‍्यून-अधिक दाम 
नहीं कहा या किसीको न्‍्यून-अधिक तौछ कर नहीं दिया, यह मुझे निश्चित याद है ।” (पत्रांक ८९) 


जातिस्मरणजशञान ओर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 


श्रीमदूजी जिस समय सात वर्षके थे उस समय एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग उनके जीवनमें बना | उन 
दिनों ववाणियामें अमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमद्जीके प्रति बहुत प्रेम था | एक दिन 
साँपके काट खानेसे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह बात सुनकर श्रीमद्जी पितामहके पास॒ आये और 
पूछा--'अमीसम्द गुजर गये क्‍या ?! पितामहने सोचा कि मरणकी बात सुननेसे बालक डर जायेगा, अतः 
उन्होंने, ब्याल्‌ू कर ले, ऐसा कहकर वह बात दालनेका प्रयत्त किया | मगर श्रीमद्जी बार-बार बही सवाह 
करते रहे | आखिर पितामहने कहा-- हाँ, यह बात सच्ची है ।' श्रीमदूजीने पूछा-- गुजर जानेका अर्थ 
क्या ? पितामहने कहा--- उसमेंसे जीब निकछ गया, और अब वह चल-फिर या बोल नहीं सकेगा; इसलिए 
उसे तालाबके पासके स्मशानमें जला देंगे।' श्रीमद्जी थोड़ी देर घरमें इधर-उधर घुमकर छिपे-छिपे ताराब 
पर गये ओर तटबर्ती दो शाखावाले बबूछ पर चढ़ कर देखा तो सचमुच चिता जल रही थो । कितने ही 
मनुष्य आसपास बैठे हुए थे। यह देखकर उन्हे विचार आया कि ऐसे मनृष्यको जरा देना यह कितनी 
क्रूरता ! ऐसा क्यों हुआ ? इत्यादि विचार करते हुए परदा हट गया; और उन्हे पुरवंभवोंकी स्मृति हो आई। 
फिर जब उन्होंने जुनागढ़का गढ़ देखा तब उस (जातिस्मरणज्ञान) में वृद्धि हुई । 

इस पूर्वस्मृतिरूप शानने उनके जीवनमें प्रेरणाका अपूर्व नवीन अध्याय जोड़ा । इसीके प्रतापसे उन्हे 
छोटी उम्रसे वराग्य और विवेककी प्राप्ति हरा तस्वबोध हुआ । पुरवंभवके शामसे आत्माकी श्रद्धा सिद्ध 
हो गई। संबत्‌ १९४९, काधिक वद १२ के एक पत्रमें लिखते है-- पुनर्जन्म है--जरूर है। इसके लिए 
है! अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ । यह वाबय पूर्वभवके कसी योगका! स्मरण होते समय सिद्ध हुआ शिखा 
है। जिसने पुलर्जस्मादि भाव किये हैं, उस पदार्थों किसी प्रकारस जानकर यह वानय लिखा प्या हैं ।! 
(पत्रांक ४२४) 
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एक अन्य पत्रमें छिखते हैं--कितने हो निर्णयोंसे में यह मानता हूँ कि इस काऊमें भी कोई-कोई 
महात्मा गतभवकों जातिस्मरणजशञानसे जान सकते हैं; यह जानना कल्पित नहीं किन्तु सम्यक (यथार्थ) होता 
है ! उत्कृष्ट संवेग, ज्ञानयोग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात्‌ पुर्वभव प्रत्यक्ष अनुभव आ 
जाता है । जब तक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तण तक आत्मा भविष्यकालके लिए सशंकित घ॒र्मप्रयत्न किया 
करता है; और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता ।” (पत्रांक ६४) 
अवधान-प्रयोग, त्पर्शंनश्क्ति 

वि० सं० १९४० से श्रीमदृजी अवधान-प्रयोग करने छंगे थे। धीरे-धीरे ये अशतावधान तक पहुँच 
गये थे । जामनगरमें बारह और सोलह अवधान करने पर उन्हें 'हिन्दका होरा' ऐसा उपनाम मिला था । 
वि० सं० १९४३ में १९ वर्षकी उम्रमें उन्होंने अम्बईकी एक सार्वजनिक समामें डॉ० पिटर्सनकी अध्यक्षतामें 
हातावधानका प्रयोग दिखाकर बड़े-बड़े लोगोंको आश्चर्यमें डाल दिया था | उस समय उपस्थित जनताने उन्हें 
'सुवर्णवस्द्रक' प्रदान किया था ओर 'ताक्षात्‌ सरस्वती” की उपाधिसे सम्मानित किया था । 

क्षीमद्जीकी स्पर्शनशक्ति भी अत्यन्त विलक्षण थी। उपरोक्त सभामें उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके 
दारह ग्रन्थ दिये गये और उनके नाम भी उन्हें पढ़ कर सुना दिये गये । बादमें उनको भआँखोंपर पट्टी बाँध 
कर जो-जो ग्रन्थ उनके हाथ पर रखे गये उन सब ग्रन्थोंके नाम हाथोंसे टटोलकर उन्होंने बता दिये । 

श्रोमद्जीकोी इस अद्भुत शब्तिसे प्रभावित होकर तत्कालीन बम्बई हाईकोर्टके मुख्य भ्यायाधीद् सर 
चार्ल्स सारजन्टने उन्हे यूरोपमें जाकर वहाँ अपनी शक्तियाँ प्रदर्शित करनेका अनुरोध किया, परन्तु उन्होंने 
इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें कोत्तिकी इच्छा न थी, बल्कि ऐसी श्रवृत्ति आत्मोन्‍नतिमें बाधक और 
सम्मार्गरोषक प्रतीत होनेसे प्रायः बीस वर्षकी उम्रके बाद उन्होंने अवधान-प्रयोग नहों किये । 
सहात्सा गांधोने कहा था 

महात्मा गांधीजी श्रोमद्जीको धर्मके सम्बन्धमें अपना मार्गदर्क्षक मानते थे । वे छिलते हैं-- 

“मुझ पर तीन पृरुषोंतरे गहरा प्रभाव डाला है--टाल्सटॉय, रस्किन और रायचन्दभाई । टाल्सटॉयने 
अपनी पस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे, रस्किलने अपनी एक ही पुस्तक अन्‍्टु,दि लास्ट 
से--जिसका गुजराती नाम मैने 'सर्वोदय' रखा है, और रायचन्दभाईने अपने गाढ़ परिचयसे" जब मुझे 
हिन्दुर्ममें शंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायबन्दभाई थे" 

जो वराग्य (अपुर्व अवसर एबो बयारे आवशे ?) इस काथ्यकी कड़ियोंमें झलक रहा है वह मैंने 
उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा है । उनके छेखोंमें एक क्षत्राधारणता यह है कि उन्होंने 
जो अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कहीं भो कृत्रिमता नही है। दूसरे पर प्रभाव डालनेके लिये एक 
पंक्ति भी लिखी हो ऐसा मैंने नही देखा ।'* 

है शतावधान क्षर्थात्‌ सो कामोंको एक साथ करना । जैसे शतरंज खेलते जाना, भाराके मनके 
गरिनते जाना, जोड़ बाकी गुणाकार एवं भागाकार मनमें गिनते जाना, आठ नई समस्याध्ोंकी पृ्ि करना, 
सोलह निदिष्ट नये विषयोंपर निदिष्ट छन्द्मे कविता करते जाना, सोलह भाषाओंके अनुक्रमबिहोत वार सो 
शब्द कर्ताकरमंसहित पुनः अनुक्रमबद्ध कह सुनाना, कतिपय अलरूका रोंका विचार, दो कोठोंमे छिखे हुए उह्दे- 
धीधे अक्षरोंस कविता करते जाना इत्यादि । एक जगह ऊंचे आसनपर बैठकर इन सब कांमोंमें मन और 
दृष्टिको प्रेरित करना, लिखना नहीं या दुबारा पूछता नहों ओर सभी त्मरणमें रख कर हत सौ कार्मोंको 


ट करना | भीमदृणी छिसते है--“भवधात आात्मशक्तिका कार्य है यह मुझे स्वानुभवसे प्रतीत हुला है ।” 
पत्रांक १८ 
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खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैरास्य तो होता ही । किसो समय इस जगतके फिश्ली 
भी बैसवर्मे उन्हें मोह हुआ हो ऐसा मैंने नहीं देखा ।'“ 

व्यवहारकुशरूता ओर पर्मपरायणताका जितना उत्तम मेल मैंने कथिमें देखा उतना किसी अब्यमें 
नहीं देखा । (6 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र जयन्ती' के प्रसंग पर ईस्वी सन्‌ १९२१ में गांधीजी कहते हैं--“बहुत बार कह 
भोर छिल भया हूँ कि मैंने बहुतोंके जीवनर्मेसे बहुत कुछ लिया है । परन्तु सबसे अधिक किसीके जीवनमेंसे 
मेंते प्रहुण किया हो तो वह कवि (श्रीमदूजो) के जीवनमेंसे है। दयाधर्म भी मैने उनके जीवनमेंसे सोसा 
है ।"”खूत करनेवाछेसे भी प्रेम करना यह दयाधम मुझ्ते कबिने सिखाया है।”” 
पहल्याक्षम 

वि० सं० १९४४ माघ पुदी १२ को २० वर्षकी आयुर्मे श्रीमद्जीका शुभ विवाह जोहरी रेवाशंकर 
जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटलारूकी महाभाग्यश्ाली पुत्री झवकवाईके साथ हुआ था। इसमें 
दूसरोंकी “इच्छा” और “अत्यन्त आग्रह'ं ही कारणरूप प्रतीत होते हैं । विवाहके एकाध वर्ष बाद लिखें हुए 
एक जेखमें श्रोमद्जी लिखते हैं--स्त्रीके संबंधर्मे किसी भी प्रकारसे रागढंष रखनेकी मेरी अंशमात्र इच्छा 
नहीं है। परन्तु पृर्वोपाज॑नसे इच्छाके प्रवर्तनममें अठका हूँ ।”” (पत्रांक ७८) 

सं० १९४६ के पत्रमें लिखते है-- तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करनेपर गृहाअमसे विरक्त होना 
अधिकतर सुझता हैं ।” (पत्रांक ११३) 

श्रोमदजी गृहवासमे रहते हुए भी अत्यन्त उदासोन थे । उनकी मान्यता थी- कुटुंबरूपी काजलूकी 
कोठड़ीमें निवास करनेसे संसार बढता है। उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना 
संसारका क्षय हो सकता है उसका शर्तांश भो उस काजलकी कोठड़ीमें रहनेसे नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
कपायका निमित्त है और बनादिकालसे मोहके रहतेका पर्वत है ।” (पत्राक १०३) फिर भी इंस प्रतिकूलतामें 
बे अपने परिणामोंकी पूरी सम्भाल रखकर चले । 
सफल एवं प्राभाणिक व्यापारी 

श्रीमदृजी २१ वर्षकी उम्रमें व्यापाराथं ववाणियासे बंबई आये और सेठ रेबादंकर जगजीवमवासकी 
दुकातमें भागीदार रहकर जवाहिरातका व्यापार करने रूगे । भ्यापार करते हुए भी उनका सक्ष्य आत्माकी 
ओर अधिक था । व्यापारसे अवकाश मिलते ही भ्रीमदजी कोई अपूर्व आत्मविचारणामें छीन हो जाते थे । 
ज्ञानयोग ओर कर्ंयोगका इनमें यधार्थ समध्यय देखा जाता था। श्रोीमदजीफे भागीदार श्री माणेकलाझ 
बेलामाईमे अपने एक वक्तव्यमें कहा थां--- ब्यापारमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ आती थी, उनके सामने 
श्रीमदूजी एक अड़ोल पर्वतके समान टिके रहते थे । मैने उन्हें जड़ वस्तुओकी चितासे चितातुर नहीं देखा । 
दे हमेशा शान्त और गम्भीर रहते थे ।”” 

जबाहिरातके साथ मोतीका व्यापार भी श्रीमदुजी ने शुरू किया था और उसमें थे सभी व्यापारियों 
अधिक विश्वासपात्र भाने जाते थे । उस समय एक अरब अपने भाईके साथ भोतीको आद्तका धन्षा करता 
था। छोटे माईके मनमें आया कि आज में भी बड़े भाईकी तरह बड़ा व्यापार करू । दरकालने उसकी 
जीमदुजीते पेंट करा दी । उन्होंने कस कर माल खरीदा । पैसे छेकर अरब घर पहुँचा तो उसके बड़े माईने 
पत्र दिलाकर कहा कि वह माऊ अभमुक किमतके बिला तहीं बेजनेकी छर्त की है और सुने यह क्‍या किया ? 
यहू सुनकर वह भयराया और श्रीमद्जीके पास जाकर गरिड़गिड़ाने छगा कि मैं ऐसी आफतमे भा पढ़ा हूँ । 
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श्रीमद्जीने तुरन्त माछ वापस कर दिया और पैसे गिम लिये। मानों कोई सौदा किया हो न था ऐसा 
समझकर होनेवाले बहुत नफेको जाने दिया ! वह अरब श्ीमद्जीको खुदाके समान मानते लगा । 

हसी प्रकारका एक दूसरा प्रसंग उनके करुणामय और निःस्पृष्टी जीवनका ज्वलंत उदाहरण है । एक 
बार एक व्यापारीके साथ श्रीमद्जीने हो रोंका सौदा किया कि अमुक समयमें निश्चित किये हुए भाषसे वह 
व्यापारी श्रीमद्जीको अमुक हीरे दे। उस विषयका दस्तावेज भी हो गया । परन्तु हुआ ऐसा कि मुदृतके 
समय भाव बहुत बढ गये । श्रीमद्‌जी खुद उस व्यापारीके यहाँ जा पहुँचे भोर उसे चिन्तामण्न देखकर वहू 
दस्तावेज फाड डाला और बोले--“भाई, इस चिट्ठी ( दस्तावेज ) के कारण तुम्हारे हाथ-पाँव बंधे हुए 
थे । बाजार भाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे साउ-सत्तर हजार दपये लेने निकलते है, परन्तु मैं तुम्हारी स्थिति 
समझ सकता है| इतने अधिक रुपये में तुमसे ले लू" तो तुम्हारी क्या दशा हो ? परन्तु राजचम्द्र दूध पी 
सकता है, खून नहीं ।” वह व्यापारी कुतज्ञभावसे श्रीमद्जीकी शोर स्तब्ध होकर देखता ही रह गया । 
भविष्यवकक्‍्ता, निमित्तश्ञानी 

श्रीमद्जीका ज्योतिष-सबंधी ज्ञान भी प्रखर था । वे जन्मकुंडली, वर्षफल एवं अन्य चिह्न देश कर 
अविष्यकी सूचना कर देते थे । श्री जूठामाई ( एक मुमुक्षु ) के मरणके बारेमें उन्होंने सवा दो मास पूर्व 
स्पष्ट बता दिया था। एक बार स० १९५५ की चैत वदी ८ को मोरबीमें दोपहरके ४ बजे पूर्व दिशाके 
आकाहमें काले बादल देखे और उन्हें दुष्का पडनेका निमित्त जानकर उन्होंने कहा--  ऋतुको सन्निपात 
हुआ है ।' तदनुसार सं० १९५५ का चौमासा कोरा रहा और सं० १९५६ में भयंकर दृष्काल पड़ा। 
श्लीमदूजी दूसरेके भमकी बातकों भी सरलूतासे जान छेते थे। यह सब उनकी निर्मछ आत्मशक्तिका 
प्रभाव था। 


कवि-लेशक 

श्रीमद्‌जीमें, अपने विचारोंकी अभिव्यक्ति पद्मरूपमें करमेकी सहज क्षमता थी । उन्होंने 'स्त्रीनीति- 
बोधघक', सदबोधशतक', 'भार्यप्रजानी पडती', 'हुन्नरकका वधारवा विषे” आदि अनेक कविताएँ केवल आठ 
बर्षकी वयमें लिखी थीं। नौ वर्षकी आयुमें उन्होने रामायण और महाभारतकी भी पद्य-रचना की थी 
जो प्राप्त न हो सकी । इसके अतिरिक्त जो उनका मूल विषय आत्मज्ञान था उसमें उनकी अनेक रचनाएँ 
हैं। प्रमुखरूपसे 'आत्मसिद्धि, अमूल्य तत्त्वविचार', 'भक्तिना वीस दोहरा', परमपदप्राप्तिती भावना 
( अपूर्व अवसर )', 'मूलमार्ग-रहस्य', तृष्णानी विचित्रता/ हैँ । 

आत्मसिद्वि-शास्त्र के १४२ दोहोंकी रचना तो श्रोमदद्धोने मात्र ढेढ़ घंटेसें नड़ियादमें आदिवन वदी 
१ (गुजराती) स० १९५२ को २५ वर्षकी उम्रमें की थी। इसमें सम्यस्दर्शनके कारणभूत छः पदोंका बहुत 
ही सुन्दर पक्षपातरहित वर्णन किया है। यह कृति नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है। इसके/अंग्र जीमें भी गद्य 
पश्चात्मक अनुवाद प्रगट हो चुके है । 

गद्-लेखनमें श्रीमद्जीने पुष्पमारा, 'भावनावोध” और 'मोक्षमाऊछा' कौ रचना की । इसमें 'मोक्ष- 
माला! तो उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है जिसे उन्होंने १६ वर्ष ५ मासकी आयुर्मे मात्र तीन दिनमें लिखी 
भी । इसमें १०८ क्षिक्षापाठ हैं। आज तो इतनी आधु्ें शुद्ध लिखना भो नहीं आता जब कि श्रोमद्लीने 
एक अपूर्व पुस्तक छिख डाछी । पूर्वभवका अभ्यास ही इसमें कारण था। 'ोक्षमाला'के संबंधमें श्रीमदूजी 
लिक्षते हैं-- जैनधमंको यथायं समझानेका उसमें प्रयास किया है, जिनोक्त मार्यसे कुछ भी न्यूनाधिक उसमें 
गहीं बहा है । वीतराग मार्गमें आयालबृद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समझे तथा उपके बीजका हृवयमें 
रोपण हो, इस द्वेतुसे इसको बारावबोधरूप योजना की है।! 


( $ ) 


ओ कुन्दकुल्दाबार्यके 'पंचास्तिकाय' प्रस्थकी मूल गायाओंका शीमदूजोने भ्रषिकल (अक्षरदा:) 
गुजराती अनुवाद भी किया हैं। इसके अतिरिनत उन्होंने श्री आनन्दबनजोकुत यौबीसीका अर्थ लिखना 
भी प्रारम्भ किया था, और उसमें प्रथम दो स्तवनोंका अर्थ भो किया था; पर वह अपूर्ण रह गया है । फिर 
भी इतने से, श्रीमद्जीको विवेवन दौली कितनी मनोहर और तलहूस्पर्शी है उसका रुपाल आ जाता है । 
सूत्रोंका यथार्थ अर्थ समलने-समझ्ानेमें श्रीमद्जीकी निपृशता अजोड़ थी । 


सतमतान्तरके आप्रहसे दूर 

श्रीमद्जीकी दृष्टि बड़ी विशाहू थी। वे रूढ़ि या अन्धश्रद्धाके कट्टर विरोधी थे । वे मतमतान्तर 
और कदाग्रह्मदिसे दूर रहते थे, वीतराभताकी ओर ही उनका रूक्ष्य था। उन्होंने आत्मघर्ंका ही उपदेश 
दिया । इसी कारण आज भी भिन्‍्न-भिन्‍न पम्प्रदायवाले उनके वतनोंका रुचिपृर्वक अभ्यास करते हुए देखे 
जाते हैं । 

श्रीमद्जी लिखते हूँ-- 

“मूलतत्त्वमें कहीं भी 'मेद नहीं है, मात्र दृष्टिका भेद है ऐसा मानकर आशय समझकर पवित्र धर्ममें 
प्रवृत्ति करना ४” (पुष्पमाछा-१४) 

“तु चाहे जिस धर्मको मानता हो इसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यही कि जिस 
मार्ससे संसारमछूका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारका तू सेवन कर ।” (पृष्पमाला-१५) 

“दुनिया मतमेदके बन्धनसे तस्‍्व नही पा सकी (”” (पर्नाक २७) 

“जहाँ तहाँसे रागद्रेषरहित होना ही मेरा धर्म है”"में किसी गण्छमें नही है, परन्तु आात्मामें हूँ यह 
मत भूलियेगा ।” (पत्रांक ३७) 

श्रीमदूजीने प्रीतम, अखा, छोटम, कबीर, सुल्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्‍्द, तरसिह मेहता भादि 
सन्‍्तोंकी बाणीको जहाँ-तहाँ आदर दिया है और उन्हें मार्गानुसारी जीव (तत्वप्राप्लिके योग्य आत्मा) कहा 
हैं। फिर भी अनु मवधुर्वक उन्होंने जेनशासनकी उत्कृष्टताको स्वीकार किया है-- 

“अ्रीमत्‌ वीतराग भगवन्तोंका निष्चितार्थ किया हुआ ऐसा अचिन्स्य चिन्तामणिस्वरूप, परम- 
हितकारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखका निःसंघय आत्यन्तिक क्षय करनेवाला, परम अमृततस्वरूप ऐसा सर्वोत्कृष्ट 
शाहबत घर्म जयवन्त वर्तों, त्रिकाल जयबन्त वर्तों । उस श्रीमत्‌ अनन्तचतुष्टयरिथत मगवानका और उस 
जयवन्त घर्मका आश्रय सदैव कर्तव्य है । (पत्रांक ८४३) 
परम बोतरागदश्ञा 

श्रीमद्ज्लीकी परम विदेही दशा थी। वे लिखते हैं--- 

“एक पुराणपुरुष और पुराणपुरुषकी प्रेमसम्पत्ति सिवाय हमें कुछ रुचिकर महों रूगता; हमें किसी 
पदार्थमें रुचिमात्र रही नहीं है''हम देहधारी हैं या नही--पह याद करते हैं तब मुश्केलीसे जान पाते हैं ।”” 
(पत्रांक २५५) 

“देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण बीतराग हो सकता है ऐसा हमारा निप्पल अनुभव है। क्योंकि हम 
भी अवश्य उसो स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारा आश्मा अखण्डतासे कहता है और ऐसा ही है, जरूर 
ऐसा ही है ।” (पत्रंक ३१४) 

“पान ले कि चरमणरीरीपन इस कालमें नहों है, तथापि अक्षरीरी भावसे आत्मस्थिति है तो वह 
भावतयसे चरमशरीरीपन नहीं, अपितु सिद्धत्व है; भौर यह अश्रीरीभाव इस कारूनें नहीं है ऐसा यहाँ कहें 
तो इस कालमें हम खुद नहीं हैं, ऐसा कहने दृश्य है (” (पत्रांक ४१२) 

ज्ञा०-र 


( १० ) 


अहमदाबादमें आयाखामके बंगलेपर श्रीमदजीने श्री लह्हुजी तथा श्री देवकरणजी भुनिको बुलाकर 
अल्तिम सूचना देले हुए कहा था--“हमसारेमें और वीतरागर्मे मेद त भालियेगा ।* 


एकास्तचर्या, परमनिवत्तिरुप कामना 

मोहमयी (बस्बई) नगरीमें व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमद्जी ज्ञानाराधना तो करते ही रहते 
थे और पत्रों द्वारा मुमुकश्ुओंकी शंकाओंका समाधान करते रहते थे; फिर भी बीच-बीचमे पेढ़ीसे विशेष अव- 
काश लेकर थे एकान्त स्थान, जंगल या पर्वतोंमें पहुँच जाते थे | मुख्यरूपसे वे खंभात, वडवा, काविदा, 
उत्तरसंडा, नडियाद, वसो, रालूज और ईडरमें रहे थे । वे किसी भी स्थान पर बहुत गुप्तरूपसे बाते थे, 
फिर भी उनकी सुगन्धी छिप नहीं पाती थीं। अनेक जिज्ञासु-भ्रमर उनके सत्समागमका छाभ पानेके लिए 
पीछे-पीछे कहीं भी पहुँच ही जाते थे। ऐसे प्रसंगों पर हुए बोधका यत्‌किखित्‌ संग्रह लीमद्‌ राजचन्द् 
प्रन्थमें 'उपदेशछाया”, 'उपदेशनोंध” और 'व्यास्यानसार' के नामसे प्रकाशित हुआ है । 

यद्यपि श्रीमदूजी गृहवास-व्यापारादिमें रहते हुए भी विदेहीवत्‌ थे, फिर भी उतका अन्तरज सबं- 
संगपरित्याग कर निर्ग्रन्यदशाके लिए छटपटा रहा था। एक पत्रमें वे लिखते हैं---“भरतजीको हिरनके संग- 
से जन्मकी वृद्धि हुई थी और इस कारणसे जड़मरतके भवमें असंग रहे थे । ऐसे कारणोसे भुझ्ते भी असंगता 
बहुत ही याद भाती हैं; और कितनी ही बार तो ऐसा हो जाता है कि उस असंग्रताके बिना परम दुःख 
होता है। यम अन्तकालमें प्राणीकों दुःख़दायक नहीं लगता होगा, परन्तु हमें संग दुःखदायक लगता है ।” 
(पत्रांक २१७) 

फिर हाथनोंधमें वे रिखते हैं-- 'सर्वंसंग महास्नवरूप श्री तीथंकरने कहां है सो सत्य हैं। ऐसी 
मिश्रगुभस्थानक जैसी स्थिति कहाँ तक रखनी ? जो बात चित्तमें नहीं सो करनी; और जो चित्तमें है उसमें 
उदास रहना ऐसा व्यवह्ार किस प्रकारसे हो सकता है ? वैश्यवंषमं और निर्ग्रन्थभावसे रहते हुए कोटि-कोटि 
विचार हुआ करते हैं । (हाथनोंध १-३८) “माकिचन्यतासे विचरते हुए एकान्त मौनसे जिनसदृश ध्यानसे 
तस्मयात्मस्वरूप ऐसा कब होऊँगा ?” (हाथनोंध १-८७) 


संवत्‌ १९५६ में अहमदाबादमें श्रीमदूजोने श्री देवकरणजी मुनिसे कहा था--“हमने सभामें स्त्री 
और लक्ष्मी दोनोंका त्याग किया है, और सवंसंग्रपरित्यामकी श्राज्ञा माताजो देंगी ऐसा छग॒ता है ।” और 
ददनुसार उन्होंने सर्वंसंगपरित्यागरूप दोक्षा धारण करनेकी अपनी माताजीसे अनुज्ञा भी के ली थी । परन्तु 
उनका श्षारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगड़ता गया । ऐसे ही अवसर पर किसीने उनसे पूछा--जापका 
शरीर कृश क्यों होता जाता है ?” श्रीमदजीने उत्तर दिया--“हुमारे दो बगीचे हैं, शरोर और आत्मा। 
हमारा पानी आत्मार्पी बगोचेमें जाता है, इससे शरीररूपी बगीचा सूख रहा है ।” अनेक उपचार करने 
पर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ । अन्तिम दिनोंमें एक पत्रमें लिखते हैं-- अत्यन्त त्वरासे प्रवास पूरा करना 
था, वहाँ बोचमें सेहराका मर॒त्यथल आ गया । सिर पर बहुत बोझ था उसे आत्मवीयंसे जिस प्रकार अल्प- 
कालमें सहन कर लिया जाय उस प्रकार प्रयत्न करते हुए, पैरोंने निकाबित उदयरूप थकान ग्रहण की । जो 
स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता यही अद्भुत आश्चर्य है। अव्याबाघ स्थिरता है ।” (पत्रांक ९५१) 


स्थिति ओर भी गिरतो गई । शरीरका वजन १३२ पौंढसे घटकर मात्र ४३ पौंड रह गया । शायद 
इनका अधिक जोवन काछको पसन्द नहीं था । वेहृत्यागके पहले दिल क्षामकों शपने छोदे भाई मनसुखलास 


( ११ ) 


आवदिसे कहा-- तुम निश्चिन्त रहना । यह आत्मा शाइवत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिकों प्राप्त होने 
वाला है । तुम शान्ति और समाधिपुर्वक रहना । जो रत्नमय ज्ञानवाणी हस देहके द्वारा कही जा सकनेवाली 
थी उसे कहनेका समय नहीं है। तुम पुरुषार्थ करता ।” रात्रिको ढाई बजे वे फिर बोले---''निश्चिमन्त रहना, 
भाईका समाधिमरण है ।” अवसानके दिन प्रातः पौने नौ बजे कहा--“भनसुल, दुःखी न होना । मैं अपने 
आत्मस्वरूपमें लीन होता है /” फिर वे सहीं बोले । इस प्रकार पाँच घंटे लक समाधिमें रहकर संवत्‌ १९५७ 
की चैत्र वदी ५ (गुजराती) मंगछूवा रको वोपहरके दो बजे राजकोटमें इस नश्बर दारीरका त्याग करके 
उत्तम गतिको प्राप्त हुए। भारतभूमि एक अनुपम तत्त्वशञानी सम्तको खो बैठी । उनके देहावसानके समा- 
चारसे मुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गये । जिन-जिन पुरुषोंको जितने प्रभाणमें उन महात्माकी पह- 
चान हुई थी उतने प्रमाणमें उतठका वियोग उन्हें अनुभूत हुमा था । 


उनकी स्मृति शास्त्रभाछाकी स्थापना 


वि० सं० १९५६ के भादों मासमें परम सल्थ्ुतके प्रचार हेतु बम्बईमें श्रीमदूजीने परमश्रुतप्रभावक- 
मण्डछकी स्थापना की थी। श्रोमद्जीके देहोत्सगके बाद उनकी स्मृतिस्वरूप 'श्रो रायचन्द्रजैनप्रन्थमाला' की 
स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत दोनों सम्प्रदायोंके अनेक सदभ्नन्थोंका प्रकाशन हुआ है जो तस््वविचारकोंके 
लिए इस दृधमकालकों बितानेमें परम उपयोगी और अनन्य आधाररूप है। महात्मा गाँधीजी इश संस्थाके 
ट्रस्दी और श्री रेवाशकर जगजीवनदारा मुख्य कार्यकर्ता थे। श्री रेवाशंकरके देहोत्सर्ग बाद संस्थामें कुछ 
शिथिछता आ गई परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम अगासके ट्रस्टियोंने धम्भाल लिया 
है और सुचारुरूपसे पूर्वानुसार सभी कार्य बल रहा है । 


श्ोमदूजीके स्मारक 

श्रीमदुजीके अनन्य भक्त आत्मनिष्ठ श्री रूघुराजस्वामी (श्री लल्छुजी मुनि) को प्रेरणासे श्रीमद्जीके 
स्मारकके रूपमें ओर भक्तिधामके रूपमें वि० सं० १९७६ की कातिको पूर्णिमाको अग्रास्त स्टेशनके पास 
'श्रीमद्‌ राजचन्द्र भाश्म' की स्थापना हुई थी । श्री लधुराज स्वामीके चोदह चातुर्मासोंसे पावन हुआ यह 
आश्रम आज बढते-बढते गोकुरूसा गाँव वन गया है| श्री स्वामीजी हारा योजित सत्संगभक्तिका क्रम आज 
भी यहाँ पर उनको आज्ञानुसार चल रहा है । धामिक जीवनका परिचय करानेवाला यह उत्तम तीथ बन 
गया हैं । सक्षेपमे यहू तपोवनका नमूना है । श्रीमद्जीके तत्त्वज्ञानपूर्ण साहित्यका भी मुख्यतः यहीोसे प्रकाशन 
होता है । इस प्रकार यह श्रीमद्जीका मुख्य जीवंत स्मारक है । 

इसके अतिरिक्त वर्तमानमे निम्नलिखित स्थानोंपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र मंदिर आदि संस्थाएं स्थापित है 
जहाँ पर मुमुक्षु-बन्धु मिककर आत्म-कल्याणार्थ बीतराग-तत्त्वज्ञानका लाभ उठाते हैँ--ववाणिया, राजकोट, 
मोरबो, बढ़वा, संभात, काविठा, सोमरडा, वडाली, भादरण, नार, सुणाव, नरोडा, सडोदरा, धामण, 
अहमदाबाद, ईडर, सुरेन्द्रनगर, वसो, वटामण, उत्तरसंडा, ओरसद, बम्बई (घाटकोपर एवं बौपाटी), 
देवलाली, बैंगलोर, इन्दोर, आहोर (राजस्थान), मोम्बासा (भाफ़िका) इत्यादि । 


अन्तिम प्रशस्ति 

आज उनका पार्थिव देह हमारे बीच नही है मगर उनका अक्षरदेहू तो सदाके लिए अमर है। उनके 
मूल पन्नों तथा छेखोंका संग्रह गुर्जरमाषामें 'श्ोमद्‌ राजचन्द्र! ग्रध्यमें प्रकाशित हो चुका है (जिसका हिस्दी 
अनुवाद भी प्रगट हो चुका है) वही मुमुकुओंके लिए मार्गददंक और अवक्षम्बनरूप है। एक-एक पत्रमें कोई 
अपूर्व रहस्य भरा हुआ है । उसका मर्म समझनेके लिये संतसमागमकी विशेष आवश्यकता है। इन पत्रोमें 
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श्रीमद्जीका पारमाथिक जीवन जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर होता है। इसके अकहावा उनके जोवनके अलेक श्रेरक 
प्रसंग जावने योग्य है, जिसका विश्वद वर्णन श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रस प्रकाशित 'ओरीमद राजघंद्र जीवनकला' में 
किया हुआ है (जिसका हिंदी अनुवाद भी प्रकट हो चुका है) । यहाँ पर तो स्थानाभावसे उस महान्‌ विभूति- 
के जीवनका विहगावलोकनमात्र किया भया है । 

श्रीमद्‌ लधुराजस्वामी (शी प्रभुश्नीजी) श्री सद्गुरुप्रसाद! प्रन्थको प्रस्तावनामें श्रीमद्के प्रति अपना 
हृदयोद्गार इन श्ब्दोंमें प्रकट करते हैं--“अपरमभार्थमें परमार्थके दृढ़ आग्रहरूप अनेक सूक्ष्म भूलभूलैयाँके 
प्रसंग दिखाकर, इस दासके दोष दूर करनेमें इन आप्त पुरुषका परभ सत्संग और उत्तम बोध प्रबछ्ठ उपकारक 
बने हैं” संजीवनी भोषध समान मृतको जीवित करें, ऐसे उनके प्रबल पुरुषार्थ जागृत करनेवाले वचनोंका 
माहात्म्य विधेष विशेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमें ले जाय ऐसी सम्यक्‌ समझ (दर्शल) उस पुरुष और 
उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है; वे इस दुषम कलिकालमें जाश्ययंकारी अबछम्बन है । परम माहात्य- 
वंत सदगुरु भ्रीमद्‌ राजचंद्रपेवके वचनोंमे तल्लीनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हुई हैं या होगी उसका महृद्‌ भाग्य 
है। बहू भव्य जोब अल्पकालमें मोक्ष पाने योग्य है ।” 


ऐसे महात्माको हमारे अग्रधित बन्दन हो ! 





श्रीशुभचन्द्राचार्यका समयनिर्णय 


इस परमशान्तिप्रद पवित्र ग्रन्थके कर्त्ता पूज्यपाद श्रोशुभचन्द्राचायंके विषयमें यह लेख 
लिखनेके प्रारम्भमें हमको खेद होता है कि उन्होंने हम छोगोंके साथ बड़ी भारी प्रतारणा की, 
जो अपना परिचय देनेके लिये एक इलोक भी नहीं लिखा। हमारे उपकारके लिये जिन्होंने 
अश्रान्त परिश्रम करके इतना बड़ा ग्रन्थ रचना कठिन न समझा, उन्होंने दो चार इलोकोंके 
बनानेमें कंजूसी क्‍यों को ? यह समझमें नहीं आता । माना कि हम छोगोंके समान उन्हें कोतिकी 
चाह न थी, और न मानकषाय उनके समीप आने पाता था, परंतु अपना परिचय न देनेसे भी तो 
उनकी कीति कही छुपी न रही । आज प्रत्येक जेनीको उनका नाम भगवत्‌ तुल्य आदरके साथ 
लेनेमें संकोच नहीं होता । फिर परिचय न देनेसे, सिवाय हम लोगोंको दुःखित व विडम्बित 
करनेके और कया लाभ हुआ ? सुनामघेय महात्माओंका जीवनवृत्तान्त जाननेकी भला, किसको 
इच्छा नही होती ? और फिर वर्तमान कारमे, जबकि इतिहासके प्रेमकी मात्रा दिनोंदिन बढ़ 
रही है कौन ऐसा होगा जो भगवान्‌ शुभचन्द्र जेसे ग्रन्थकर्त्ताकी जीवनवार्ता जाननेको उत्कंठित 
न हो ? अर्थात्‌ कोई नहीं। इसलिये आचार्य भगवानुको उलाहना देकर हम खेदके साथ विविध 
्रन्थोंके सहारे युक्ति और अनुमानोंको स्थिर करके अपने विचारोंका उपक्रम करते हैं । 

श्रीविश्वभूषण आचार्यका बनाया हुआ एक भक्तामरचरित्र नामका संस्क्ृतप्रन्थ है। 
उसकी उत्थानिकामें शुभचन्द्र ओर भरतृहरिकी एक कथा है, उसे हम पृथक्‌ प्रकाशित करते हैं। 
उससे जाना जाता है कि भर्तृ हरि, भोज, शुभचन्द्र और मुंब समकालीन पुरुष थे। इसके सिवाय 
भक्तामरस्तोत्रके बननेकी 'कथासे जिसका कि इससे घनिष्ट सम्बन्ध हैं, यह भी प्रगट होता है कि 
मानतुंग, कालिदास, वररुचि और धनंजय भी शुभचन्द्रके समसामयिक है। इसलिये उपयुक्त 
व्यक्तियोंमें किसी एकका भी समय ज्ञात हो जानेसे शुभचन्द्रका समय ज्ञात हो सकता है। 


मुज 
परमारबंशावतंस महाराज मुंजराजका समय शोधनेमे हमको कुछ भी कठिनाई नहीं हुई । 
क्योंकि धर्मपरीक्षा, श्रावकाचार, सुभाषितरत्नसंदोह आदि ग्रंथोंके सुप्रसिद्ध रचयिता श्रीभमितगति 
आचाय उन्हीके समयमे हुए है । सुभाषितरत्नसंदोहकी प्रशस्तिमें लिखा है-- 
समारूठे. पृतत्रिदशवंसति विक्रमनुपे। सहसे वर्षाणां प्रभवति हि पतश्काशदधिके । 
समाप्त पश्रस्मामवति धर्राण सुझनृपतो। सिते पक्ष पोषे बुधहितसिदं ध्ास्त्रभनधम्‌ ॥ 
र्थात्‌ विक्रम राजाके स्वगंगमनके १०५० वर्षके पश्चात्‌ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १०५० 
(ईस्वी सत्‌ ९९४) में पोष-शुक्ला पंचमीको मुंजराज[की पृथ्वीपर विद्वानोंके लिये यह पवित्र ग्रन्थ 
बनाया गया । श्रीअमितगतिसूरिने श्रीमु जमहा राजकी राजधानी 'उज्जयनीमें हो सुभाषितरत्त- 


१. उंमग्रस्थरत्नाकरकार्याकुय---बम्मईसे प्रकाशित भादिनाथस्तोत्रकी भूमिकामें यह कथा प्रकाशित 


हुई है। पाठक उसे मेंग|कर पढ़ सकते है । 
२. राजा भोजने राजधानी उज्जयनीसे उठाकर भारानगरीमें स्थापित की थी। 
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संदोह ग्रंथ समाप्त किया था, इसलिये मुजका राज्यकाल विक्रम संवत्‌ १०५० मान ेनेमें किसी 
प्रकारका संदेह नहीं रह सकता ! इसके सिवाय श्रीमेरतुजसूरिने मी अपने प्रबन्धचिन्तामणि 
प्रन्थमें जो कि विक्रम संवत्‌ १३६१ [ई० स० १३०५] में रचा गया है, इस समयको,छंकारहित कर 
दिया है। प्रबन्धचिन्तामणिमें लिखा है :-- 

विक्रमाहासरादष्टसुनिव्योसेन्दुसं मिले । 

वर्ष मुक्पदे भोजमूपः पट्टे निवेशितः 0 

अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १०७८ (ई० स० १०२२) में राजा मुजके सिहासनपर महाराज भोज 

बैठे | अर्थात्‌ श्रीअमितगतिसूरिके लिखे हुए संवत्‌ १०५० से १०७८ तक मुजमहाराजका राज्य 
रहा, पश्चात्‌ भोजको राजतिलक हुआ । और श्रीविश्वभूषणसूरिके कथानकके अनुसार यही समय 
श्रीशुभचन्द्राचार्यका था । 


भोज 


मुंजका समय निर्णीत हो चुकने पर भोजके समयके विषयमें कुछ शंका नहीं रहती । 
क्योंकि मुंजके सिहासनके उत्तराधिकारी महाराज भोज हो हुए ये। अतएव प्रबन्धचिन्तामणिके 
आधारसे संवत्‌ १०७८ के पदरचात्‌ भोजका राज्यत्ाल समझना चाहिये । अनेक पाश्चात्य विद्वानोंका 
भी यही मत है कि ईसाकी ग्यारहवी शताब्दीके पूर्वार्धमें राजा भोज जीवित थे। श्रीभोजराजका 
दिया हुआ एक दानपत्र एपिग्राफिकाइंडिकाके ४०४०८ 7, ? 48-50 में छपा है, जो विक्रम 
सं० १०७८ (६० पन्‌ १०२२) में लिखा गया था। उससे भी भोजराजका समय ईसाकी ग्यारह॒वीं 
शताब्दीका पूर्वार्ध निश्चित होता है। बृह॒द्द्रव्यसंग्रहकी संस्कृतटीकाकी प्रस्तावनामें श्रीम्रह्मदेवने 
एक लेख लिखा है, जिससे विदित होता है कि श्रीभोजदेवके समयमें ही श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्त- 
चक्रवर्ती हुए हैं। वह लेख यह है :-- 

सालवदेशे घारानामनगराधिपतिराजभोजदेवाभिधानकलिकालचक्रवतिसल्तन्बिन: घोपाल- 
सण्डलेब्वरस्य सम्बस्धिस्या5:भ्रमनासनगरे श्रीसुनिसुव्रततोकरजच्रेत्यालये शुद्धास्माण्यसंवित्ति- 
समृत्पक्नसुखामृतरसास्वादधिपरीतनारकादिदु:लभयभीतस्य परमात्मभावनोत्पन्नसुखसुधारसपिपा- 
सितस्य भेदाभेवरत्नत्यभावनाप्रियल्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भाण्डागाराध्मेकनियोगाधिकारिसो- 
सामिधानराजभेष्ठितो निमित्त श्रोमेमिचनासिद्धान्तिवेवें: पूर्व पर्डविशतियाधाभिलंघृवसंग्रहूं 
०३००२१५००७४७४७७४७ विरखितस्थ बहदुशव्यसंप्रहस्थाधिकारशुद्धिपृर्वकल्वेन वशिः 
प्राशम्यते। 

इसका सारांश यह है कि, मालवदेश-धारानगरीके कलिकारूचक्रबतिराजा भौजदेवके 
सम्बन्धी, मंडलेश्वर राजा श्रीपालके राज्यान्तगंत आश्रम नामक नगरके मुनिसुब्रत भगवानके 
चेत्यालयमें सोम राजश्रेष्ठीके निमित्त श्रीनेमिचन्द्रसेद्धान्तिकदेवने द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ बनाया था। 
इससे श्रीनेमिचन्द्रको ओर भोजकी समकालीनता प्रकट होती है। परन्तु श्रीनेमिचन्नकें समयका 


१. क्षीअमितग॒स्याचार्यने धर्मपरीक्षानामक प्रस्थ संवत्‌ १०७० में पूर्ण किया है, परन्तु लेद है कि, 
उसकी प्रश्नस्तिमें मु जके विषयमें उन्होंने कुछ नहीं छिखा । 30033 
२. श्रीमद्राजचंद्र जैन धास्त्रमालाके द्वारा यह प्रत्थ छप चुका है। 


( १५ ) 


विचार करनेसे इस विषयमें सन्देह उत्पन्न होता है क्योंकि श्रीचामुडरायका समय इतिहास- 
लेखकोंने प्रायः सातवीं क्षताब्दीमें माना है ओर श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती श्रीचामुडरायके 
परमगुर थे, यह सब जगतमें प्रसिद्ध है। वया :-- 
भास्वद्रेशीगणाप्रेसरसुदचिरतिद्धान्तविन्तेभिचनल- 
श्रीपादाप्रे सदा 
बस्यां अोगसरेश स्गरसर निरय जमा गे बार 
ओमच्यामुण्डराजो निजपुरमथुरां संजगाम क्षितोशः ॥१॥ (आहुबलिचरित्रे) 
इसके सिवाय बम्बईके दिगम्बरजेनमन्दिरमें जो एक आष्टा (भोपाल) की लिखी हुई 
पुस्तक है, जिसमें कि अनेक पद्टावलियोंके तथा ग्रन्थोंक आधारसे आचार्योकी नामावली तथा 
किसी किसी आचार्येका समय लिखा है। उसमें लिखा है कि, “श्रीनेमिचन्द्रसेद्धान्तिकचक्रवर्ती 
(श्रीअभयनन्दीके शिष्य) विक्रम संवत्‌ ७९४ (ई० सन्‌ ७३८) में हुए हैं।” ओर इससे श्रीचामु ड- 
रायका समय प्रायः मिलता है। श्रवणबेलगुलके इतिहासमें लिखा है, “चामु डरायने जिसे स्थापित 
किया था, वह राज्य शक संवत्‌ ७७७ (६० सन्‌ ८५५) में हयसाल देशके राजाके अधीन हो गया ।"* 
सामु डरायके वंशधरोंमें वह १०९ वर्ष तक रहा ।” और “कर्नाटकमे जेनियोंका निवास” नामक 
लेखमें एक साहब कहते हैं--“बल्लालवंशके स्थापक राजा चामुडराय थे, जिनका राज्य सन्‌ 


७१४ में था।” ओर भी गोमटेशकी प्रतिष्ठाका समय जो कि श्रीचामु'डरायने कराई थी; बाहु- 
बलिचरितज्रमें हस प्रकार लिखा है :-- 


कल्क्यब्वे घट्शातासपे विमुतविभवसंबत्सरे मासि चेत्रे। 
पद्चम्यां शुक्लपक्ष दिनमणिविबसे कुम्भरूप्ने सुयोगे।॥ 
सोभाग्ये मस्तिनास्नि प्रकटितभगणे सुप्रशस्तां चकार । 
शोमण्यामुण्डराजो बेल्गुलनगरे गोसटेशप्रतिष्ठाम्‌ ॥१॥ 
अर्थात्‌ कल्की संवत्‌ ६०० (ई० सन्‌ ६७८) में श्रीचामुडरायने श्री बाहुबलिकी प्रतिष्ठा 
कराई । कल्की संवत्से यहाँपर शक संवत्‌ समझना चाहिए । क्योंकि शक राजाको जेन भ्रन्थोंमें 
कल्‍्की माना है । 
इन प्रमाणोंसे श्रीचामुंडरायका समय ईसाकी ७ वीं सदीके लगभग ही जान पड़ता है। 
अनेक लोगोंका कथन है कि, भोजदेव नामके दो राजा हुए हैं, ओर वे दोनों ही धारामें हुए 
हैं। यदि यह बात सत्य है ओर श्रीनेमिचन्द्रका समय ७ वीं शताब्दी निश्चित हो जावे, तो हो सकता है 
कि श्री ब्रह्मदेवलिखित धाराधीक्ष प्रथम भोज हों और प्रबंधचितामणिलिखित दूसरे भोज हों । कुछ 
भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि श्रीशुभचन्द्राचाय ग्यारह॒वीं सदीके भोजके समयमें हुए हैं । 


भत्‌ हरि 
भतृ हरिका नाम सुनते ही शतकन्रयके कर्ता राज भतृ हरिका स्मरण हो आता है। और 
आचार्य विश्वभूषणकी कथाका आशय प्रायः इन्हींकी ओर शझुकता हुआ है। परन्तु शुभचन्द्रके 
समयसे भरत हरिका समय मिलानेमें बड़ी-बड़ी झंझटें हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि, प्रसिद्धि- 


१. भर्थातु ८५५०-१० ९5७४६ ईस्वी सन्‌ तक चामुण्डरायका शासनसमग्र था। 
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के अनुसार भतृ हरि विक्रमादित्यके बड़े भाई हैं ओर विश्वभूषणजी उन्हें भोजका भाई बतकाते 
हैं। जमीन आसमान जैसा अन्तर है। क्योंकि भोज ईसाकी ग्यारहवीं शतान्दीमें हुए हैं और 
विक्रमादित्य संवतके प्रारंभमें अर्थात्‌ ईसासे ५७ वर्ष पहले हुए हैं। छोकमें जो किवदन्तियाँ प्रसिद्ध 
है और भतृहरिसम्बन्धी दो एक कथाग्रन्थ हैं, उनसे जाना जाता है कि भर्तृंहरि विक्रमके ज्येष्ठ 
ञ्राता थे। उन्होंने बहुत समयतक राज्य किया है। एक बार अपनी भ्रियतमा स्त्रीका दुश्चरित्र 
देखकर वे संसारसे विरक्त होकर योगी हो गये थे। स्त्रीके विषयमें उस समय उन्होंने यह इलोक 
कहा था :-- 
यां खिन्तयासमि सतत सयि सा बिरक्ता 
साप्यन्यमिस्छति जनं स जनोअयसकत: । 
अस्मत्कृते ल परितुष्यति काचिदन्या 
घिक्‌ तां सतं थे मदन चु इमां थसां त ॥ 

अर्थात्‌ जिसका मैं निरन्तर चिन्तवन किया करता हूँ वह मेरी स्त्री मुससे विरक्त है। इतना 
ही नहीं, किन्तु वह दूसरे पुरुषपर आसक्त है। और वह पुरुष किसी दूसरी स्त्री पर आसक्त है। 
तथा वह दूसरी स्त्री मुझपर प्रसन्‍न है। अतएवं उस स्त्रोको, उस पुरुषको, उस कामदेवको, इस 
(मिरी स्त्री)को, और मुझको भी घिक्‍्कार है| भतृंहरिके विषयमें छोटी मोटी बहुतसी कथायें प्रसिद्ध 
हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं दीखती। भतृ हरिके पिताका नाम वोरसेन 
था। उनके छह पुत्र थे जिनमें एक विक्रमादित्य भी थे । भतृ हरिकी स्त्रीका नाम पद्माक्षी अथवा 
पिद्ूला था। 

जैसे विक्रम नामके कई राजा हो गये हैं, उसी प्रकार भर्तृहरि भी कई हो गये हैं। एक 
भतृ'हरि वाक्यपदीय तथा राहतकाव्यका कर्ता गिना जाता है। किसीके मतमें शतकत्रय और. 
वाक्यपदीय दोनोंका कर्ता एक है। इट्सिंग नामका एक चीनीयात्री भारतमें ईसाकी सातवीं सदीमें 
आया था। उसने भरत हरिकी मृत्यु सन्‌ ६५० ईस्वीमें लिखी है । 

इन सब बातोंसे यह कुछ भी निश्चय नहीं हो सकता कि, ुभचन्द्राचायंके भाई भर्तृ हरि 
उपयुक्त दोनों तीनोंमेंसे कोई एक हैं अथवा कोई पृथक्‌ ही हैं। विद्वान्‌ ग्रन्थकार विद्यावाचस्पतिने 
तत्त्व-बिन्दु ग्रन्थमें भतृ हरिको धरंबाह्य लिखा है। ओर उपरिलिखित भत्‌ हरि वेदिकधमंके अनुयायी 
माने जाते हैं। इसलिये आइचर्य नहीं कि, इस धमंबाह्यसे जेनका हो तात्पय्य हो ओर शुभचन्द्रके 
भाई भर्तृ हरिका ही यह धर्मबाह्य संज्ञा दी गई हो। क्योंकि उन्होंने जेनधरमंकी दीक्षा ले ली थी । 
शतकत्रयके अनेक श्लोक ऐसे हैं, जिनमें जैनधमंके अभिप्राय स्पष्ट व्यक्त होते हैं। यथा;-- 

एकाकी निस्पृषट: शान्तः पाणिपात्रों विगम्बर:। 
कदाहू॑ सम्भविष्यासि कम्संनिमूंलनक्षमः ॥६९०॥  (वैराग्यदातक) 
अर्थात्‌--में एकाको, निस्पृह, शान्त और कर्मोंको नाश करनेमें समर्थ पाणिपात्र (हाथ ही 


जिसके पात्र हैं ऐसा) दिगम्बरमुनि कब होऊँगा ।' वेराग्यशतकके ५० वें इलोकमें जैनसाधुकी प्रशंसा 
इस प्रकार की है। देखिये :-- 


१ भी कुछ दिन हुए भर्तृहरिक नामसे एक विज्ञानशतक नामका प्रन्थ भी प्रकाशित हुआ है । 
परन्तु यथार्थमे वह किसी दुसरे प्रन्थकारका बनाना हुआ जात पढ़ता है । 
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ऐेषां निःसडुताज़ीकरणपरिणति: स्वात्मसंतोधिणस्ले । 
घन्या: संन्यस्तवेन्यव्यतिकरनिकरा: कम्स निभू लयस्ति ॥१॥ 
भर्थात्‌--जिनके हाथरूपी पविश्न पात्र हैं, जो सदा भ्रमण करते हैं, जिन्हें भिक्षामें अक्षय 
अन्न मिलता है, जिनके दिश्यारूपी लम्बे चौडे वस्त्र हैं, परिग्रहत्यागरूप जिनकी परिणति रहती 
है, अपने आत्मामें ही जिन्हें संतोष रहता है और जो कर्मोंका नाश करते रहते हैं, ऐसे दीनतारूपी 
दुःख-समूहसे रहित महात्माओंको धन्य है। 
भतृ'हरिका वेराग्यशतक बड़ी ही उत्तम रचना है। प्रायः वह सबका सब जेनसिद्धान्तोंसे 
मिलता-जुलूता है। यदि शतकत्रयके कर्ता भत्‌ हरि ही शुभचन्द्रके भाई सिद्ध हों तो हम कह सकते 
हैं कि श्रृंगार और नीतिशतक उन्होंने अपनी पूर्वावस्थामे बनाये थे और वेराग्यशतक दीक्षा लेने- 
पर बनाया था। गह देखकर हमको आश्चर्य हुआ कि, ज्ञानाणंव और वेराग्यध्ातकके अनेक 
इलोकोका भाव एक सा मिलता है। बल्कि देखियं, इन दोनों इलोकोंमे कितना साम्य है :-- 
विन्ध्याहिनंगरं गुहा वसतिका: शय्या शिला पाव॑ंती 
वीपाइलन्द्रकरा सृगाः सहचरा सेत्री कुलोनाज़ुना । 
विज्ञानं सलिलं तपः सदन येषां प्रशान्तात्मनां। 
धन्यास्ते भवपदुनिंसपयप्रोह्ेशताः सत्तु नः॥२१॥ 
(ज्ञानार्णव पृष्ठ ८१) 
दाय्या धोलक्षिला गृह गिरिगुहा वस्त्र तरूणां त्वच: 
सारज्भा: सुहृदो ननु क्षितिदहां वृत्ति: फले: कोमले;। 
गेषां नि्॑रभस्वुपानभुचितं रत्येव विशाडुना 
भन्में ते परमेश्वराः शिरसि येबंद्रो न सेवाडइजलिः ४ 
(वैराग्य्यतक इलोक ९३) 
इस कवितासाम्यसे और कुछ नही, तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि, शतककर्त्ता 
भर्तूं हरि और शुभचन्द्र एक दूसरेके ग्रन्थोंके पठन अध्ययन करनेवाले अवश्य होगे, चाहे एक 
समयमे न रहे हों । 


अन्य कवि 
कालिदास अनेक हुए हैं। उनमे जो सबसे प्रसिद्ध हैं, वे महाराज विक्रमकी सभाके रत्न थे 
और दूसरे भोजकी सभामें थे, जिनके विषयमें हमारे यहाँ सेकड़ों किवदल्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ये ही 
कालिदास शुभचन्द्रके समकालीन जान पढ़ते हैं। भक्तामरकी कथामे जिस वररुचिका जिक्र आया 
है, वह कोई अन्य पंडित होगा । क्योंकि वररुचिकवि जो विक्रमकी सभाके नवरत्नोंमें थे, वे ये नही 
हो सकते। यथा :-- 


घल्वस्तरिक्षपणकामरसिह॒शंकुवेतारुभटुधटसर्प रकालिदासा: । 
स्पातो दराहूमिहिरो नुपतेः सभायां रत्नानि जे बररुचिनंव विक्रमस्य ॥१॥ 


जञा०-१ 


( १८ ) 


मानतुंगके विषयमें और कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परन्तु उनका भोजसे सम्बन्ध 
अवश्य है। इ्वेताम्बर प्रन्थकारोंने भी मानतुंग तथा भोजकी कथा लिखी है। इससे भोज तथा 
शुभचस्द्रका समय ही उनका समय मानना चाहिये। धनंजयके विषयमें काव्यमालाके सम्पादकने 
लिखा है, कि अनुमानसे ईसाकी आठवीं सदीके पूर्व धनंजयका समय मानना चाहिये। क्योंकि ईस्वी 
सन्‌ ८८४ तक राज्य करनेवाले काइमीरनरेश अवत्तिवर्माके समसामयिक आनन्दवर्धन और रत्ना- 
कर कविने तथा ई० स० ९५९ में श्रीसोमदेवमहाकविने राजशेखरकविकी प्रशंसा की है, और उस 
राजशेखरने धनंजयकी प्रशंसा की है। इसलिये घनंजय राजशेखरके पुव॑वर्ती थे। और ऐसा मानने- 
से भोजकी समकालीनता धनंजयके साथ नहीं बन सकती | तब क्या कालिदासके समान धनंजय 
भी कई हुए हैं, ऐसा मान लेना चाहिये ? विद्वानोंको निणंय करना चाहिये कि कंथाओंमे इस 
प्रकार ऐतिहासिक तत्त्वोंका अभाव क्यों हैं ? 


शभचच्राचार्य 
ज्ञानाणंवर्में श्रीशुभचन्द्रसूरिने अपने विषयमें कुछ भी नहीं लिखा। और तो क्या, अपना 
नाम भी नहीं लिखा । यदि प्रत्येक सर्गके अन्तमें उनका नाम नहीं मिलता और परम्परासे उनके 
प्रन्थके पढ़नेकी परिपाटी न चली आई होती, तो आज यह जानना भी कठिन हो जाता कि, 
ज्ञानार्णकके रचयिता कौन हैं? उनके समयादिके विषयमें बाह्य प्रमाणोंसे एक प्रकारसे यह निश्चय 
हुआ कि वे ईसाकी ग्यारह॒वीं सदीमे हुए हैँ। परन्तु अब देखना चाहिये कि, उनका ग्रन्थ भी इस 
विषयमें कुछ साक्षी दे सकता है, या नहीं । मंगलाचरणमें उन्होंने लिखा है-- 
जयन्ति जिनसेनल्य वाश्वरत्न विधववल्विता: । 
योगिभियंत्समासाद्य स्ललितं नात्मनिश्चये ॥१॥ 
अर्थात्‌ “जिसे योगीजन पा करके आत्माके निश्चयसे स्खलित नही होते हैं, वह त्रेविद्यों 
(न्याय, व्याकरण और सिद्धान्तके ज्ञाताओं) करके वन्दनीय भगवत्‌ जिनसेतकी वाणी जयबन्ती 
रहे ।”” इस इलोकसे यह निश्चय होता है कि, श्री शुभचन्द्राचायंस भगवान्‌ जिनसेन पहले हुए है। 
ओर भगवत्‌ जिनसेनका समय ईस्वी सन्‌ ८९८ के पहले पुष्ट प्रमाणोंसे सिद्ध होता है। प्रायः यह 
सब ही जानते हूँ कि, भगवज्जिनसेन महापुराणको पूरा नहीं कर सके थे, केवल उसका पू्व॑ भाग 
भादिपुराण [कुछ कम] बना था और उनका स्वर्गवास हो गया था । पीछे उनके अग्रगष्य शिष्य 
भ्रोगुणभद्वाचायने उत्तरपुराण बनाकर महापुराणको पूर्ण किया था। उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें 
उन्होंने लिखा है :-- 
कप कपास 3३२९० । 
भमजूलूमहूाय॑' समस्तजनसुखदे ॥३२॥ 
ओपज्ञम्थां बुधा््रायुज्ि दिवसके मस्त्रिवारे बधांदों। 
पूर्षायां सिहुररने घनुषि घरणिजे वृश्चिकाकों' तुलायाम्‌ । 
सूर्य शुक्र कुलीरे गधि ले सुरगुरो निष्ठितं भव्यवर्ये:। 
प्राप्तेश्य शा्वसारं जगति विजयते पृष्यमेतत्पुराणम्‌ ॥३१॥ 
जिसका सारांश यह है कि, शक संवत्‌ ८२० (ई० सन्‌ ८९८) में उत्त रपुराण पूर्ण किया 
गया। इसके सिवाय मगवज्जिनसेनके प्रिय शिष्य महाराज अमोधवर्षका राज्यकाल शक सं० ७रफ्ष्से 


( १९ ) 


८०० पर्यन्त निश्चित है। इससे सिद्ध है कि, ई० सन्‌ ८९८ के कुछ वर्ष पहले आदिपुराणके कर्ता 
भगवज्जिनसेनका अस्तित्व था और उनके पीछे श्रीशुभचन्द्राचायंजी हुए हैं; नवमी शताब्दीके 
पहले श्रीशुभचन्द्रका समय अब किसी प्रकारसे नहीं माना जा सकता । 

मंगलाचरणमें शुभवन्द्रजीने स्वामिसमन्तभद्ठ, भट्टावलंकदेव और देवनन्दि (पृज्यपाद) को 
भो नमस्कार किया है। परन्तु अकलंकदेव जिनसेरसे भी पहले हुए हैं। क्योंकि आदिपुराणमें 
जिनसेनने अकलंकदेवका स्मरण किया है। और स्वामिसमन्तभद्र तथा परेज्यपादस्वामी इनसे भी 
पहले हुए है। इसलिये समय निर्णयके विषयमें जिनसेनके समान इनसे कुछ सहायता नहीं मिल 
सकती । क्या ही अच्छा हो, यदि शुभचन्द्रके पीछेके किसी आचार्यने उनका स्मरण किया हो, और 
वह हमें प्रमाण स्वरूप मिल जावे । ऐसे प्रमाणसे यह सीमा निर्धारित हो जावेगी कि अमुक समय- 
से वे पहले ही हुए है, पीछे नही । 

शुभचन्द्र नामके एक दूसरे आचार्य सागबाड़ाके पट्टपर विक्रम संवत्‌ १६०० (ई० सन्‌ १५४४) 
मे हुए हैं। उन्हें षड़भाषाकविचक्र्वतिकी उपाधि थी। पांडवपुराण, स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी 
संस्कृत टीका आदि ४०-५० ग्रन्थ उनके बनाये हुए है। परन्तु ज्ञानाणंवके कर्त्ता शुभचन्द्रसे उनका 
काई सम्बन्ध नही हे। शुभवन्द्र नामके और भी कई विद्वानू, भट्टारक सुने जाते है। पट्टवर्धन 
राजाके समय श्रवणबेलगुलके एक पट्टाचार्य भो शुभचन्द्र नामधारी हुए हैं। ओर उनका समय 
भी पहले शुभचन्द्रके निकट हो अर्थात्‌ ग्यारह॒वी शताब्दी माना जाता है। 

इस ग्रथके कर्ता शुभचन्द्राचायंके जीवनचरितके विषयमे यहाँ विशेष कुछ कहनेकी आव- 
इयकता नह हे। क्योकि इस भूमिकाके अन्तमे उनको एक स्वतंत्र कथा लिखों गई है, जिससे 
उन्तके कुहुम्बादिका सब विषय स्पष्ट हो जाता है। यहां इतना ही कहना बस होगा कि, वे एक 
बड़े भारा योगी थे, और संसारसे उन्हे अतिशय विरक्ति थी। राज्य छोड़कर इस विरक्तिके ५वरण 
ही वे योगी हुए थे। यह समस्त ज्ञानाणणवग्रंथ उनकी योगीश्वरता और विरक्तिताका साक्षी है। 


ज्ञानाणंव 


इसका दूसरा नाम यं।गार्णव है। इसमे योगीशवरोंके आचरण करने योग्य, जानने योग्य 
सम्पूर्ण जैनसिद्धान्तका रहस्य भरा हुआ है। जेनियोंमे यह एक अद्वितीय भ्रन्थ है। इसके पठन 
मनन करनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है, वह वचन अगोचर है। 'करकंकनकों आरसी क्या ?” 
पाठक स्वयं ही इसका अध्ययन करके हमारी सम्मतिको पुष्ट करेंगे। इस ग्रंथकी कविता और 
कविकी प्रतिभा केसी है, इसका निर्णय करना प्रतिभाशाली विद्वानोका काम है, हम जैसे अज्ञोका 
नही । परन्तु इतना कहे बिता हमारा भी जी नही मानता, कि ऐसी स्वाभाविक (अक्ृत्रिम), शीघ्र- 
बोधक, सौम्य, सुन्दर और हृृदयग्राही कविता बहुत थोड़ी देखी जाती है। खेद है कि भतृहरिके 
शतकन्नयके समान इस ग्रन्थका सर्व साधारणमें प्रचार नही हुआ। यदि होता, तो विधर्मीय विद्वानों 
के द्वारा इसकी प्रदांसा होते हुए सुनकर आज हमारा हृदय शीतल हो गया होता । 

इवेताम्बरजेनसमाजमे एक योगशास्त्र नामका ग्रंथ प्रसिद्ध है। उसके देखनेसे विदित हुआ 
कि ज्ञानार्णव तथा योगशास्त्रके अनेक अंश एकसे मिलते हैं। उदाहरणके लिये हम नीचे थोड़ेसे 
समानएछोकोंको उद्धृत करते हैं । 


( २० ) 

किपाकफ़लसम्भोगसन्निभ॑ तदि सेयुनस्‌ । 

आपातसात्ररस्य स्थाहिपाकेअयन्तमी तिदम्‌ ॥१०७ (शरार्णब पृष्ठ १२५) 

रम्यमापातसात्र यत्‌ परिणासे5ति दारणम्‌। 

किपाकफलसंकादं तत्क: सेवेल सेयुनम्‌ ॥७८॥ (योगशास्त्र द्वितोयप्रकाश) 

सनस्यन्यद्वचस्यन्यहपुष्यन्यद्विचेष्टितस्‌ । 

यात्तां प्रकृतिदोधेण प्रेम तासां कियद्वरम्‌ ॥२१॥ (ज्ञानाणंव पृष्ठ १३५) 

मनस्यन्यद्रचस्पन्यत्करियायासन्यदेव हि 

यासां साधारणस्त्रीणां ता: कर्थ सुखहेतवे ॥८९७ (योगशास्त्र द्वि० प्र०) 

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वधुषि स्पृहाम्‌। 

पस्य चित्त स्थिरीभूत्ं स हि घ्याता प्रशस्थते ॥१॥ 

स्वर्णावल इवाकस्पा ज्योतिःपथ इवासला:। 

समोर इब निःसड्भा! निर्ममत्व॑ समाधिता: (१५७. (श्ञानाणंव पृष्ठ ७८-८०) 

बिरतः कामभोगेस्प: स्वशरीरेषपि निःस्पहः । 

संवेगहृ दरनिमंग्न: सर्वत्र समतां अयन्‌ ॥५॥ 

सुमेदरित निष्कम्प: शाशोधानत्ददायक:। 

समीर हव निःसड्ध: सुधीर्ध्याता प्रशवत्यते ॥७॥ (योगशास्त्र सप्समप्रकाश) 

ज्ञानार्णवकी एक दो संस्कृतदीकारयें सुनी हैं, परन्तु अभी तक देखनेमें नहीं आईं। केवल 
इसके गद्यभागमात्रकी एक छोटोसी टीका श्रीश्रुतसाग रसूरिक्षत प्राप्त हुई है। भाषामें जयपुरनिवासी 
पंडित जयचन्द्रजीकृत एक सुन्दर टीका है। हमको खास पं० जयचन्द्रजीकी लिखी हुई और शोधी 
हुई वचनिकासहित १ प्रति मुरादाबादसे और १ मूल सटिप्पण प्रति जयपुरसे प्राप्त हुई थी। 
उसीके अनुसार मान्यवर पंडित पन्‍्नालालजी बाकलीवालने यह सरल हिन्दीटीका तैयार की है। 
इसके बनानेका सम्पूर्ण श्रेय स्वर्गीय पंडित जयचन्द्रजीको है और नवीन पद्धतिसे संस्कृत करनेका 
द्वितीय श्र॑थ पन्‍नालालजीको है। नियमानुसार इसकी भूमिका पंडित पन्‍नालालजीको ही लिखनी 
चाहिये। परन्तु उनका आग्रह इसे मुक्षसे ही लिखानेका हुआ, इसलिये उनकी आज्ञाका पालन 
करना मैंने अपना करतंव्य समझा है| इसके लिखनेमें मेरी मन्दबुद्धिके अनुसार कुछ भूल हुई हो तो 
उदार पाठक क्षामा करें, क्योंकि ऐसे विषयोंकों लिखनेके लिये जितने साहित्यकी आवश्यकता है, 
जैनियोंका उतना साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, और न कोई ऐसा संग्रह अथवा लाय- 
ब्रेरी है जहाँ लेखककी इच्छा पूर्ण हो सके । 
अन्तमें--श्रोमद्राजचंद्रजेनशास्त्रमालाके उदार व्यवस्थापकोंको हादिक धन्यवाद देकर 
में यह लेख समाप्त करता हूँ जिन्होंने जैनसाहित्यके प्रचार करनेके लिए एक ऐसी उदार संस्था 
स्थापित की है जो जेनियोंकी अनन्त उपका रकारिणी और अभूतपृ्व॑ है। श्रीजिनदेवसे प्रार्थता है 
कि यह संस्था अपने कतंव्यका पालन द्विगुण चतुर्गुण उत्साहसे करनेमें समर्थ हो। अलमतिपल्ल- 
वितेन । 
श्ंदावाडी-बम्बई | जिनवाणीका सेवक 
२८०७००७ भाधरास 
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आचार्यप्रवर श्रीशुअचन्द्रका जीवनचरित्र 


प्राचोतकालमें मालवदेशकी उज्जयनी नगरीमें एक सिंह नामक राजा राज्य करता था। 
वह बड़ा धर्मात्मा था और प्रजाका अपने पृत्रके समान पालन करता था। उसके राज्यमें सब लोग 
बड़े आनन्दसे निभंय होकर अपने दिन व्यतीत करते थे । राजाके कोई सन्‍्तान नहीं थी, इसलिये 
एक दिन एकान्तमें बैठे हुए उसे इस प्रकारकी चिन्ता हुई, कि--/हाय ! मेरे कोई पुत्र नहीं है। 
बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण बेभव शून्य है । पुत्रके बिना मेरे वीरवंश्की अब केसे रक्षा हो सकेगी ? 
सचमुच पुत्रके बिना संसार निरानन्दमय है, और यह जीवन भी दुःखमय है।” इस प्रकारके 
आन्तरिक दुःखमें मग्न होनेसे राजाकी मुखश्री कुछ मलिन देख कर मंत्रीने पूछा कि महाराज ! 
उदासीनताका क्या कारण है? यदि हम लोगोंके वशका होगा, तो उसके दूर करनेका प्रयत्न 
करेंगे। मंत्रीके अधिक आग्रहसे इच्छा न रहते भी राजाकों अपने हृदयकी व्यथा कहनी पड़ी । 
बुद्धिमान मंत्रीने इस देवाधीन बातकों सुनकर निवेदत किया कि महाराज ! सम्पूर्ण सांसारिक 
सुखोंकी प्राप्ति पृष्यके प्रभावसे होती है । बिना पुषण्यके उदयके कुछ नहीं होता। इसलिये इसके 
सिवाय अन्य शरण नहीं है । पुण्य कमाइये, आपकी सब इच्छायें पूर्ण होगी । मंत्रीके इस प्रकारके 
सम्बोधनसे राजाकों सन्‍्तोष हुआ, और वह थर्मंकृत्योंमें विशेष सावधान होकर राज्य करने 
लगा। 

एक दिन राजा अपनी रानी और मंत्रीको साथ लेकर वनक्रीड़ा करनेके लिये गया। वहाँ 
एक सरोवरके समीप मु जके (कांसके) खेतमें राजा टहल रहा था कि, अचानक उसकी दृष्टि एक 
बालक पर पड़ी, जो मु जके पेड़ोंकी ओटमें पड़ा हुआ अंगूठा चूस रहा था। उसे देखते ही राजाके 
हृदयमें प्रेमका संचार हुआ । चटसे बालककों उठाकर बह सरोवरके समीप बेठी हुई रानोके पास 
आया और उसकी गोदमें बालककों रखकर बोला, प्रिये ! देखो यह केसा प्यारा और सम्पूर्ण 
श्रेष्ठ लक्षणोंसे संयुक्त बालक है, इसे थोड़े समय हृदयसे लगाकर आनन्दानुभवन तो करो । रानी 
पुत्रकों गोदमें ले विहँसकर बोली--नाथ ! अभी-अभी आप यह मनमोहन बालक कहाँसे ले आये ? 
राजाने कहा, मैं इस खेतमें टहल रहा था कि अचानक एक मु जके पेड़के नीचे इसपर मेरी दृष्टि 
जा पड़ो। मन्त्रीसे भी राजाने यह सब सच्चा वृत्तान्त कह दिया। उसने सम्मति दी कि, महा- 
राज ! यह एक होनहार बालक है। आपके सोभाग्यसे इसकी प्राप्ति हुई है। अब नगरमें चलकर 
महारानीका गूढ़गर्भ प्रगट कीजिये और पुत्रोत्मव मनाइये। ऐसा करनेसे लोगोंको कुछ सन्देह न 
होगा । समझेंगे कि महारानीके पहलेसे गर्भ होगा परन्तु किसी कारणसे प्रकट नहीं किया गया था। 
मन्‍्त्रीकी सम्मति राजाकों पसन्द आई । और फिर नगरमें आकर ऐसा ही किया गया । घर-घर 
बन्धनवारे बाँधे गयें। उत्सव मनाया जाने छगा। राज्यकी ओरसे इच्छित दान बँटने छगा। 
सारांश--जैसा चाहिये, सम्पूर्ण रीतिसे पृत्रजन्मका उत्सव किया गया। प्रजाकों भी सन्तोष हुआ 
कि, हमारे पूज्य महाराजकी गोद भर गई। 
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बालक मुजके नीचे मिला था, इसलिये राजाने उसका नाम मुंज रख दिया। मुंज 
राजकुमार दिन-दिन बढ़ने लगा । और कुछ दिनोंमें गुरुक पास अध्ययन करके सकरू कलाओंमें 
कुशल हो गया। योग्य वय प्राप्त होने पर महाराजने 'रत्नावती नामक एक राजकन्याके साथ 
उसका विवाह कर दिया । मुंज राजकुमार उसमें रममाण होकर सुलसे कालयापन करने लगा। 

इधर कुछ दिनोंमें महाराज सिहकी रानीने गर्भ धारण किया। और दक्षवें महीनेमें एक 
पुत्र प्रव किया । इसका नाम सिंहल' (सिन्धुराज) रक्खा गया। इस पुत्रके जन्मका ओर भी 
अधिक उत्सव किया यया। महाराज और महारानीको वर्णनातीत सुख हुआ । सिहलकुमारका 
विवाह मृगावती नामक राजकन्यासे कर दिया गया। 

मृगावती कुछ दिनोंमें गर्भवती हुईं। उसके शुभमुहतंमें युगल पुत्र हुए | ज्येष्ठका नाम 
शुभवन्द्र और छोटेका भतुृंहरि रकखा । बालकपनसे ही इन बालकोंका चित्त तत्त्वज्ञानकी ओर 
सविशेष था, इसलिए वय प्राप्त होने पर इन्होंने तत्त्वज्ञानमें अच्छी योग्यता सम्पादन की । ये 
ही दोनों पीछेसे परमयोगी श्रोशुभचन्द्राचायं और राजर्षि भतृंहरि हुए । 

एक दिन अश्नपटलोंको रंग बदलते और लुप्त होते हुए देखकर महाराज सिंहको वेराग्य 
उत्पन्त हो गया। सम्पूर्ण विषयसुखोंको बादलोंके समान क्षणभंगुर जान कर उन्होंने मुंज और 
'सिहलको राजनीतिसम्बन्धी शिक्षा देकर जिनदीक्षा छे ली। राजा मुंज अपने भाईके साथ सुख- 
पूर्वक राज्य करने लगे। 

एक दिन राजा मुंज वनक्रीडासे लछौट रहे थे कि उन्होंने मार्गमें एफ तेलीको कंधे पर 
कुदाली रक्‍्खे हुए खड़ा देखा। उसे गर्वोन्‍्मत्ततासे खड़ा देखकर मुंजने पूछा, इस तरह क्‍यों खड़ा 
है ? उसने कहा कि, मैंने एक अपूर्वविद्या साधी है। उसके प्रभावसे मुझमें इतना बल है कि, मुझे 
कोई जीत नहीं सकता | यह सुन राजाने घृणायुक्त परिहाससे कहा, कि तेली भी कहीं बलवान 
हुए हैं ? इसके उत्तरमें तेलीने एक छोहेका दंड बड़े जोरसे जमीनमें गाड़ दिया और कहा, अच्छा 


१. मुंजका दूसरा नाम वाक्पतिराज अथवा अमोधवर्ष भी प्रसिद्ध है। एक प्रन्थमें उत्पलराज भी 
इन्हीका नाम बतलाया है । अमोघवर्षके विषपमें कई विद्वानोंका मत है कि, यह एक पदवी है जो एक 
चौलुक्यवंशीय राजाको भी प्राप्त थी । 

२. प्रबंधचिन्तामणिमें मुंजकी स्त्रीका नाम भीमराजाकी कन्या श्रोमती लिखा है, यथा-भीमभूपसुतां 
सिंहमटेन मेदिनीभुजा । श्रीमती सन्‍्महं मुझ्जकुमार: परिणायित्त: । 

३. नागपुरके एक शिछालेखसे, इवेताम्बरजैनकवि धनपालकृत तिलकमंजरीसे, नवसाहसांक-चरितसे 
और उदयपुरप्रशस्तिसे भोजकी वंशावलीमें सिन्धुराजके पिताका नाम सीयकदेव, सीयक अथवा श्रीहृर्षतीयक 
प्रगट होता है, सिह किसी भी छेखमें नहीं मिलता । हाँ, सीयकदेवके पिताका नाम बैरिसिह अवश्य ही प्रसिद्ध 
है । एपीग्राफिकाइंडिकाके ४०णणा० ) ९४४2० 222-225 में सीयकदेवका एक नामास्तर सिहदन्त, सिहभट 
बंतलाया गया है, शायद सिहृदल्त, सिहभटकों ही इस कथाके लेखकने संक्षेपरूपमें सिंह लिखा हो । 

४. सिहल (सिन्धुराज) को कई पाइचात्य विद्वानोंने मुजका पृत्र ओर कई प्रन्थकारोंने मुजका बड़ा 
भाई माना है, परल्तु प्रवन्धचिन्तामणि आदि अनेक प्रन्थोंके आधारसे यह निश्चय हुआ है कि सिंहुल मु जका 
छोटा भाई था। इससे विरुद्ध माननेवालोंका खंडन सुभाषितरत्नसन्दोहको भूमिकामें विस्तारसे किया 
गया है । 
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महाराज | आपके सामन्तोंमें यदि कोई वीरताका धमंड रखता हो तो इस दंडको उखाड़कर मेरे 
बलकी परीक्षा करे। सुनकर मु जने अपने सेनिकोंकी ओर देखा । इशारा पाते हो सामन्तगण उसे 
उखाड़नेका प्रयत्न करने लगे। परन्तु किसीसे भी वह रंचमात्र नहीं हिला । तब राजा सिंहू 
वीरोंकी लज्जा जाते हुए देखकर स्वयं उठ खड़ा हुआ, और एक हाथसे उस लोहदंडको उखाड़कर 
बोला, अच्छा अब मेरा गाड़ा हुआ कोई उखाड़े । ऐसा कहकर उसने एक हाथसे उस लोहदंडको 
फिर गाड़ दिया। तब तैली बल लगा रूगाकर थक गया, परन्तु लोहदंड नहीं उखड़ा । भन्यान्य 
सामन्‍्त भी अपना-अपना बल आजमाकर देख चुके, पर सफलमनोरथ कोई भी नहीं हुए । अन्तमें 
राजकुमार शुभचन्द्र और भतृ हरि दोनोंने मु जके सम्मुख हाथ जोड़कर कहा, तात ! यदि आज्ञा 
हो तो हम लोग इस लोहदंडको उखाड़ें। इस पर राजाने विहेंसकर कहा, बेटो ! तुम लछोगोंका 
यह काम नहीं हे । अभी तुम बालक हो, इसलिये अखाड़ेमें जाकर अपनी जोड़ीके लड़कोंसे कुश्ती 
लेलो | बालकोंने कहा, महाराज ! सिंहनीके बच्चोंको हाथीका मस्तक विदारण करना कौन 
सिखलाता है ? हम लोग आपके पुत्र हैं। इस दंडको हाथमेि उखाड़ना क्‍या बड़ी बात है ? आप 
आज्ञा देवें, तो बिना हाथ लगाये इसको निकालकर फेंक सकते हैं। यदि ऐसा न कर सकें, तो 
आप हमें क्षत्रियपुत्र नहीं कहना । इस प्रार्थना पर भी सुंजने कुछ ध्यान न दिया और उन्हें 
समझाकर टालना चाहा, परन्तु बालह॒ठ बुरा होता है, अन्तमें आशा देनी ही पड़ी । तब कुमारोंने 
चोटीके बालोंका फंदा लगाकर देखते-देखते एक झटकेमें लोहदंडको निकालकर फेंक दिया । चारों 
ओरसे धन्य धन्यकी ध्वनि गूंज उठी । तेली निमंद होकर अपनी राह लग गया। 


राजतृष्णा बहुत बुरी होती है। बड़े-बड़े विद्वाव्‌ इसके फंदेमें पड़कर अनथ्थ कर बेठते हैं। 
उस दिन राजा मुंजको बालकोंका यह कौतुक देखकर विचार हुआ, ओह ! इन बालकोंके बलका 
कुछ ठिकाना है ? इनके जीते जी कया मेरे राज्यसिहासनकी कुशलठदा हो सकतो है ? अवश्य ही 
जब ये लोग इच्छा करेंगे, मुझे सिंहासनसे च्युत करनेमें देर न लगावेंगे । यदि इस समय इनका 
निर्मुलन न किया जावेगा, तो राजनीतिकी बड़ी भारी भूल होगी। विषवृक्षके अंकुरको ही नष्ट 
कर डालना बुद्धिमानी है। तत्काल हो मंत्रीको बुलाकर मुंजने अपना विचार प्रगट किया और 
कहा, शीघ्र ही इनको परलोकका मार्ग दिखानेका प्रयत्न करो। मंत्री सन्‍न हो गया। छातीपर 
पत्थर रखकर उसने मुंजको बहुत समझाया कि, यह अनर्थ न कीजिये। राजकुमारोंके द्वारा ऐसी 
शंका करनेके लिये कोई कारण नहीं दीखता। परन्तु मुंजने एक न सुनी | कहा, राजनीतितत्त्वमें 
अभी तक तुम अपरिपक्व ही हो । इसमें तुम कुछ विचाराविचार मत करो, और हमारी आज्ञाका 
पालन करो । मंत्री हृदयमें दुःखी हो “जो आज्ञा” कहुकर चला गया। पदचात्‌ उसने राजाजश्ञाकी 
पालना करनेकी बहुत चेष्टा की, परन्तु उसका हृदय तत्पर नहीं हुआ। एकान्तमें राजपुत्रोंको 
बुछाकर उसने मुंजके भयंकर तिचारकों प्रगट कर दिया और उज्जयनी छोड़कर भाग 
जानेकी सम्मति दी ! तब राजकुमारोंने अपने पिता सिंहलूके निकट मुंजकी गुप्तमंत्रणा प्रकटकर 
पूछा, हम लोगोंका अब क्या कर्तव्य है, यह आपको स्थिर करना चाहिये । मुंजके पामर विचारको 
सुनकर सिहरूका क्रोध उबल उठा। उन्होंने अधीर होकर कहा, यदि मुंज ऐसा नीच है, तो 
तुम क्‍यों चुप बेठे हो ? जाओ भौर इसके पहले ही कि वह अपने षड़यंत्रको कार्यमें परिणत करे, 
तुम उसे यमलोकको पहुँचा दो। क्योंकि राजनीतिमें “हुनिये ताहि हने जो आपू” ऐसा कहा है। 
इसपर तत्त्वविशारद उदार-हृदय राजकुमारोंने कहा, तात ! यह इृत्य हमलोगोंके करने योग्य 
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नहीं हैं। वे हमारे आपके समान ही पूज्य पितृव्य हैं। हम उन्हें मारकर अपयश्षकी गठरी अपने 
सिर नहीं रखना चाहते | ओर कितनेसे जीवनके लिये यह कृत्य करें ? उन्हें उनके पापोंका बदला 
स्वयं मिल जावेगा | हम उसका प्रयत्न करके आपको दोषी क्यों बनावें ? वे क्षायद अपनेको अमर 
समझते हैं, परन्तु हम इस शारी रको क्षणस्थायी माननेवाल हैं। इसलिये अब हम सब झंझटोंसे 
मुक्त होकर इस शरीरसे कुछ आत्मकृत्य करना चाहते हैं। संसारमें कोई किसीका नहीं है, सब 
अपने-अपने मतलबके सगे हैं। यह बुद्धिमान पुरुषोंके सेवन करने योग्य नहीं है। इत्यादि विचार 
प्रगट करके दोनों भाई वहाँसे चल दिये। पिता स्नेहाद्र नेत्रोंसे उन्हें देखते हो रह गये। 


महामति छुभचन्द्रने किसी वनमें जाकर एक मुनिराजके निकट जिनदोक्षा ले ली और 
तेरह प्रकारके चारित्रका पालन क रते हुए उन्होंने घोर तप करना प्रारम्भ किया। परन्तु भरत हरिने 
एक कौल (तंत्रवादी) तपस्वीके निकट जाकर उसकी सेवामें मन लगाया । उसकी दीक्षा ले ली । 
जटा रख ली, शरीरमें भस्म रमा ली, कमंडलु चीमटा ले लिया और कन्दमूलसे उदरपोबणा प्रारंभ 
कर दी। एक जंगलमें भूलकर वे एक स्थातमें पहुँचे, जहाँ एक योगी समाधि लगाये हुए पंचारिन 
तप रहा था । उसे विद्येषज्ञ जानकर इन्होंने चेला बननेकी प्रार्थना की । उसने यह जानकर कि, 
यह एक राजपुत्र है, चेला बना लिया ओर कहा, मेरे पास बहुत सो विद्यायें है, तुम्हें जो चाहिये, 
प्रसन्‍ततासे सीखों । तबसे ये उसोके पास रहने लगे, और अपनी सेवासे प्रसन्‍नकर उससे विद्या 
सीखने लगे । बारह वर्ष रहकर भतु हरिने बहुत सी विद्या मंत्र तंत्र यंत्र सीखकर वहाँसे चलनेका 
मानस किया | तब योगीने एक सतविद्या और रसतुंबी देकर जिस रसके संसर्गसे ताँबा सुवर्ण हो 
जाता था, जानेकी आज्ञा दे दी। भतुहरि प्रणाम करके वहाँसे चल दियें ओर एक स्वतंत्र स्थानमें 
आसन जमा कर रहने लगे। वहाँ उनके सेकड़ों शिष्य हो गये, ओर तनमनसे सेवा करने लगे । 
रसतुंबीके प्रभावसे वहाँ उन्हें सब प्रकारके सुख सुलभ हो गये । 


एक दिन उन्हें अपने भाईकी चिन्ता हुई कि, वे कहाँ रहते हैं, और किस प्रकार सुख दुःख- 
से अपना जीवन निर्वाह करते हैं ॥ इसलिये अपने एक शिष्यको उन्होंने शुभचन्द्रकी खबर लानेके 
लिये भेजा। वह शिष्य अनेक जंगलोंकी राख छानता हुआ वहाँ पहुँचा, जहाँ श्री शुभचन्द्र मुनि 
तपस्था करते थे। देखा, उनके शरीरपर एक अंगुलभर वस्त्र भी नही हैं, और कमंडलुके सिवाय 
कुछ परिग्रह नहीं है। शिष्यजी दो दिन रहे, सो दो उपवास करना पड़े ! वहाँ कौन पूछनेबाला 
था कि भाई ! तुम भोजन करोगे या नहीं । आखिर तीसरे दिन प्रणाम करके वहाँसे चले आये | 
अपने गुरुदेवसे आकर कहा, महाराज ! आपके भाई बड़े कष्टमें हैं। ओर तो क्‍या चार अंगुरू 
लेगोटो भी उनके पास नहीं है। खाने पीनेके लिये कुछ प्रबंध नहीं है। में स्वयं वहाँ दो उपवास 
करके आया हूँ। आपको चाहिये कि, उन्हें कुछ सहायता पहुँचावें; जिससे वे उक्त घोर दारिद्रथसे 
मुक्त हो जावें | यह सुनकर भत्‌ हरिको बहुत दुःख हुआ । उन्होंने उसी समय तुंबीमेंसे आधा रस 
दूसरी तुंबीमें करके उसी शिष्यको दिया, और कहा, भाईको यह दे देना ओर कहना कि, अब 
इस रससे मनोवांछित सुबर्ण तैयार करके दारिद्रधसे मुक्त हो जाओ और सुख चेनसे रहो । चेला 
तत्काल ही वहांको रवाना हो गया । मुनिराज शुभचन्द्रके समीप जाकर उसने रसतुम्बी समपंण 
की और उसका गुण वर्णन करके भाईका संदेशा कह सुनाया। मुनिराजने कहा, अच्छा, इसे 
पत्थरपर डाल दो। शिष्य आश्चर्यवकित हो बोला, महाराज ! यह क्‍या ? ऐसी अपूर्व बस्तुको 
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आप थों ही व्यथं क्यों खोते हैं ? उन्होंने कहा, तुम्हें इससे क्या ? जब तुम हमें दे चुके हो, तो हम॑ 
कुछ भी करें। जो ऐसा नहीं है, तो ले जाओ। अपने गुरुको वापिस दे देना, हमको नहीं चाहिये । 
चेला बड़ी चिन्तामें पड़ा। अन्तमें यह सोचकर कि, “रस वापिस ले जाऊंगा, तो गुरुजी अप्रसन्‍्न 
होंगे; जब इन्हें दिया जा चुका है, तो ये चाहे जो करें मुझे इससे क्या ? इनका भाग्य ही ऐसा है, 
जो यह मूखेता सूझी है ।” चेला रस पत्थरपर डालकर अपने गुरुके पास लौट गया। जाकर सब 
समाचार कहे | सुनकर भतृ'हरिको बहुत दुःख हुआ। परन्तु यह विचार करके कि शायद इस 
चेलेने उनसे रसका गुण यथार्थ नहीं कहा होगा, इससे उन्होंने रस फिकवा दिया होगा; बे अपने 
अनेक चेलोंढी लेकर स्वयं शुभचन्द्रजोसे मिलनेको चले । साथमें बचा हुआ आधी तुंबी रस भी 
ले लिया । वहाँ पहुँचकर श्री शुभचन्द्रमुनिको बड़ी नम्अतासे नमस्कार कर कुशलप्रदन किया । 
पदचात्‌, वह रसतुंबी भेंट स्वरूप आगे रख दी | मुनिने पूछा, इसमें क्‍या है ? 


भतृहरि--इसमें रस-मेदी रस है। इसके स्परशंसे त्तांबा सुव्णं हो जाता है। बड़े परिश्रमसे 
यह प्राप्त हुआ है। 


शुभचन्द्र-- (तुंबीको पत्थरकी झ्िलापर मारकर) भाई ! यह पत्थर तो सुवर्णंका नहीं 
हुआ । इसका गुण पत्थरमें लगनेसे कहाँ भाग गया ? 


भतृहरि--(विरक्त होकर) यह आपने क्या किया ? मेरी बारह वर्षकी कमाईको अपने 
नष्ट कर दी। मैं ऐसा जानता, तो आपके पास नहीं आता। तुंबीको फोड़कर आपने बुद्धिमानीका 
कार्य नहीं दिया है। भला, आप अपनी भी तो कुछ कला दिखाइये कि, इतने दिनोंमें क्या सिद्धि 
प्राप्त की है ? 


शुभचन्व्र--भेया ! क्या तुम्हें अपने रसके नष्ट होनेका इतना रंज हुआ है ? भला, इस 
सुवर्णके कमानेकी ही इच्छा थी, तो घर द्वार किसलिये छोड़ा था? क्‍या वहाँ सुवर्ण रत्नोंकी 
न्यूनता थी ? भरे मूर्ख ! क्या इस सांसारिक दुःखको निवृत्ति इन मन्त्र जंत्रों अथवा रसोंसे हो 
जावगी ? तेरा ज्ञान कहाँ चला गया, जो एक जरासे रसके लिये विवाद करक॑ मेरी कला जानना 
चाहता है ? मुझमे न कोई कला है, ओर न जादू है। तो भी तपमें वह्‌ शक्ति है कि, अशुचिकी 
घारसे यह पव॑त सुवर्णमय हो सकता है। 


इतना कहकर शुभचन्द्रते अपने पेरके नीचेकी थोड़ी सी धूल उठाकर पासमें पड़ी हुई उसी 
शिलापर डाल दी । डालते ही वह विशाल शिला सुवर्णमय हो गई। यह देखकर भतृ हरि अवाक्‌ 
हो गये । चरणोंपर गिरकर बोले, भगवान्‌ ! क्षमा कौजिये। अपनी मूखंतासे आपका माहात्म्य न 
जानकर मैंते यह अपराध किया है। सचमुच मैंने इन मंत्र विद्याओंपें फेकंकर अपना इतना समय 
व्यर्थ ही खो दिया और पापोपाज॑न किये। अब कृपा करके मुझे यह लोकोत्तर दीक्षा देकर 
अपने समान बना लीजिये, जिसमें इस दुःखमय संसारसे हमेशाके लिये भुक्त होनेका प्रयत्न 
कर सके । 

भर्तृ हरिको इस प्रकार उपशान्तचित्त देखकर श्रीशुभचन्द्रमुनिने विस्तृत रीतिसे धर्मोपदेश 
दिया । सप्ततत्त्व नवपदार्थोका वर्णन करके उनके हृदयके कपाट खोल दिये । तब भत्तृ हरि उसी 
समय उनके समीप दीक्षा लेकर दिगम्बर हो गये । इसके परचात्‌, भगवान्‌ शुभवन्द्रते उन्हें मुनि 
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भाग॑में हृड होनेके लिये तथा योगका अध्ययन करानेके लिये ज्ञानार्णव (योगप्रदीप) प्रन्थकी रचना 
की, जिसे पढ़कर भतु हरि परमयोगी हो गये" । 

आधार्य विश्वमृषणकृत भक्तामरचरित्रकी, पीठिकामें शुभचन्द्रजीके विषयमें उक्त कथा 
मिलती है । महाराज सिहलके विषयमें इतना कहनेको और रह गया कि, राजा मुज राज्यतृष्णा 
और असूयासे उन्हें भी मारनेका प्रयत्न करने लगा | एक बार एक मदोनन्‍्मत्त हाथी उनपर छोड़ा, 
परन्तु उसे उन्होंने वशमें कर लिया । अन्तमें एक दासीके द्वारा जो तैलमर्दन करती थी, सिंहलके 
नेत्र फूड़वा कर वह तृप्त हुआ"। उसी समय सिंहलके प्रसिद्ध पण्डितमान्य और यदस्वी भोज- 
कुमारने जन्म लिया जिससे वे अपनी अन्धावस्थाके दुःखको कुछेक भूल गये। सिंहलके अन्धे 
होनेका पीछेसे मु जने बहुत पश्चात्ताप किया, और भोजको अपने पुत्रके समान मानकर जब वह 
सर्व का इक लू हुआ तब उसे राज्य सिहासनपर आरूढ़ करके आप एकान्तमें सुखसे कालयापन 
करने लगा । इत्यलसु । 





१. उज्जयनीके पास एक भर्तृहरि नामकौ गुफा है। कहते हैं भर्तृहरिने उसी गुफामें घोर 
तपस्था की थी । 

२. भ्ोमेरतुंगरसूरिने भी सिब्धुरके नेत्र फुड़्वानेकी बात लिखी है। परन्तु उसमे भी सिधुलको 
उदंढताके सिवाय और कोई कारण नहीं छिखा। एक बार मुंजने सिंधुछको अपने देशसे इसी उददंडताके 
कारण निकाल भी दिया था। भोजको भा रनेके लिये भेजनेकी और फिर उसका लिखा हुमा मान्धाता स 
भद्दोपति, इत्यादि इलोक पढ़कर उसके लिये पद्चासताप करनेकी बात भी मेरतुंगसूरिने लिखी है । 

३. तैलंग देशके राजा तैलिपदेवकी कैदमें जाकर राजा मूंज उसी द्वारा मारा गया। तेलिपदेवको 
विधवा बहिन मृणालवतीके साथ अनुचित प्रेम करमेके कारण उसे यह सजा मिकी । भर्तृहरि शुमचस्द्रका 
वाक्य सिद्ध हो प्रा कि थे अपने पापोंका कक स्वयं था लेंगे। 


अनुवादककी प्रार्थना 
(अषमावृत्ति) 


पाठक महाशय ! इस प्रंथका जेसा महान्‌ नाम है, वेसा ही यह ग्रंथ भी महान्‌ है। यह 
ज्ञानका अणंव अर्थात्‌ समुद्र और योगमार्गको सुझानेवार प्रदीप अर्थात्‌ उत्कृष्ट दीपक है। 
इसलिये इसका अनुवादन शोधनादि करना भी किसी बड़े विद्वानुका काम था । परन्तु भोपरमभुत- 
प्रभावक संडरके व्यवस्थापकोंका अत्याग्रह होनेके कारण मुझ अल्पज्ञको यह कार्य करना पड़ा है। 
तो भी इसमें मेरी स्वयंक्ृति कुछ भी नहीं है। स्वर्गीय पंडितवर जयचन्द्ररायजी (जयपुरनिवासी) 
की ढू ढारी भाषाटोकाका यह अनुकरणमात्र है। खुशीकी बात यह है कि स्वयं पंडित जयचन्द्राय- 
जीके द्वारा लिखाई हुई और खास उनकी शोधी हुई प्रथम प्रतिसे हमने यह प्रंथ लिखा है। उनकी 
शोधी हुई प्रतिकी शुद्धताके विषयमें कहनेकी कुछ आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं टीकाकारकी 
हाथकी प्रति शुद्ध होनी हो चाहिये । इसके सिवाय मूल संस्क्ृत ग्रंथकी प्रति भी मैंने दो संग्रह की 
थीं जो प्राय: शुद्ध थीं। परन्तु इतने पर भी मुझे खेद है कि, यह ग्रन्थ जैसा शुद्ध छपना चाहिये 
था, वेसा नहीं छपा | प्रमाद तथा अन्यमनस्कताके कारण अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिन्हें 
भप्रन्थके अन्तमें एक शुद्धिपन्रमें लिख दी है । सज्जन महाशयोंको चाहिये कि उसके अनुसार पहले 
ग्रंथ शुद्ध कर लेवें, पीछे स्वाध्याय करें । 

शुद्धिपन्रके अतिरिक्त तत्व-त्त्व, ब-व, ब-थ, स-दा, हा-स, महस्थ-महत्व, शामार्णवम्‌ ज्ञानार्णव: 
यह-ये ओर पबच्छेदकों अनेक छोटी-छोटी अशुद्धियाँ रह गई हैं । परन्तु वे ऐसी नहीं हैं, जिनसे 
कुछ अथ॑ वेपय्यं हो। इसलिये उन्हें शुद्धिपत्रमें देनेकी आवश्यकता नहीं देखी । पाठकंगण क्षमा 
करें| मूल इलोकोंमें पादान्त अनुस्वारको सृ करना चाहिये, परन्तु मैंने जानबूझकर कहीं-कहीं 
अनुस्वार हो लिखा है क्योंकि हमारे शबंवरमंजेनाचार्यप्रणीत कछापव्याकरणके 'बिरामे बा! सूत्रसे 
ऐसा करना अशुद्ध नहीं है। सिवाय इसके मैं उच्चारणके अनुसार कहीं-कहीं नहीं के स्थानमें नहि 
लिखना उचित समझ्मता हूँ इसलिये इस ग्रन्थमें भी ऐसा ही किया है । अनेक सज्जन इसके विरोधी 
हैं, परन्तु मैं उन्हें मेडियाधसानका पक्षपातो समझता हूँ, उच्चारणका नहीं । 

इस ग्रन्थमें बहुतसे इलोक उक्तं च कहकर ग्रन्थान्तरोंसे लिये गये मालूम होते हैं, इसलिये 
मैंने उन्हें ग्रन्थसंख्यामें शामिल नहीं किया है, क्योंकि मूल ग्रंथसे वे पृथक्‌ हैं । 

अन्तमें इस प्रन्थके संशोधन कार्यमें सहायता देनेवाले श्रीयुत्‌ पंडितबयं रघुवंशजी शास्त्री- 
का तथा प्रस्तावना-लेखक कविवर भाई नाथूराम प्रेमीका हृदयसे उपकार मानकर में अपनी 
प्रार्थनाको समाप्त करता हूँ। 


बम्बई जैनसमाजका हितेषीवास 
२९०७-०७ पन्चाहारू बाकलोवारू 


। 
; 
। 
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ढक 

द्रव्यानुयोग परम गम्भीर और सूक्ष्म है, निग्न॑न्थप्रवचनका रहस्य 
है, शुक्लध्यानका अनन्य कारण है। शुक्लध्यानसे केवलज्ञान समुत्पन्न 
होता है। महाभाग्यसे उस द्रव्यानुयोगकी प्राप्ति होती है । 

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नष्ट होनेसे, विषयके प्रति 
उदासीनतासे ओर महत्पुरुषके चरणकमलकी उपासनाके बलसे 
द्रव्यानुयोग परिणत होता है। 

ज्यों-ज्यों संयम वर्धभान होता है, त्यों-त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ 
परिणत होता है। संयमकी वृद्धिका कारण सम्यक्दर्शंनकी निर्मेंशता 
है, उसका कारण भी 'द्रव्यानुयोग' होता है । 

सामान्यतः द्रव्यानुयोगकी योग्यता पाना दुर्लभ है। आत्माशाम- 
परिणामी, परम वीतरागदृष्टिवानू, परम असंग ऐसे महात्मा पुरुष 
उसके मुख्य पात्र हैं । 

है आय॑ ! द्वव्यानुयोगका फल सर्व भावसें विराम पानेरूप 
संयम है। इस पुरुषके इन वचनोंकों तू अपने अंतःकरणमें कभी भी 
शिथिल मत करना । अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही हैं। सबं 
दुःखसे मुक्त होनेका अनन्य उपाय यही है। 

कक कक कक 

यदि मन दंकाशील हो गया हो तो द्रव्यानुपोग” विचारना 
योग्य है; प्रमादी हो गया हो तो 'चरणकरणानुयोग” विचारना 
योग्य है; ओर कषायी हो गया हो तो 'धर्मकथानुयोग” विचारना 
योग्य है; जड हो गया हो तो “गणितानुयोग' विचारना योग्य है। 

--भीमद्‌ राजजंदर 
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ज्ञानार्णवः 


[ भाषानुवादसहित: ] 


अय प्रयम: सर्य: 
सत्श्र तप्रशंसा 
दोहा 
कैेरम घातिया नाश करि केवल लक्ष्मी पाय। 
नाशि अघाति लई मुकत्ति, वनन्‍्दों तिनके पाय ॥१॥ 
परमागम केवलकथित, गणधरगूंथित सार। 
त्ताकों बन्दों भावजुत, पारऊं ज्ञान उदार ॥२॥ 
गुरु गौतमको आदि दे, भये पंचमैं काल। 
तिनिके पदकूं वंदि करि, तजूं सकरू जंजाल॥३॥ 
देवशास्त्रगुरः वंदि करि, ज्ञानाण॑वश्रुत देखि। 
करूं वचनिका देशमय, भव्यजीव हित पेखि ॥४॥ 
संगलाचरणम्‌ 
अनुष्टुप्‌ 
ज्ञानलक्ष्मीपनाश्लेपप्रभवानन्दनन्दितस्‌ । 
निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--आचायंबय कहते हैं कि--में परमात्माको नमस्कार करता हूं, परा ७ उत्कृष्ट-- 
मा ७ लक्ष्मी-जिस आत्माको होय सो परमात्मा है, इस विशिष्ट गुणके धारक अरहन्त तथा सिद्ध 


भगवान्‌ ही हैं। सो परमात्मा केसा है ? ज्ञानकी जो लक्ष्मी अर्थात्‌ समस्त पदार्थोंका जानना तथा 
बीतरागतारूप छक्ष्मीके दृढ़ आलिगनसे (एकरूपतासे) उत्पन्न हुए आनल्दसे ( परम अतोन्द्रिय 





है, भाषाटीकाकार पं० जयचन्द्रजीका मंगभहलाचरण । 


२ शीमद्राजवल्द्रजेनशास्तमालाबास ( स्र्ग १ 


अनन्त सुखसे ) आनन्द स्वरूप है। इस विशेषणसे अन्यमतो परमात्माके स्वरूपका भिन्न प्रकारसे 
वर्णन करते हैं, अतः उनसे विभिन्नता दिखाई है अर्थात्‌ कई बेष्णव ती “परमात्मा परब्रह्म है 
और सर्वब्यापक है। अतएव जितने स्त्रीके स्वरूष हैं, वें तो परमात्माको शक्तिके रूप हैं और 
जितने पुरुषके स्वरूप हैं, वे सब परमात्माके रूप हैं। इस प्रकार लक्ष्मी और परमात्माके संयोगरूप 
दृढ भालिगनसे परमात्माको सुख होता है।” ऐसी कपोलव ल्पना करके उसका ब्यबहार करते हैं। 
और कोई-कोई तो ओराम ऐसो संज्ञा रखकर स्त्री पुरुषका आकार (मूर्ति) स्थापत कर पूजते तथा 
ध्यान करते हैं। कोई-कोई लक्ष्मीनारायण कहते हैं, कोई शाधाक्षष्ण कहते हैं, और कोई गोपोनाथ 
कहते हैं। तथा कई एक शिवमती पाव॑ली का स्थापन करते हैं। कोई-कोई केवल शिवजी के लिंग 
तथा पावंतीकी जननेन्द्रियको ही स्थापन कर पूजते हैं। सो इनके माने हुए स्वरूपको तो ज्ञान- 
लक्ष्मी शब्दसे निराकरण किया । नेयायिक कहते हैँ कि--.''ज्ञाल और आत्मा भिन्न-भिन्न पदार्थ॑ हैं 
और उनकी एकता जो समवायनामक एक भिन्‍न पदार्थ है, सो करता है।” परन्तु भिन्‍न पदार्थंकी 
की हुई एकता कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि एकता तो तादात्म्यरूप होती है, सो ही होती 
हैं। इस कारण घनाइलेषके कहनेसे उच्र नेयायिकोंकी कल्पनासे भी भिन्‍नता दिखाई हैं। सांख्यमती 
प्रकृति और पुरुषका संयोग होनेसे आत्माको ज्ञानसुख होना कहते हैं, सो इनसे भी ज्ञानलक्ष्मीके 
दृढ़ आलिंगन अर्थात्‌ तादात्म्य भावसे ही सुख होता है, इस प्रकार भिन्‍नता दिखाई है। एवम्‌ 
अन्यान्य मतवाले जो परमात्माको अन्य प्रकार कहते हैँ, उन सबका भो निराकरण इसी विशेषणसे 
जानना चाहिए, क्योंकि प्रमात्माके ज्ञानानन्दरूपतासे परमानन्द है, अन्य प्रकारसे नहीं है। फिर 
केसा है परमात्मा ? निष्ठित परिपूण हो गये हैं अथ्य प्रयोजन जिसके, ऐसा कृततकृत्य है। इस विशेषण- 
से जो नेयायिक कहते हैं कि, परमात्मा वा ईश्वर है शो समस्त कार्येका कर्त्ता है अर्थात्‌ सृष्टिको 
बनाता व बिगाड़ता रहता है, सो इस माल्यताका खण्डन किया है। क्‍योंकि जो कुछ भी कार्य 
करता रहता है, वह इृतकृत्म कदापि नहीं हो सकता । फिर केसा है वह परमात्मा ? कि--अज है, 
अजन्मा है, अर्थात्‌ उसका कभी जन्म नहीं होता। इस विशेषणसे जो राम क्रृष्ण आदि परमात्माके 
अवतारोंको मानते हैं, उनकी कल्पनाका निषेध किया है; क्योंकि परमात्माका फिर कभी संसारमें 
जन्म नहीं होता। फिर केसा है परमात्मा ? अव्यय कहिये नाश रहित भर्थात्‌ अविनाशी है । 
इस विशेषणसे जो कोई परमात्माका नाश मानते हैं, तथा सबंधा अभाव ही मानते हैं, उनकी 
कल्पनाको मिथ्या ठहराया है। इस प्रकार इन चार विशेषणोंसे सहित समस्त मतोंसे भिन्‍न 
जेसा यथार्थ स्वरूप परमात्माका है, उसे प्रकट करके आचाय॑ महा राजने नमस्का ररूप मंगछाचरण 
किया है । अन्यमती जो कल्पना करके कहते हैं, सो यथार्थ नही है। और जो अयथाथं है सो 
वस्तु नहीं है, तथा अवस्तुको नमस्कार करना योग्य नहीं है॥ 

यहाँ कोई अन्यमती प्रइनन करे कि--“हम भी तो परमात्मा इन ही विशेषणोसे सहित 
कहते हैं, सो यथार्थ क्यों नहों है ? हम परमात्माको समस्त जगत्‌की मायासे पृथक्‌ मानते हैं।” 
उसका यह उत्तर है, कि--“तुम जो ऐसा कहते हो, सो एकान्तपक्षसे कहते हो। वस्तुका स्वरूप 
सवा एकाल्तहूप प्रमाणसिद्ध नहीं है, क्योंकि वस्तुका स्वरूप जो अनेकान्तात्मक है, वही सत्याथ॑ 
है। इसको चर्चा बाधा निर्वाधास्वरूप जैनके प्रमाण नयके कथन करनेवाले स्याद्वादरूप जो अनेक 
शास्त्र हैं, उनसे जाननी चाहिये । यहाँ इतना ही अभिप्नाय जानना कि, सामान्यतासे तो परमात्मा- 
को समस्त मतवाले सानते हैं, परन्तु उसके स्वछूपमें विवाद है। और समस्त मतावलंबी प्रस्पर 
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विधिनिषेध करते हैं, उनके विरोधको जैनियोंका स्याद्वादन्याय दूर करके यथार्थ स्वरूपकों स्थापन 
करता है। वही स्वरूप भव्यजीबोंके श्रद्ान तथा तमस्कार करने योग्य है!” 

यहाँ कोई प्रष्न करे कि, परमात्मामें नमस्कार करनेको योग्यता कैसे है ? इसका उत्तर 
यह है-- 

यह जीवनामा पदार्थ निश्चयनयसे स्वयं ही परमात्मा है, किन्तु अनादिकालसे कर्माच्छादित 
होनेके कारण जब तक अपने स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक इसको जीवात्मा कहते हैं। 
जीव अनेक हैं, इस कारण जो जीव कम काट कर परमात्मा अर्थात्‌ सिद्ध हो गये हैं, यदि उनका 
स्वरूप जानकर उन्हींके जेसा अपना भी स्वरूप जाने तो उनके स्मरण ध्यानसे कर्मोंको काट कर 
जीवात्मा स्वयं उस पदको प्राप्त होता है। अतः जब तक कर्म काट कर उनके जेसा न हो, तब 
तक उस परमात्माके स्वरूपको नमस्कार करना आवश्यक है, तथा उसका स्मरण ध्यात करना भी 
उचित्त है। 

आगे आचाय॑ इष्ट देवका नाम प्रकाश करके नमस्कार करते हैं। प्रथम ही इस कमभूमिकी 
आदिमें आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेवजी हुए हैं इसलिये उनको नमस्कार करते हैं-- 


झवनाम्भीजमात्तण्ड धर्माशतपयोधरम । 
योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजम्‌ ॥२।॥। 


अर्थ---मैं (शुभचन्द्राचाय) वृषध्वज कहिये वृषका है ध्वज अर्थात्‌ चिह्न जिसका, अथवा वृष 
कहिये धमकी ध्वजास्वरूप श्री ऋषभदेव आदि तीरथंकरको नमस्कार करता हूँ। केसा है ऋषम- 
देव ? देवदेव कहिये चार प्रकारके देवोंका देव है। इस विवोषणसे समस्त देवोंके द्वारा पूज्यत्ता 
दिखाई | फिर कैसा है? भुवन कहिये छोकरूपी कमछको प्रफुल्छित करनेके लिए सूय॑ समान है। 
इस विशेषणसे, भगवान्‌के गर्भजन्मकल्याणकमें अनेक अतिशय चमत्कार हुए, उनसे लोकमें प्रचुर 
आनन्द प्रवर्ता ऐसा जनाया है। फिर कैसा हैं प्रभु ? धमंरूपी अमृत वर्षानिको मेघके समान है। इस 
विशेषणसे केवलज्ञानप्राप्लिके पश्चात्‌ दिव्यध्वनिसे अभ्युदय निःश्रेयसका मागे धर्म प्रवर्तताना प्रगट 
किया है। फिर केसा है प्रभु ? योगीश्वरोंको मनोबांछित फछ देनेके लिये कल्पवुक्षके समान है। 
इस विशेषणसे योगीश्वरोंको मोक्षमा्गके साधनेवाले ध्यानको बांछा होती है, सो उनको यथार्थ 
ध्यानका मार्ग बतानेवाला है, अर्थात्‌ जो ध्यान हम करते हैं, वही ध्यान तुम करो, इस प्रकार 
परंपरासे ध्यानका भार्ग जानकर योगीश्वरगण अपनी वांछाको पूर्ण करते हैं, ऐसा आशय 
जनाया है ॥२॥ 

आगे आचाय॑ अपने नामके तिमित्तसे स्मरणमें आये हुए अष्टम तोर्थंकर श्रीचन्द्रप्रभदेवको 
प्राथंनारूप वचन कहते हैं-- 


भवज्वलनसंभ्रान्तसखशांतिसुधार्णवः । 
देवश्चन्द्रप्रम: पृष्याद शानरत्नाकरजण्ियम्‌ |।३।। 


अथ--आचार्य कहते हैं कि, चन्द्रश्रभदेव हैं सो शानरूप समुद्रकी लक्ष्मोको पुष्ट करो । कैसे 
हैं चन्द्रप्रभदेव ? संसाररूप अग्निमें श्रमते हुए जीबॉंको अमृतके समुव्रके समान हैं। 


४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनदास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग १ 


भाषार्थ--यहाँ रूपकालंकारकी अपेक्षासे कहा है कि, चन्द्रप्रभदेव चन्द्रमास्वरूप हैं। जेसे 
चन्द्रमा समुद्रको बढ़ानेका कारण होता है, वेसे भगवान्‌ भी ज्ञानरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिये एक 
कारण है। अतः इसी कारण यह प्रार्थना की है। तथा इस ग्रंथका नाम 'ज्ञानाणंव' रबखा है, 
सो इसकी पुष्टताके लिए भी प्राथंना की है। और जगतके प्राणी संसारतापसे तप्तायमान हो रहे 
हैं, उनके लिये चन्द्रप्रभ भगवान्‌ चन्द्रमाके समान हैं। त्तथा ज्ञानरूपी अमृतकी वर्षा करके तापको 
मिटानेवाले हैं ॥३॥ 
आगे विष्नको नष्ट करके शांति करनेमें सोलह॒वें तोर्थंकर श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ कारण 
है, इस कारण उनको नमस्कार करते हैं-- 
सत्संयमपयःपूरपविशत्रितजगतल्रयम्‌ । 
शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविष्नौषशान्तये ॥४।॥। 
अर्थ--आचाय कहते हैं कि, में समस्त विघ्नोंके समूहकी शान्तिके लिये श्री शान्तिनाथ 
तोर्थंकर भगवान्‌को नमस्कार करता हूँ। केसे हैं प्रभु ? सम्यक्चारित्ररूप जलके प्रवाहसे पवित्र 
किया है जगतका त्रय जिनने--ऐसे हैं । 
भावा्ं--शान्ति कार्योंमें शान्तिनाथ तीर्थंकरको प्रधान मानते हैं, इस कारण भास्त्रकी 
आदियें विष्ननिवारणाथं उनको नमस्कार करना युक्त है। तथा चक्रवत्तिपदको त्याग कर संयम 
ग्रहण किया, इस कारण अन्य जनोंके संयमकी रुचि उत्पन्न करके उन्हे पवित्र किया, इस हेतुसे 
भी यह विशेषण युक्त है ॥४॥ 
भागे अन्तिम तीर्थंकर वद्धंमान भट्टारकको प्रारथंनारूप वचन कहते हैं-- 
श्रियं सकलकल्याणकुम्नदाफरचन्द्रमाः । 
देव! श्रीवद्धमानाख्यः क्रियाद्धव्याभिनन्दिताम्‌ ॥५॥ 
अर्थ--आचाय॑ कहते हैं कि, श्री वद्धमान नामा अन्तिम तीर्थंकर देव हैं, सो भव्य पुरुषोंकर 
प्रशंसित और इच्छित लक्ष्मीको करो । केसे हैं प्रभु ? समस्त प्रकारके कल्याणरूपी चंद्रवंशी कमलोंके 
समूहको प्रफुल्लित करनेके लिये चंद्रमाके समान हैं। भावाथं--भगवात्र्‌ समस्त कल्याणोंसे 
परिपृर्ण हैं, समस्त विष्नोंको विनाश करनेवाले हें। और इस कालसें जिनके वचन सोक्षमार्गर्क 
उपदेशरूप प्रवर्ते हैं, ऐसे भगवानूसे वांछित लक्ष्मीकी प्रार्थना करना युक्त है ॥५॥ 
भागे ध्यानकी सिद्धिके अर्थ श्री गौतम गणधरको नमस्कार करते हैं-- 
श्रृतस्कन्धनभश्चन्द्र संयमश्री विशेषकम्‌ | 
इन्द्रभूतिं नमस्यामि योगीन्द्रं ध्यानसिद्धये ।६॥ 
अर्थ--आचाये कहते हैं कि, योगियोंमें इन्द्रके समान इन्द्रभूति कहिये श्री गौतम नामक 
गणघर भगवान्‌को ध्यानकी सिद्धिके अर्थ नमस्कार करता हैँ । केसे हैं इन्द्रभूति ? श्रुतस्कन्ध कहिये 


द्वादशांगरूप क्षास्त्र, सो ही हुआ आकादा, उसमें प्रकाश करनेके अर्थ चन्द्रमाके समान हैं ? फिर 
कैसे हैं ? संगमरूपी लक्ष्मीको विशेष करनेवाले हैं । 
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भावाधे--श्रीगौतम गणधरने श्रीवद्धमानस्वामीकी दिव्यध्वनि सुनकर द्वादशांगरूप शास्त्रकी 
रचना को, आप संयम पाल, ध्यान कर और केवल लक्ष्मीको प्राप्त करके मोक्षको पधारे | पद्चात्‌ 
उनसे ध्यानका मार्ग प्रवर्ता । इस कारण उनको इस ध्यानके (योगके) ग्रन्थकी आदिसें नमस्कार 
करना यूक्त समझकर नमस्कार किया है ॥६॥ 


आगे स्वज्षके स्थाद्वादरूप शासनको आशीर्वादरूप वचन कहते हैं-- 


प्रशान्तमतिगम्भीरं विश्वविद्याकुलगृहम्‌ । 
भव्येकशरणं जीयाच्छीमत्सवंज्ञशासनम्‌ ॥७॥ 


अर्थ--श्रीमत्‌ कहिये निबाघ लक्ष्मीसहित जो सर्वश्षका शासन (आज्ञामत) है, सो जयवन्स 
प्रवत्तों । कैसा है सर्वज्ञका शासन ? व्याकरण, न्याय, छन्‍्द, अलंकार, साहित्य, यन्त्र, मन्त्र, तन्‍्त्र, 
ज्योतिष, वैद्यम, निमित्त और मोक्षमार्गंकी प्रवृत्ति आदि विद्याओोंके बसनेका कुलगृह है; तथा 
भव्य जोवोंको एकमात्र अद्वितीय शरण है। प्रशान्त है, तथा समस्त आकुलता और क्षोभका 
मिटानेवाला है, अतएवं अति गम्भीर है, मन्दबुद्धि प्राणी इसका थाह नहीं पा सकते । 


भावार्थ--सवंज्ञका मत्त समस्त जीवोंका हित करनेवाला है, सो जयवन्त प्रवरत्तों ऐसा 
आचार्य महाराजने अनुराग सहित भाक्षीर्वाद दिया है ॥७॥ 


भागे सत्पुरुषोंकी वाणी जीवोंके उपकाराथ॑ ही प्रवतंती है, ऐसा कहते हैं-- 


प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च। 
सम्यकतलोपदेशाय सतां द्वक्तिः प्रवत्तते ॥|८॥ 


अर्थ--सत्पुरुषोंको उत्तम वाणी जो है, सो जीवोंके प्रकृष्टज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता और 
सम्यक्‌ प्रकारसे तत्त्वके उपदेश देनेके अर्थ प्रवत्तती है । 


भावाथं--यहाँ प्रकृष्टश्ञानका अभिप्राय पदार्थोका विशेषरूप ज्ञान होना है, और विवेक 
कहनेसे आपापरके भेद जाननेका अभिप्राय लेना चाहिये, क्योंकि पदार्थोंके ज्ञान विना आपापरका 
भेदज्ञान कैसे हो ? एवं पदार्थोंका ज्ञान आपापरके ज्ञान विना निष्फल है। तथा हितशब्दका अभि- 
प्राय सुखका कारण समझना, क्योंकि भेदविज्ञान भो हो, उसमें सुख नहीं उपजे तो मेदज्ञान केसा ? 
तथा प्रशम कहनेका अभिप्राय कषायोंका मंद होना है, सो जिस वाणीसे कषाय मंद ( उपदम 
भावरूप) न हो, वह वाणी दुःखका कारण होती है, उसे भ्रहण करना योग्य नहीं है। तथा सम्यक्‌- 
तत्वोषदेशका अथं यथार्थ तत्त्वार्थंके उपदेशका जानना है। जिसमें मिथ्या तत्त्वाथंका उपदेश हो, 
वह वाणी सत्पुरुषोंकी नहीं है। इस प्रकार पाँच प्रयोजनोंकी सिद्धिक अथ॑ सत्पुरुषोंकी वाणी होती 
है। यहाँ यह आशय भी ज्ञात होता है कि, हम जो यह शास्त्र रचते हैं सो सर्वज्ञकी परम्परासे 
जो उपदेश चला आता है, वह ही समस्त जीवोंका हिंच करनेवाला है, उसीके अनुसार हम भी 
कहते हैं। सो इसमें भी उक्त पाँच प्रयोजनोंका विचार लेना, और जो इन पाँच प्रयोजनोंके अति- 
रिक्त वचन हों सो सत्पुरुषोंके वचन न जानने ॥८॥ 


६ श्रीमद्राजचन्दरजेवशास्थमालायास्‌ [ सर्म १ 


आगे इसी अभिप्रायको अन्य प्रकारसे कहते हैं-- 
तच्छुतं तच्च विज्ञानं तद्धयानं तत्परं तप: । 
अयमात्मा यदासाद्य स्वस्वरूपे रूयं त्रजेत्‌ ॥९॥ 
अर्थ--वही शास्त्रका सुनना है, वही चतुराईरूप भेद विज्ञान है, वही ध्यान वा त्तप है, 
जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वरूपमें लबलीन होता है । 
भावार्थ--आत्माका परमाथं (हित) अपने स्वरूपमें लोन होना है, सो जो शास्त्र पढ़ना, 
सुनना, भेदज्ञान करना, ध्यान करना, महानु त्प करना तथा स्वरूपमें लोन होनेका कारण होता 
है, वही तो सफल है, अन्य सब निष्फल खेद मात्र है ॥९॥ 
भागे कहते हैं कि, संसारको निःसार जानकर बुद्धिमान इसमें लोन नहीं होता और अपने 
हितको नहीं भूलता--- 
दुरन्तदुरिताक्रान्त॑ निःसारमतिवशकस । 
जन्म विज्ञाय कः स्वार्थ म्ुध्॒त्यड्री सचेतनः ||१०॥ 
अ्थ--जन्म अर्थात्‌ संसारके स्वरूपको जानकर ज्ञानसहित प्राणी ऐसा कौन है, जो अपने 
हित्तरूप प्रयोजनमें मोहको प्राप्त हो ? अर्थात्‌ कोई नहीं । केसा है जन्म ? दुःखकर है अंत जिसका 
ऐसा, तथा दुरितसे (पापसे) व्याप्त है, ठग हे, क्योंकि ठगके समान किचित्सुखका छालच बताकर 
सवंस्त्र हर लेता है, और निगोदका वास कराता है। इस प्रकार संसारका स्वरूप जान ज्ञानी पुरुष- 
को अपना हित भूलना उचित नहीं है, ऐसी उपदेशकी शूंचना दी गई है ॥१०॥ 
आगे आचायं ग्रन्थ रचनेकी प्रसिज्ञा करते हैं-- 


अविद्याप्रसरोद्भूतग्रहनिग्रहकोबिदम्‌_। 
ज्ञानाणवमिमं वश््ये सतामानन्दसन्दिरम्‌ ॥११॥ 


अर्थ---आचाय कहते हैं, कि में इस ज्ञानाणंब नामके ग्रंथको कहूँगा । केसा होगा यह अंथ ? 
अविद्याके प्रसारसे (फेलावसे) उत्पन्न हुए आग्रह (हु) तथा पिशाचको निग्नह करनेमें प्रवीण, तथा 
सत्पुरुषोंके लिये आ+ंदका मंदिर । 

भावषायं--यहाँ अविद्या शब्दसे मिथ्यात्वकमंके उदयसे अज्ञानका ग्रहण करना चाहिये । 
उस अज्ञानका प्रसार अनादिकालसे जीवोंके हृदयमें व्याप्त होनेके कारण उत्पन्न हुआ जो 
एकान्तरूप हठ उसको यह ज्ञानाणंब नामक शास्त्र तथा इसका ज्ञान निराकरण करनेवालरू 
है। ओर यही सत्पुरुषोंको आनन्दित करनेबाला है, क्योंकि सवंथा एकान्त पक्ष है सो बस्तुका 
स्वरूप नहीं है, ओर अवस्तुमें ध्याता ध्यान ध्येय फल काहेका ? शास्त्रोंमें मिथ्यात्व 
दो प्रकारका कहा गया है, एक अगुद्दीत, दूसरा गृहीत | इनमेंसे अगृहीत मिथ्यात्व तो जीबोंके 
विना उपदेश ही अनादिकालसे विद्यमान है, सो इसमें एकान्तपक्ष संसार देह भोगोंको ही मपना 
हित समझ लेना है। इस प्रकार समझ लेनेसे जोबोंके आत॑ रौद्गरष्यान स्वयमेव प्रवत्तंते हैं। और 
गृहीत मिथ्यात्व है सो उपदेशजन्य है, उसके कारण यह जीव वस्तुका स्वरूप स्ंथा सत्‌ अथवा 
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असत्‌, सवंथा नित्य तथा अनित्य लथा सवंधा एक तथा अनेक, सवंधा शुद्ध तथा अथुद्ध इत्यादि 
भिन्‍न धर्मियोंका कहा हुआ सुनकर उसी पक्षको हृढ़कर उसीको मोक्षमा्गं समझ लेता है, वा 
श्रद्धान कर लेता है, सो उस श्रद्धानसे कुछ भी कल्याणकी सिद्धि नहीं है। इस कारण उस एकांत 
हठका निराकरण जब स्याद्वादकी कथनी सुने, तब ही सबंधा हो। वस्तुका यथार्थ स्वरूप जाने, 
और श्रद्धात करे, तब ही ध्याता ध्यान ध्येय फलकी संभवता वा असंभवताका निवुचय हो । इसी 
अभिप्रायसे आचाय॑ महाराजने यह ज्ञानार्णव शास्त्र रचा है इसीसे समस्त संभवासंभव जाना 
जआयंगा, ऐसा आशय व्यक्त होता है ॥११॥ 
आगे ज्ञानाणंवकी महिमा तथा आचाय॑ अपनी रूघुता प्रगट करते हैं-- 


अपि तीयेंत बाहुस्यामपारों मकरालूयः । 
न पुनः शकयते वक्तु मद्विषेयों गिरब्जकम्‌ ।।१२॥ 
अरथ--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि, मकरालय कहिये समुद्र अपार है, तो भी अनेक समर्थ 
पुरुष उसे भुजाओंसे तेर सकते हैं, परन्तु यह ज्ञानाणंव योगियोंको रंजायमान करनेवाला अथाह 
है, सो हम जैसोंसे नहों तैरा जो सकता । 
भावायथं--यह ज्ञानाणंव अपार है अत: हम जंसे इसका पार केसे पावें ? ॥१२॥ 
आगे इसी अथंको सूचित करनेको फिर भी कहते हैं-- 


महामतिभिर्निशशेषसिद्धान्तपथपारगेः । 
क्रियते यत्र दिग्मोहस्तत्र कोष्न्यः प्रसपति ॥१३॥ 
अर्थ--जहाँ बड़ी बुद्धिवाले समस्त सिद्धान्त मार्गके पार करनेवाले भी दिशा भूल जाते हैं, 
वहाँ अन्य जन किस प्रकार पार पा सकते हैं ? भावार्थ--यह ज्ञानाणंव अथाह है इसमें बड़े-बड़े 
बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं, फिर अन्यका तो कहना ही क्‍या ? ॥१३॥ 
आगे पूर्वके महाकवियोंकी महिमा ओर अपनी रूघुता दिखाते हैं-- 
वंशस्थस्‌ 
समनन्‍्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलश्ृक्तिरश्मयः | 
बजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्रकिं शानलवोद्धता जनाः ।१४॥ 
अथं--जहाँ समनन्‍्तभद्वादिक कवीन्द्ररूपी सू्योंकी निमंछ उत्तम वचनरूप किरणें फेलती हैं, 
वहाँ ज्ञानलवसे उद्धत पटबीजके (जुगनूके) समान मनुष्य क्या हास्यताको प्राप्त नहीं होंगे ? अवश्य 
ही होंगे । भावाथं--सूर्यके सामने खद्योत कीटका प्रकाश क्या प्रकाश कर सकता है ?॥१४॥ 


अनुष्दुप्‌ 
अपाझुवन्ति यहाचः कायवाकूचित्तसम्भवम्र्‌ ! 
कलइ्मजिनां सोध्यं देवनन्दी नमस्यते ॥१५॥ 
अर जिनके वचन जीवोंके काय वचन सनसे उत्पन्न होनेवाले मलोंकों नष्ट करते हैं, ऐसे 
देवनन्दीनामक मुनीश्वरको (पूज्यपादस्वामीोकों) हम नमस्कार करते हैं ॥१५॥ 
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जयन्ति ब्िनसेनस्प वाचस्त्रेत्रि्यवन्दिताः । 
योगिभियत्समासाथ स्खलितं नात्मनिश्चये ।|१६॥ 
अथ॑--जिनसेन आवाय॑भहाराजके वचन हैं, सो जयवन्त हैं। क्योंकि योगीश्वर उनके वचनों- 
को प्राप्त होकर आत्माके निश्चयमें स्ललित नहीं होते, अर्थात्‌ यथार्थ निश्चय कर लेते हैं। तथा 
उनके वचन न्याय, व्याकरण ओर सिद्धान्त इन तोन विद्याओंके ज्ञालापुरुषोंके द्वारा वल्दनीय 


हैं ॥१६॥ 
श्रीमद्भद्डाफलडस्य पातु पृण्या सरस्वती | 
अनेकान्तमरुन्मा्ग. चन्द्रलढेखायितं यया ॥१७॥ 
अर्थ--श्रीमत्‌ कहिये शोभायमान निर्दोष भट्टाकलंक नामा आचायंकी पविन्न वाणी है, सो 
हमको पवित्र करो और हमारी रक्षा करो। केसी है वाणी ? अनेकान्त स्थाद्वादरूपी आकाशमें 
चन्द्रमाकी रेखासमान भाचरण करती है। 
भावाषं--भट्टाकलंक नामक आचाय॑े स्याद्वाद विद्याके अधिकारों हुए, उनकी वाणीरूपी 
चन्द्रमाकी किरणें स्याद्वादरपी आकाशमें प्रकाश करती हैं ॥१७॥ 
आगे आचाय॑ महाराज अपनी कृतिका प्रयोजन प्रगट करते हैं--- 
भवप्र भवदुर्वारक्‍्लेश्सन्तापपीडितस्‌ । 
योजयाम्यहमात्मानं पथि योगीन्द्रसेविते ॥१८॥ 
अर्थ--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि, इस ग्रंथके रचनेसे संसा रमें जन्म ग्रहण करनेसे उत्पन्न 
हुए दुनिबार कलेशोंके संतापसे पीड़ित में अपने आत्माको योगीश्वरोंसे सेवित ज्ञान ध्यानरूपी 
मार्गमें जोड़ता हूँ। 
भावार्थ--यहाँ अपना प्रयोजन संसारके दुःख दूर करनेका ही जनाया है ॥१८॥ 
न कवित्वाभिमानेन न कीर्तिप्रसरेच्छया । 
कृतिः किन्तु मदीयेयं स्ववोधायेव केवलम ॥१९॥ 
अर्थ--यहाँ ग्रन्थरूपी मेरी कृति (कार्य) है, सो केवल मात्र अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिए है। 
कविताक अभिमानसे तथा जगतमें कोति होनेके अभिप्रायसे नहीं की जाती है। 


| भावायं--यहाँ आचाय॑ महाराजने ग्रन्थ रचनेसें लोकिक प्रयोजन साधनेका निषेध किया 
१९॥ 


आगे सत्पुरुषोंके शास्त्र रचनेका विचार किस प्रकार होता है सो दिखाते हैं-- 
अय॑ जागति मोक्षाय वेत्ति विद्यां अम॑ त्यजेत्‌ । 
आदत्ते शमसाम्राज्यं स्वतत्ताभिमुखीकृतः |२०॥ 
न हि केनाप्यूपायेन जन्मजातड्ूसंभवा | 
विषयेषु महादृष्णा पहय पूंसां प्ज्ाम्यति ॥ २१ ॥ 
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तस्याः ग्श्नान्तये पूज्येः प्रतीकारः प्रदर्शित: । 
जगज्जन्तृपफाराय तस्मिन्नस्थावधीरणा ॥ २२ | 
अलुद्विग्नैस्तथाप्यस्थ स्वरूपं बन्धमोक्षयों:। 
कीत्यते येन निर्वेदपदवीमघिरोहति ।। २३ ॥ 
निरूप्य सच्च को<्प्युच्चैरुपदेशोध्स्प दीयते । 
येनादसे परां भ्रुद्धि तथा त्यजति दुर्मतिम ॥ २४ ॥ 
अर्थ--सत्पुरुष ऐसा विचारते हैं कि, यह प्राणी अपना निजस्वरूप तत्त्वके सन्‍्मुख करनेसे 
मोक्षके अ्थ जागता है। मोहनिद्राको छोड़ कर सम्यग्शानको जानता है। तथा भ्रम कहिए-अनादि 
अविद्याको छोड़कर उपशमभावरूपी ( मन्दकषायरूपी ) साम्राज्यको ग्रहण करता है ॥ २० ॥ 
ओर देखो कि, पुरुषोंकी विषयोंमें महातृष्णा है। वह तृष्णा कैसी है ? जन्मसे ( संसारसे ) उत्पन्न 
हुए आतंक ( दाहरोग ) से वह उपजी है, सो किसी भी उपायसे नष्ट नहीं होती ॥ २१॥ उस 
तृष्णाकी प्रशान्तिके अर्थ पृज्य पुरुषोंने प्रतोकार ( उपाय ) दिलाया है, और वह जगतके जीवोंके 
उपका राथं ही दिखाया है । किन्तु यह जीव उस प्रतीकारकी अवज्ञा ( अनादर ) करता है ॥ २२॥ 
तथापि उद्गेगरहित पूज्य पुरुषोके द्वारा इस प्राणीके हित्तार्थ बन्धमोक्षका स्वरूप वर्णन किया जाता 
है, जिससे यह प्राणी वेराग्य पदवीको प्राप्त हो ॥ २३ ॥ इस कारण कोई अतिशय समीचीन उप- 
देश विचार करके इस प्राणीको देना चाहिये, जिससे यह प्राणी उत्कृष्ट शुद्धताको प्रहण करे ओर 
दुबृंद्धिकों छोड़ दे । भावार्थ--सत्पुरुष इस प्रकार विचार कर जीवोंके संसार सस्वन्धी दुःख दूर 
करनेके लिये ऐसा उपदेश देते हैं, वा शास्त्रोंकी रचना करते हैं ॥ २४॥ 
भागे अंथकर्त्ता आचाये महाराज कहते है कि, हमको भी यही विचार हुआ है-- 


अहदो सति जगत्पूज्ये लोकद्यविश्वद्धिदे । 
ज्ञानशास्त्रे सुधीः कः स्वमसच्छास्त्रेविंडम्बयेत्‌ || २५ ॥ 
अथ्थ--अहो ! जगत्यूज्य ओर लोकपरलोकमें विशुद्धिके देनेवाले समीचीन ज्ञानशास्त्रोंके होते 
हुए भो ऐसा कौन सुबुद्धि है, जो मिथ्याशास्त्रोंके द्वारा अपने आत्माको विडंबनारूप करे ॥ २५॥ 
भागे भिथ्याशास्त्रोंके रचनेवालों पर आक्षेप तथा उसके बनाये शास्त्रोंका निषेध करते हैं- 
असच्छास्त्रश्रणेतारः प्रज्ञालवमदोद्धताः । 
सन्ति केचिच्च भूपुष्ठे कवयः स्वान्यवश्ञकाः ॥ २६ ॥| 
स्वतस्‍्ववियुखमृंठंः कीर्तिमात्रानुरश्जितैः । 
कुशास्त्रछश्नना लोको वराको व्याकुलीकृतः || २७ ॥ 
अर्थ--इस पृथ्वीतलमें बुद्धिके अंशमात्रसे मदोन्मत्त होकर असत्‌ शास्त्रोंके रचनेवाले अनेक 
कवि हैं। वे कंबल अपनी आत्मा तथा अन्य भोले जीवोंको ठगनेवाले ही हैं ॥ २६ ।॥| तथा आत्म- 
तत्तवसे विमुख, अपनी कीर्तिसे प्रसन्‍न होनेवाले मूढ़ हैं। और उन्हीं मूढ़ोंने इस अज्ञानी जगतुको 
अपने बनाये हुए मिथ्याशास्त्रोंके बहानेसे व्याकुलित कर्‌ दिया है ॥ २७॥ 
३ 
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अधीरतेर्षा भुतैशालेः कुशास्त्रे: कि प्रयोजनस । 
सैम॑नः शिप्यते स्षिप्रं दूरत्ते मोहसागरे ॥ २८ ।। 
अर्थ---उन शास्त्रोंके पढ़ने, सुने व जाननेसे क्या प्रयोजन ( छाम ) है, जिनसे जीवोंका 
चित्त ( मन ) दुरल्तर तथा दुनिवार मोह समुद्रमें पड़ जाता है॥ २८ ॥ 
क्षणं कर्णामृतं छते कार्यभून्यं सतामपि । 
कुशास्त्र बचुते परश्चादविधामरविक्रियाम्‌ | २९॥ 
अर्थ--कुशास्त्र यद्यपि सुननेमें क्षणमरके लिए भमृतकी-सी वर्षा करता है, परन्तु काला- 
न्तरमें वह सत्पुरुषोंके कांसे रहित अविद्यारूपी विषके बिका रको बढ़ात्ता है, भ्र्थात्‌ विषयोंकी 
तृप्णाको बढ़ाता है ॥ २५॥ 
अज्ञानजनितश्चित्रं न विश! कोध्प्ययं ग्रहः । 
उपदेशझतेनापि यः पुसामपसप्पंति ॥ ३० ॥ 
अर्थ---आचाय॑ महाराज कहते हैं कि, यह बड़ा भाश्चयं है, जो जीवों का क्ञानसे उत्पन्त 
हुभा रो पक (हठ ) सैकड़ों उपदेश देने पर भी दूर नहीं होता । हम नहीं जानते कि, इसमें 
क्या । 


भावार्थ--एक बार मिथ्याशास्त्रकी युक्ति भोले जीवोंके मनमें ऐसी प्रवेश हो जाती है कि, 
फिर सैकड़ों उत्तमोत्तम युक्तियें सुने, तो भो वे चित्तमें प्रवेश नहीं करती हैं। अर्थात्‌ ऐसा ही कोई 
संस्का रका निमित्त है कि, वह मिथ्या आग्रह कमी दूर नहीं होता ॥ ३० ॥ 
आगे कहते हैं कि, सत्युरुषोंको शास्त्रोंके भले-बुरे गुणोंका विचार करना चाहिये-- 
सम्यग्निरूप्य. सदृवृतैविंदद्धिवीतमत्सरेः । 
अत्र सृग्या गुणा दोषाः समाधाय मनः क्षणम्‌ || ३१॥ 
अ्थ--ऐसे सदाचारी पुरुष जिन्हें मत्सर कहिये ढेप नहीं है, उन्हें उचित है कि इस शास्त्र 
तथा प्रवृत्तिमें सनको समाधान करके गुणदोषको भले प्रकार विचारें॥ २३१॥ 
स्वसिद्धथर्थ प्रृत्तानां सतामपि च दुर्धियः । 
ेषबुद्धधा प्रवरत्तन्ते केचिज्जगति जन्‍्तवः || ३२ ॥ 
अथ्थ--इस जगतमें अनेक दुबुंद्धि ऐसे हैं, जो अपनी सिद्धिके अथं प्रवृत्त हुए सत्पुरुषों पर 
इेंषबुद्धिका व्यवहार करते हैं । 
भावाधं-दृष्ट जीव सत्प्रुषोंसे द्वेष रखते हैं ॥ २२ ॥ 
सत्पुरुष परीक्षा कर निर्णय करते हैं-- 
साक्षादस्तुविचारेष निकपग्रावसन्निभाः । 
विभजन्ति गुणान्दोषान्धन्याः स्वच्छेन चेतसा ॥३३॥ 


. अर्य--वे भय पुरुष हैं जो अपने निष्पक्ष बित्तसे वस्तुके विचारमें कसौटीके समान हैं और 
गुणदोषोंकी भिन्‍न-भिन्‍न जान लेते हैं ॥३३॥ 


सेज्जनप्रशंसा ] ज्ञानार्णव: ११ 
आगे कहते हैं, कि जीवोंके गुणदोष स्वभावसे ही होते हैं-- 
प्रसादयति शीतांभुः पीडयत्यंशुमाब्जगव । 
निसरगजनितां मन्‍्ये शुणदोषाः शरीरिणाम ॥३४॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा कहते हैं कि, देखो चन्द्रमा जगतको प्रसन्‍न बःरता है और 
तापको नष्ट करता हैं ! एवं सूर्य पीडित करता है, अर्थात्‌ तापको उत्पन्त करता है। इसी प्रकार 
जीवोंके गुणदोष स्वभावसे ही हुआ करते हैं । ऐसा में मानता हूँ ॥३४॥ 
फिर भी कहते हैं-- 
दषयन्ति दुराचारा निर्दोषामणि भारतीम। 
विधुविम्बश्रियं. कोकाः सुधारसमयीमित्र |३५॥ 
अर्थ--जो दुष्ट पुरुष हैं वे निर्दोष वाणीको भी दूषण लगाते हैं। जैसे सुधारसमयों चन्द्रमाके 
बिम्बकी शोभाको चक्रवाक दृषण देते हैं कि, चन्द्रमा ही चकबोसे हमारा विछोह (विषोग) करा 
देता है ॥३५॥ 
आगे आत्माकी शुद्धिका उपाय बतलाते हैं-- 
अयमात्मा महामीहकलड्डी येन शुद्धथति। 
तदेव स्वहितं धाम तच्च ज्योतिः परं॑ मतम्‌ ॥३६॥ 
अर्थ--यह आत्मा महामोहसे (मिथ्यात्व कषायसे) कलंकी और मलीन है, अतः जिससे यह 
शुद्ध हो, वही अपना हित है, वही अपना घर है और वही परम ज्योति वा प्रकाश है। 
भावाथं--मलिनता नष्ट होनेसे उज्ज्वलता होती है। यह आत्मा निश्चयसे तो अनंत- 
ज्ञानादि प्रकाशस्वरूप है, परन्तु मिथ्यात्वषायादिसे मलिन हो रहा है। इस कारणसे जब 
मिथ्यात्वकषायरूपी मैं नष्ट हो, तब निजस्वरूपका प्रकाश हो सकता है। मिथ्यात्वकषायादिकके 
नष्ट करनेका उपाय जिनागममें कहा है वही जानना ॥३६॥ 
विलोकथ झवनं भीमयमभोगीन्द्रशक्वितस । 
अविद्यावजपुत्सुज्य घन्या ध्याने लूय॑ं गताः ॥३२७॥ 
अर्थ--इस जगतको भयानक कालरूपी सप्से शद्धुत देखकर अविद्यान्नज अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान 
और मिथ्या आचरणके समूहको छोड़ निजस्व॒रूपके ध्यानमें लवलीन हो जाते हैं, वे धन्य कहिये 
भहाभाग्यवान्‌ पुरुष हैं ॥२७॥ 
इसी बातको पुनः कहते हैं-- 
हृषीकराक्षसाक्रान्‍्तं स्मरशादलूबर्वितस्‌ । 
दुःखाणंवगतं विश्वं विवेष्य विरतं बुधे! ॥३८।॥ 
श्र्ध--जो बुद्धिमान हैं, उन्होंने इस जगतको इन्द्रियरूपी राक्षसोंसे व्याप्त तथा कामरूपी 
सिहसे चवित ओर दुःखरूपी समुद्रमें डूबा हुआ समझ कर छोड़ दिया | 
भावाथं--जिस जगह राक्षस बिचरें, सिंह व्याध्न भक्षण कर जावें और जहाँ दुःख ही दुःख 
दिखाई पड़े, उस जगह विवेकी जन किसलिये बसें ? ॥३४॥ 
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जन्मजातहुदुर्वारमद्ाव्यननपीडितस्‌ । 
जन्तुजातमिदं वीक्ष्य योगिनः प्रश्ममं गताः ॥३९॥ 
अर्थ--संसारसे उत्पन्न दुनिवार आतंक (दाहरोग) रूपी महाकष्टसे पीड़ित इस जीवसमूह- 
'को देखकर ही योगीजन शान्तभावको प्राप्त हो गये । 
भावारथ--संसा रमें जीवोंको प्रत्यक्ष दुःखी देखकर ज्ञानी जन क्यों मोहित हो ? ॥२९॥ 
भवश्रमणविश्रान्ते मोहनिद्रास्तचेतने । 
एक एवं जग॒त्यस्मिन्‌ योगी जागत्येहनिशस्‌ ।।४०।। 
भर्भ--संसार-अ्रमणसे विश्रान्त और मोहरूपी निद्रासे जिसकी चेतना नष्ट हो गई है, ऐसे 
इस जगतमें मुनिगण ही निरंतर जागते हैं। 
भावाथं--जेसे निरन्तर भ्रमण करनेसे शरीर खेदखिन्न हो जाता है, तो उसके निमित्तसे 
प्रगाढ़ निद्रा आती है और तब यह जीव अपनेको भूल जाता है। ऐसा समझ कर ज्ञानीजन निर- 
न्तर सावधान ही रहते हैं ।।४०। 
रजस्तमोभिरुद्धुतए. कपायविपम्‌च्छितम्‌ | 
विलोक्य सच्वसन्तानं सन्‍्तः शान्तिमुपाश्रता! ४ १॥ 
अर्थ--जो सत्युरुष हैं, वे रज कहिये ज्ञानावरण, दर्शंनावरण कम ओर तम कहिये मिथ्या- 


ज्ञानसे अथवा रजोगुण तमोगुणसे कम्पायमान तथा कषायरूपी विषसे मूछित इस सर््वसन्तान 
कहिये जगतको देख कर शान्तभावको ग्रहण करते हैं ॥४१॥ 


पुनः कहते हैं-- 
मुक्तिस्त्रीवक्‍त्रशीतांशु द्रष्ड्मृत्कण्टिताशरये: । 
पनिभिमंथ्यते. साक्षादिज्ञानमकरालयः ॥४२॥ 
अर्थ--मुक्तिडपी स्त्रीके मुखरूपी चन्द्रमाके देखनेको उत्सुक हुए मुनिजन साक्षातु विज्ञान- 
रूपी समुद्रका मथन करते हैं । 
सावार्थ--लोकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि, नारायणने समुद्रको मथ कर चन्द्रमाको निकाला 
है। सो यहां आलंकारिक रीतिसे कहा है कि, मुनिजन मुक्तिरूपी स्त्रीके मुखरूपी चन्द्रमाको 
देखनेकी अभिलाषासे ज्ञानरूपी समुद्रका मथन करते हैं। क्योंकि ज्ञानके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति 
होती हैं ॥४२॥ 
उपयुंपरिसंभूतदुःखबह्वचिप्षत जगत | 
वीक्ष्य सन्तः परिप्राप्ताः ज्ञानवारिनिषेस्तटम ॥।४ ३॥ 
अर्ध--बारंबार उत्पन्‍्त हुई दुःखाग्निसे क्षय होते जगतको देखकर सन्तपुरुष ज्ञानरूपी 
समुद्रके तटपर प्राप्त हुए हैं। 
भाषायं--संसा रकी दुःखरूपी अग्तिके बुझानेकों ज्ञान ही कारण है॥४कशा। 


सर्ज्जनप्रशंसा | ज्ञानाणंवः १३ 


अनादिकालसंलग्ना दुस्त्वजा कर्मकालिमा | 
सद्यः प्रक्षीयते येन विशेयं तद्धि धीमताम ॥४४॥ 
अर्थ--अतादि कालसे लगो हुई कर्मरूपी कालिमा बड़े कष्टसे तजने योग्य है। इस कारण 


यह कालिमा जिससे शीघ्र ही नष्ट हो जाय, वही उपाय बुद्धिमानोंको करना चाहिये । अन्य उपाय 
करना व्यथे है ॥४४॥ 


मोक्षकथत:-- 
निष्कलह्ं निराबाघं सानन्दं स्वस्वभावजम्‌ । 
वदन्ति योगिनो मोक्ष विपक्ष जन्मसन्ततेः ।।४५)॥। 
अथ--प्राणीका हित मोक्ष (कर्मोसे छूटना) है। सो कैसा है ? समस्त प्रकारकी कालिमासे 
रहित निःकलंक है, बाधा (पीड़ा) रहित है, आनंद सहित है, जिसमें किसी भी प्रकारका दुःख 
नहीं है। तथा अपने स्वभावसे उत्पन्न है, क्योंकि जो परका उपजाया हो, उसको नष्ट भी कर 
सकता है, परन्तु जो स्वभावसे उत्पन्न हो, उसका कभी नाश नहीं होता | और संसारका विपक्षी 
कहिये शत्रु है। योगीगण मोक्षका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं ॥॥४५॥ 


आगे मोक्षको हित जान उसका साधन करनेकी शिक्षा देते हैं-- 
जीवितव्ये सुनिःसारे दुजन्मन्यतिदुलभे । 
प्रमादपरिद्वारेण विज्ञेयं स्वहितं नृणाम्‌ ॥४६॥ 
अर्थ--मनुष्य जन्म अति दुलंभ है। जीवितव्य है सो निःसार है। ऐसी अवस्थामें मनुष्यको 
आलूस्य त्यागके अपने हितको जानना चाहिये | वह हित मोक्ष ही है ॥४६॥ 
विचारचतुरे्धी रेरत्यक्षसुखलालसेः । 
अन्र प्रमादमृत्सज्य बिधेय! परमादर। ॥४७॥ 
अर्थ--जो धीर और विचारशील पुरुष हैं, तथा अतीन्द्रिय सुख (मोक्षसुख) की लालसा 
रखते हैं, उनको प्रमाद छोड़ कर इस मोक्षमें ही परम आदर करना चाहिये ॥४७॥ 
न हि कालकलेकापि विवेकविकलाशये! । 
अहो प्रशाधनेनेया नृजन्मन्यतिदुलंभ ॥४८॥ 
अभथे--अहो भव्य जीवो ! यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और इसका बारबार मिलना 
कठिन है, इस कारण बुद्धिमानोंको चाहिये कि, विचारशून्य हृदय होकर कालकी एक कछाको 
भी व्यर्थ नहीं जाने दें ॥४८॥ 


आगे उपदेशपूर्वक इस अधिकारको पूर्ण करते हैं-- 
छझिसरिणी 


भृज्ज॑ दुःखज्वालानिचयनिचित॑ जन्मगदनस्‌ 
यदक्षाधीनं स्यात्युखमिदद तदन्तेतिविरसस्‌ । 


24 श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग २ 


अनित्याः कामार्था: श्षणरुचिचर्ल जीवितमिदं 
विशृश्योच्चेः स्वार्थ क॒ हृह सुकृती झुश्चति जनः ॥४९॥ 
अर्थ--यह संसार बड़ा गहन वन ही है, क्‍योंकि दुःखरूपी अग्निकी ज्वालासे व्याप्त है। 
इस संसारमें इन्द्रियाधीन सुख है सो अन्तमें विरस है, दुःलका कारण है, तथा दुःखसे मिला हुआ 
है। और जो काम ओर अर्थ हैं सो अनित्य हैं, सदेव नहीं रहते । तथा जोवित है, सो बिजुलोके 
समान चंचल है। इस प्रकार समीचीनतासे विचार करनेवाले जो अपने स्वार्थमें सुकृती-पुष्पवान्‌- 
सत्युरुष हैं, वे कंसे मोहको प्राप्त होवें ? कदापि नहीं । 
भावार्थ--इस संसारमें समस्त वस्तु दुःखरूप निःपार जानकर बुद्धिमानोंको अपने हितरूप 
मोक्षका साधन सम्यर्द्शन, ज्ञान और चारित्रके धारणपूर्वक ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। 
यह श्रीगुरुका उपदेश है ॥४९॥ 


इति श्री शानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्रा चाय॑विरचिते प्रथम: सर्ग: ॥१॥ 


छ 
अर्थ हितोयः सर्ग: 
दहादश भावना 
दोहा 
श्रीयुत वीरजिनेन्द्रको, वंदों मनवचकाय । 
भवपद्धतिश्रम मेटिकें, करे मोक्ष सुखदाय ॥१॥ 
आगे--इस प्राणीको ध्यानके सन्मुख करनेके लिये संसारदेहभोगादिसे वेराग्य उत्पन्न 
कराना है, सो वेराग्योत्पत्तिके लिये एक मात्र कारण बारह भावना है; इस कारण इनका व्याख्यान 
इस अध्यायमें किया जायगा । सो प्रथम ही इनके भावनेकी (वारंबार ब्रिस्तवन करने की) प्रेरणा 
करते हैं-- 
शादू रूविक्रीडितम्‌ 
सञज्ञ। किन विषायते वुरिदं कि छिध्यते नामयेः 
मृत्यु! कि न विजुम्भते प्रतिदिन द्रुश्नन्ति कि नापदः । 
इबआ कि न भयानका: स्वपनवद्धोगा न कि वश्चकाः 


शेन स्वार्थमपास्थ किन्नरपुरप्ररुमे भरे ते स्पृ्दा ॥१॥ 
अर्थ--है आत्मन्‌ ! इस संसार में संग कहिये धन-धात्य स्त्री-कुटुंबादिकके मिलापरूप जो 
परिग्रह हैं, वे क्या तुझे विधादरूप नहीं करते ? तथा भरह शरीर है, सो रोगोंके द्वारा छिनम रूप वा 
पीडित नहीं किया जाता है ? तथा मृत्यु क्या तुझे प्रतिदिन ग्रसनेके लिए मुख नहीं फाड़ती है ? 
और आपनदायें क्या तुझसे द्रोह नहीं करती हैं ? क्या तुझे नरक भयानक नहीं दिखते ? और ये 
भोग हैं सो क्या स्वप्नके समान तुझे ठगनेवाले (घोखा देनेवाले) नहीं हैं? जिससे कि तेरे इन्द्र- 
जाछते रचे हुए किन्नरपुर के समान इस असार संसारमें इच्छा बनी हुईं है ? 
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हे भावाबं--संसार देहभोगोंको उक्त प्रकारके जानकर भी जो जीव अपने प्रमोजनमें सावधान 
नहीं होते, उनका अज्ञानपना स्पष्ट है ॥१॥ 
इस जोवकी भूल कहते हैं-- 
इलोक: 
नासादयसि कल्याण न त्वं तत्वं समीक्षसे । 
न वेत्सि जन्मवेचित्यं भ्रातभृंतैबिंडम्बितः ॥२॥ 
कल अर्थ--हे भाई ! तू भूत अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषयोंसे विडम्बनारूप होकर अपने कल्याणमें 
नहीं लगता है और तत्त्वोंका (बस्तुस्वरूपका) विचार नहीं करता है, तथा संसारकी विचित्रताको 
नहीं जानता है; सो यह तेरी बड़ी भूल है ॥२॥। 
असहिश्याविनोदेन आत्मानं मृढ वश्चय। 
कुरु कृत्यं न किं वेत्मि विश्ववृत्त विनश्वर्म्‌ ॥३॥ 
अर्थ--हे मूढ़ प्राणी ! अनेक असत्‌ कला चतुराई श्यृंगार शास्त्राद असद्िद्याओंके कौतूहलों- 
से अपनी आत्माको मत ठगो और तेरे करने योग्य जो कुछ हितकार्य हो उसे कर । क्योंकि जगतके 
ये समस्त प्रवत॑न विनाशीक हैं। क्‍या तू ये बातें नहीं जानता है ? ॥३॥ 
समत्व॑ मज थूतेषु निमममत्वं विचिन्तय । 
अपाकृत्य मन:शल्यं भावशुद्धि समाश्रय ॥४॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू समस्त जीवोंको एकसा जान। ममत्वको ८ड़ कर निमंमत्वका चित- 
वन कर । मनकी शल्यको दूर कर अर्थात्‌ किसी प्रकारकी शल्य (क्लैश) अपने चित्तमें न रत कर 
अपने भावोंकी शुद्धताको अंगीकार कर ॥४॥ 
आगे बारह भावनाओंके अंगीकार करनेका उपदेश करते हैं-- 
चिनु चित्ते भृश्श भव्य भावना भावशुद्धये । 
याः सिद्धान्तमद्दातन्त्रे देवदेवें: प्रतिष्ठिताः ॥५॥ 
अर्थ--हे भव्य ! तू अपने भावोंकी शुद्धिके अ्थं अपने चित्तमें बारह भावनाओंका चितवन 
कर, जिन्हें देवाधिदेव श्री तीर्थंकर भगवानने सिद्धान्तके प्रबन्धमें प्रतिष्ठित की हैं ॥५॥ 
वे भावनायें कैसी हैं, सो कहते हैं-- 
ताश्च संवेगवेराग्ययमग्रशमसिद्धये । 
आलानिता मनःस्तम्मे प्रनिभिमोक्तुमिच्छमिः ॥६॥ 


अर्थ--उन भावनाओंको मोक्षाभिलाषी मुनियोंने अपनेमें संवेग (धर्मानुराग) वेराग्य (संसार 
से उदासीनता), यम (महाव्रतादि चारित्र) और प्रशमकी (कषायोंके अभावरूप शान्‍्त भावोंकी) 
सिद्धिके लिये अपने चित्तरूपी स्तंभमें आलानित कहिये ठहराई वा बांधी हैं। 

भावाधं--मुनिगण निरन्तर ही इनका चिन्तवन किया करते हैं ॥६॥ 
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अनित्याथाः प्रशस्यन्ते द्ादशेता अम्ुश्लुभिः । 
था प्ुक्तिसोधसोपानराजयोः्त्यन्तवन्धुराः ॥७॥ 
अथ--वे भावना अनित्य आदि +द्वादश हैं । इनको मोक्षाभिराषी मुनिगणों ने प्रधांसारूप 
कही हैं। क्योंकि ये सब भावनायें, मोक्षरूपी महलके चढ़नेकी अति उत्तम पेड़ियोंकी (सीढ़ियोंको) 
पंक्ति समान हैं। ॥७॥ 


छू 
अथ अनित्यभावना 
आगे इन भावनाओंका भिन्‍त-भिन्‍न व्याख्यान करेंगे जिनमेसे प्रथम ही अनित्यभावनाका 
वर्णन करते हैं--- 
हपीकार्थसपुत्पन्ने.. प्रतिक्षणविनश्यरे । 
सुखे कृत्वा रतिं मृह विनष्टं भ्रुवनत्रयं ||८॥ 
अथ--हे मूढ क्षणमे नाश होने वाले इन्द्रियजनित सुखमें प्रीति करके ये तीनों भुवन नाशको 
प्राप्त हो रहे है, सो तू क्यों नही देखता ? ॥८॥ 
भवाब्धिप्रमवाः सर्वे सम्बन्धा विपदास्पदस | 
सम्भवन्ति मनुष्याणां तथान्ते सुष्ठुनीरसाः ॥९॥ 
अर्थ--इस संसाररूपी समुद्रमे श्रमण करनेसे मनुष्योंके जितने संबन्ध होते हैं, वे सब ही 
आपदाओंके घर हैं। क्योंकि अन्तमे प्रायः सब ही संबन्ध नीरस (दुःखदायक) हो जाते हैं। यह 
प्राणी उनसे सुख मानता है, सो भ्रम मात्र है ॥९॥ 
वपुरविद्धि रुजाक्रान्तं जराक्रान्तं च योवनम्‌ । 
ऐश्वय ० हु 
ऐश्वय व विनाशान्तं मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! शरीरको तू रोगोंसे घिरा हुआ समझ और यौवनको बुढ़ापेसे घिरा 
हुआ जान तथा ऐश्वर्य सम्पदाओंको विनाशीक और जीवनको मरणान्त जान । 
भावा्ं--ये सब पदाथ्थ॑ प्रतिपक्ष सहित जानने ॥१०॥ 
ये दृष्टिपयमायाताः पदार्थाः पुण्यमृतत यः । 
पूर्वाह् न च मध्याहे ते प्रयान्तीह देहिनाम ॥११॥ 
अथं--इस संसारमे जिनके यहां पुण्यके मूत्तिस्वरूप उत्तमोत्तम पदार्थ प्रभातके समय दृष्टि- 
गोचर होते थे, वे मध्याह्लकालमें देखनेमें नहीं आत, अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं। आत्मन्‌ ! तू विचार- 
पूर्वक देख ॥११॥ 


#अनित्य १, अहरण २, संसार ३, एकर्व ४, अन्यत्व ५, अशुति, ६, आख़ब ७, संवर ८, तिर्जरा 
९, छोक १०, बोषिदुर्लम ११, और धर्म १२, ये बारह हैं । 
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यज्जन्मनि सुख मूढ ! यच्च दुःखं पुर/स्थितम्‌ | 
तयोदु!खमनन्त स्याचुलायां कल्प्यमानयो: ॥१२॥ 
अर्थ--हे मूढ प्राणी ! इस संसारमें तेरे सम्मुख जो कुछ सुख वा दुःख है, उन दोनोंको 
ज्ञानरूपी तुलामें (तराजूमें) चढ़ा कर तोलेगा, तो सुखसे दु:ख ही अनन्तगुणा दीख पड़ेगा । क्योंकि 
यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है ॥१२॥ 
आगे भोगोंका निषेध करते हैं-- 


भोगा ध्जड्भोगाभाः सद्यः प्राणापद्दारिणः । 


सेव्यमानाः प्रजायन्ते संसारे त्रिदशेरपि ॥१३॥ 
अथ--इस संसारमें भोग सर्पके फण समान हैं, क्योंकि इनको सेवन करते हुए देव भी शीघ्ष 
प्राणान्त हो जाते हैं । 
भावार्थ--देव भी भोगोंके भोगनेसे मर कर एकेन्द्रिय हो जाते हैं, अतः मनुष्य तो नरका- 
दिकमें अवश्य ही जावेंगे ॥॥१३॥ 
आगे इस जीवकी अज्ञानता दिखाते हैं-- 


वस्तुजातमिंद॑ मूठ प्रतिक्षणविनश्वरम्‌ । 
जानन्नपि न जानासि ग्रहः कोध्यमनौषधः ।  ॥१ आल 
अर्थ--हे मूढ प्राणी ! यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि इस संसारमें जो वस्तुओंका समूह 
है सो पर्यायोंसे क्षण क्षणमें नाश होनेवाला है। इस बातको तू जान कर भी अजान हो रहा है, यह 
तेरा क्या आग्रह (हठ) है? क्या तुझ पर कोई पिशाच चढ़ गया है, जिसकी ओषधि ही नहीं 
है ? ॥१४॥ 
आगे अन्य प्रकारसे कहते हैं-- 
क्षणिकत्वं बदन्त्यार्या घटीघातेन भूमृताम । 
क्रियतामात्मनः श्रेयों गतेयं नागमिष्यति ॥१५॥। 
अरथ--इस लोकमें राजाओंके यहां जो घड़ीका घंटा बजता है और शब्द करता है, सो 
सबके क्षणिकपनको प्रकट करता है; अर्थात्‌ जगत्‌कों मानों पुकार पुकार कर कहता है कि, है 
जगत्‌के जीवो ? जो कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो, सो शीघ्र ही कर डालो नहीं तो पछ- 
ताओगे । क्योंकि यह जो घड़ी बीत गई, वह किसी प्रकार भी पुनर्वार लौट कर नहीं आयेगी । 
इसी प्रकार अगली घड़ी भी जो व्यर्थ ही खो दोगे तो वह भी गई हुई नहीं लौटेगी ॥।१५॥ 
यद्यपूर्व शरीर स्याथदि वात्यन्तशाश्वतम्‌ । 
युज्यते हि तदा कतुमस्यार्थे कर्म निन्दियम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ--हे प्राणी ! यदि यह शरीर अधूर्व हो, अर्थात्‌ पूर्वमें कभी तूने नहीं पाया हो, अथवा 
अत्यन्त अविनश्वर हो, तब तो इसके अर्थ निद्यकार्य करना योग्य भी है, परन्तु ऐसा नहीं है। 
क्योंकि यह शरीर तूने अनन्तवार धारण किया है और छोड़ा भी है, तो फिर ऐसे शरीरके अर्थ 
निन्‍्ध कायं करना कदापि उचित नहीं है। इस कारण ऐसे कार्य कर जिससे कि, तैरा वास्तवमें 
कल्याण हो ॥१६॥ 
ज्ञानरे 


१८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनक्षास्त्रमालायास्‌ [ सर २ 


आगे फिर भी इसी अर्थंकों सुचित करते हुए कहते हैं-- 
अबहयं यान्ति यास्यन्ति पुत्रसत्रीधनबान्धवाः । 
शरीराणि तदेतेषां छृते कि खिद्ते वृथा ॥१७॥ 
अर्थ--पुत्र स्त्री बांघधव धन शरीरादि चले जाते हैं और जो हैं, वह भी अवश्य चले जायेंगे। 
फिर इनके कार्यसाधनके लिये यह जीव वृथा ही क्यों खेद करता है ? ॥१७॥ 
नायाता नेव यास्यन्ति केनापि सह योपषितः । 
तथाप्यज्ञाः इते तासां प्रविशन्ति रसावलम ॥?१ ८॥ 
अर्थ--इस संसारमें स्त्रियां न तो किसीके साथ आई और न किसीके साथ जायेंगी, तथापि 
मूढजन इनके लिये निन्‍धय कार्य करके नरकादिकमें प्रवेश करते हैं । यह बड़ा अज्ञान है ॥१८॥ 
आगे बन्धुजन केसे हैं, सो कहते हर हि 
ये जाता रिपवः पूव जन्मन्यस्मिन्विधेवेशात्‌ । 
त एवं तब वत्त न्ते बान्धवा बद्धसोहद! ॥१९॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! जो पूर्व जन्ममें तेरे शत्रु थे, वे ही इस जन्ममें तेरे अति स्नेही होकर 
बंधु हो गये हैं, अर्थात्‌ तू इनको हितू वा मित्र समझता है, परन्तु ये तेरे हितू मित्र नहीं हैं, किन्तु 
पूव॑जन्मके शज्रु हैं ।।१९॥ 
रिपुत्वेन समापन्ना: प्राक्तनास्तेष्त्र जन्मनि | 
बान्धवाः क्रोधरुड्धाक्षा दृश्यन्ते हन्तुमुधताः ॥२०॥ 
अरथ--और जो पूव॑जन्ममें तेरे बांधव थे, थे हो इस जन्ममें शन्रुताको प्राप्त होकर तथा 
क्रोधयुक्त लाल नेत्र करके तुझे मारनेके लिये उद्यत हुए हैं। यह प्रत्यक्षमें देला जाता है ॥२०॥ 
आगे इस प्राणीको अन्धवत्‌ बताते हैं-- 
अज्ननादिमद्ापाशेरतिगाह॑ नियन्त्रिताः । 
पतत्यन्धमहाकूपे मवारूुये भविनो5ध्वगा: ॥२१॥ 
अर्थं--इस संसारमें निरन्तर फिरनेवाले प्राणिरूपी पथिक स्त्री आदिके बढ़े-बढ़े रस्सोंसे 
अतिशय कसे हुए संसार नामक महान्धकृपमें गिरते हैं । 
भावार्थ--जैसे अन्धे पुरुष मार्गमें चलते-चलते अन्ध कूपमें गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार ये 
जीव सुझते हुए भी अन्ध पुरुषके समान संसाररूपी कृपमें गिरते हैं ॥२१॥ 
आगे फिर उपदेश करते हैं-- 
पातयन्ति भवावर्तें ये त्मां ते नैव बान्धवाः । 
बन्धुतां ते करिष्यन्ति हितग्रुद्दिय योगिनः ॥२२॥ 
अर्थ--देखो ! आत्मत्‌ ! जो तुझे संसारके चक्रमें डालते हैं, वे तेरे बांधव (हितैषी) नहीं हैं, 
किन्तु जो मुनिगण (गुरुमहाराज) तेरे हितकी वांछा करके बंधुता करते हैं, अर्थात्‌ हितका उपदेश 
करते हैं, स्वर्ग तथा मोक्षका मार्ग बताते हैं, वे ही वास्तवमें तेरे सच्चे और परम मित्र हैं ॥२२॥ 


१ अभित्यभावना ] शाताणंवः १९, 


आगे आइचर्य॑पुर्वक कहते हैं-- 
शरीर शीर्यते नाशा गलत्यायुनं पाषधीः। 
मोहः स्फुरति नात्मार्थ: एश्य वृत्त शरीरिणाम्‌ ॥२३॥ 


अरथ॑ं--देखो ! इन जीवोंका प्रवत्तंन कैसा आइचयंकारक है कि, शरीर तो प्रतिदिन छीजता 
जाता है और आशा नहीं छीजती है; किन्तु बढ़ती जाती है। तथा आयुबंल तो धटता जाता है 
और पापकायोमें बुद्धि बढ़ती जातो है। मोह तो नित्य स्फुरायमान होता है और यह प्राणी अपने 
हित वा कल्याण मार्गमें नहीं लगता हे । सो यह कैसा अज्ञानका माहात्म्य है ! ॥२३॥ 


आगे उपदेश करते हैं-- 
यास्यन्ति निर्देया नूनं यहत्वा दाहमूजिंतम्‌ । 
हृदि पुंसां कथं ते स्थुस्तव प्रीत्ये परिग्रहाः ॥२४॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! यह परिग्रह पुरुषोंके हृदयमे अनिशय दाह अर्थात्‌ सन्‍्ताप देकर अवश्य 
ही चले जाते हैं। ऐमे ये परिग्रह तेरी प्रीति करनेयोग्य कैसे हो सकते हैं ? 
भावार्थ -तू वृथा ही इत धनधान्यादि परिस्रहोंसे प्रीति मत कर; क्योंकि ये किसी प्रकार 
भी नहीं रहेंगे ॥२४॥ 
आगे अज्ञानके कारण नरकादिक दुःख सहेगा ऐसा कहते हैं-- 
अविद्यारागदुर्वासत्रसरान्धी कृतात्मनाम्‌ । 
श्वआदो देहिनां न्‌न॑ सोदव्या सुचिरं व्यथा ॥२५॥ 
अर्थ--मिथ्याज्ञानजनित रागोंके दुनिवार विस्तारसे अन्धे किये हुए जीवोंको अवश्य ही 
नरकादिमें बहुत काल पय॑न्त दुःख सहने पड़ेंगे, जिसका जीवोंको चेत ही नहीं है ॥२५॥ 
आगे जो लोग विषथोंमें सुख ढूढते हैं, वे क्या करते हैं मो कहते हैं-- 
वह विश्वति शीतार्थ जीवितार्थ पिवेद्विषम्‌ । 
विषयेप्वपि यः सौख्यमन्वेषयति मुस्धधीः ॥२९६॥ 
अर्थ--जो मूढधी पड्चेन्द्रियोंके विषय सेवनमें सुख ढूंढ़ते हैं, वे मानो शीतछताके लिए 
अग्निमें प्रवेश करते हैं ओर दीघं जीवनके लिए विषपान करते हैं । उन्हें इस विपरीत बुद्धिसे सुख- 
के स्थानमें दुःख ही होगा ॥२६॥ 
कृते येषां त्वया कर्म कृतं श्वश्रादिसाधकम्‌ । 
त्वामेव यान्ति ते पापा वश्चयित्वा यथायथम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ--है आत्मन्‌ ! निज कुटुंबादिकके लिए तूने नरकादिकके दु:ख देनेवाले पापकर्म किये, वे 
पापो तुझे अवश्य ही धोखा देकर अपनी-अपनी गतिको चले जाते हैं। उनके लिए तूने जो पापकर्म 
किये थे, उनके फल तुझे अकैले ही भोगने पड़ते हैं, वा भोगने पड़ेंगे ॥२७॥ 


२० श्रीमद्राज चन्द्रजेनशा स्त्रमालायाम्‌ [सर्ग २ 


आगे इस जीवकों करने योग्य का्यका उपदेश है-- 
अनेन नृश्नरीरेण  यल्लोकद्रयशुद्धिदम्‌ । 
विवेच्य तदनुष्ठेयं हेयं कर्म ततो$न्यथा ॥२८।। 
अअथं--इसलिए प्राणीको चाहिए कि, इस मनुष्य देहसे उभय ले'कमें शुद्धताको देनेवाले कार्य 
का विचार करके अनुष्ठान करे और उससे भिन्‍न अन्य सब कार्य छोड़ दे। यह सामान्यतया उप- 
देश है ॥२८॥ 
आगे कहते हैं कि, जो जीव उक्त प्रकारसे नहीं करते, वें क्या करते हैं-- 
बद्ध॑यन्ति स्वघाताय ते नूनं विषपादपम्‌ । 
नरत्वेषपि न कु न्ति ये विवेच्यात्मनो हितम ॥।२९॥ 
अर्थ--जिसमें समस्त प्रकारके विचार करनेकी सामथ्यं है, तथा जिसका पाना दुलंग है 
ऐसे मनुष्य जन्मको पाकर भी जो अपना हित नही करते, वे अपने घात करने के लिए विषवृक्षको 
बढ़ाते हैं । 
भावार्थ--पापकायं विषके वृक्ष समान हैं, इस कारण इसका फल भी मारनेवाला 
है ॥ २९॥ 
आगे प्राणी किस कुलमें आकर कैसे जन्म लेते हैं, सो दृष्टान्तपूर्वक वर्णन करके दिखाते हैं- 
यह देशान्तरादेत्य वसन्ति विहगा नगे। 
तथा जन्मान्तरान्मूढ प्राणिनः छुलपादपे ।!३०।। 
अथं--जेसे पक्षी नानादेशोंसे आ आ कर सन्ध्याके समय वृक्षों पर बसतले है, वेसे ही ये 
प्राणीजन अन्यान्य जन्मोंसे आ आ कर कुलरूपी वृक्षों पर बसते हैं, अर्थात्‌ जन्म लेते हैं। और-- 
प्रातस्तरु परित्यज्य यथेैते यान्ति पत्रिण:। 
स्वकर्मवशगाः शश्वत्तयैते क्वापि देहिनः ॥|३१॥ 
अथ॑--जिस प्रकार वे पक्षी प्रभातके समय उस वृक्षका छोड़कर अपना-अपना रास्ता लेते हैं, 
उस ही प्रकार यह प्राणी भी आयु पूर्ण होने पर अपने-अपने कर्मानुसार अपनी-अपनी गतिमें चले 
जाते हैं ॥३१॥ 
फिर अन्य प्रकारसे कहते हैं-- 
गीयते यत्र साननदं पूर्वाह ललितं ग्रहे । 
तस्मिन्नेव हि मध्याहे सदुःखमिह रुधते ॥|३२॥ 
अर्थ--जिस घरमें प्रभातके समय आनन्दोत्साहके साथ सुन्दर-सुन्दर मांगलिक गीत गाये 
जाते हैं, मध्याह्यके समय उसी घरमें दुःखके साथ रोना सुना जाता है। तथा-- 
यस्य राज्याभिषेकश्रीः अत्यषेध्त्र विछोक्यते । 
तस्मिन्‍नहनि तस्पेब चिताधूमश्र दृश्यते ॥३३॥ 
अथ--प्रभातके समय जिसके राज्याभिषेककी शोभा देखी जातो है, उसी दिन उस राजा 
को चिताका धूओँ देखनेमें आता है। पह संसारकी विचित्रता है ॥३३॥ 


१ अनित्यभावना ] शानार्णवः २१ 
अब जीवोंके शरीरकी अवस्था कहते हैं-- 
अत्र जन्मनि निषवेत्त ये: क्रीरं तवाणुमिः । 
प्राक्तनान्यत्र तैरेव खण्डि तानि सहख्रशः ॥३४॥। 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! इस संसारमें जिन परमाणुओंसे तेरा यह शरोर रचा गया है, उन्हीं 
परमाणुश्नोने इस शरीरसे पहिले तेरे हजारों शरीर खंड-खंड किये हैं। 
भावार्थ--पुराने परमाणु तो इस शरीरमेसे खिरते हैं और नये परमाणु स्थानापनन होते हैं । 
बा कारण वे ही परमाणु तो शरीरको रचते हैं और वें ही बिगाड़नेवाले हैं। शरीरकी यह दशा 
॥३४॥ 
शरीरत्वं न ये प्राप्ता आह्वारत्वं न येज्णवः । 
भ्रमतस्ते चरं आ्ात्यन्न ते सन्ति तदूगृहे ॥३७॥ 
अर्थ-हे भाई ! तेरे इस संसारमें बहुत कालसे भ्रमण करते हुए जो परमाणु शरीरताको 
तथा भाहारताको प्राप्त नहीं हुए, ऐसे बचे हुए परमाणु कोई भी नहीं हैं। 
भावा्थं--इस शरीरमें ऐसे परमाणु नही हैं, जो पहिले अनन्त परावत्तनमें शरीररूप या 
आहाररूपसे ग्रहण करनेमें नहीं आये हों ।।३५॥ 
अब ऐश्वर्यादिको अनित्यता दिखाते हैं-- 
सुरोरगनरेश्वयय... भ्क्रकामंकसन्निमस्‌ । 
सद्य प्रध्वंसमायाति दृश्यमानमपि स्वयम्‌ ॥३६॥ 
अर्थ--इस जगतमें जो सुर (कल्पवासी देव), उरग (भवनवासी देव), और मनुष्योंके इन्द्र 
अर्थात्‌ चक्रवर्त्तीपनेके ऐश्वर्य (विभव) हैं, वे सब इन्द्रधनुषके समान हैं, अर्थात्‌ देखनेमें अति सुन्दर 
दीख पड़ते हैं, परन्तु देखते-देखते विलय जाते हैं ॥३६॥ 
फिर अन्य प्रकार दृष्टान्तसे कहते हैं-- 
यान्त्येब न निवर्भन्ते सरितां यद्ददमयः। 
तथा शरीरिणां पूर्वा गता नायान्ति भूतयः ॥२७॥ 
अथे--जिस प्रकार नदीकी जो लहरें जाती हैं, वे फिर लौटकर कभी नहीं आती हैं, इसी 
प्रकार जीवोंको जो विभूति पहिले होती है, वह नष्ट होनेके पश्चात्‌ फिर छौटकर नहीं आती । यह 
प्राणी वुधा ही हर्षविषाद करता है ॥२७॥ 
आगे फिर इस अथ्थंको सूचित करते हैं-- 
क्वचित्सरित्तरंगाली गतापि विनिवरत्तते। 
न रूपबललावण्यं सौन्दर्य तु गतं नृणाम्‌ ॥३८॥ 
अर्थ--नदीकी लहरें कदाचित्‌ कहीं लौट भी आती हैं, परन्तु मनुष्योंका गया हुआ रूप, 
बल, लावण्य और सौन्दर्य फिर नहीं आता। यह प्राणी वुथा ही उनकी आशा लगाये रहता 
है॥ ३८॥ 
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आगे फिर भी आयु और यौवनकी व्यवस्थाका दृष्टान्त देते हैं-- 
गलत्येवायुरव्यग्र' हस्तन्यस्ताम्बुवत्क्षण । 
नलिनीदलसंक्रान्तं प्रालेयमिव यौवनम्‌ ॥३९॥ 
अर्थ--जीवोंका आयुबंल तो अड्जलिके जल समान क्षण-क्षणमें निरन्तर झरता है और 
योवन कमलिनीके पत्र पर पड़े हुए जलबिदुके समान तत्काल ढलक जाता है। यह प्राणी वृथा ही 
स्थिरताकी इच्छा रखता है ॥३९॥ 
आगे मनोज्ञविषयोंकी व्यवस्थाका दुष्टान्त कहते हैं-- 
मनोशविषयेः साद्ध संयोगाः स्वप्नसन्निभाः । 
क्षणादेव क्षय यान्ति वश्चनोद्धतबुद्धय! ॥४०॥ 
अर्थ--जीवोंके मनोज्ञ विषयोंके साथ संयोग स्वप्नके समान हैं, क्षणमात्रमें नष्ट हो जातेहैं । 
जिनकी बुद्धि ठगनेमें उद्धत है, ऐसे ठगोंकी भाँति ये किचित्काल चमत्कार दिखाकर फिर स्॑स्व 
हरनेवाले है ॥४०॥ 
अब अन्य सामग्रीकी व्यवस्था कैसी है, यह दिखाते हैं-- 
घनमालानुकारीणि कुलानि च बढानि च। 
राज्यालझ्लारवित्तानि कीत्तितानि महर्षिमिः ॥४१॥ 
अथं--मह॒र्षियोंने जीवोंके कुल-कुटुंब, बल, राज्य, अलंकार, धनादिकोंको मेघपटलोंके समूह 
मी देखते-देखते विलुप्त होनेवाले कहे हैं। यह मूढ़ प्राणी वुथा ही नित्यक्री बुद्धि करता 
॥ ४१ ॥ 
अब शरीरको निःसार बताते हैं--- 
फेनपुञ्जञ्यवा रम्भास्तम्मे सारः प्रतीयते । 
धरीरे न मनुष्याणां दुबुद्धे विद्धि वस्तुतः ॥४२॥ 
अर्थ--हे दुबुंद्धि मूढ़ प्राणी ! वास्तवमें देखा जाय, तो झागोंके समूहमें तथा केछेके थंभमें 
तो कुछ सार प्रतीत होता भो है, परन्तु मनुष्योंके शरीरमें तो कुछ सार नही है। 
भावाथे--यह दुबुंद्धि प्राणी मनुष्यके शरीरमें कुछ सार समझता है, इससे कहा गया है कि, 
इसमें कुछ भी सार नही है। मरनेके पीछे यह शरीर भस्म कर दिया जाता है तथा अवदोष कुछ 
भी नहीं रहता। यह प्राणी वृथा ही शरोरको सार जानता है ॥४२॥ 
फिर भी कहते हैं-- 
यातायातानि कुर्वन्ति ग्रदचन्द्राकंतारकाः । 
ऋतवश्ष शरीराणि न हि स्वप्नेषपि देहिनाम्‌ |॥४३॥ 
अर्थ--इस लोकमें प्रह, चन्द्र, सुयं तारे तथा छह ऋतु आदि सब ही जाते और आते हैं, 
अर्थात्‌ निरन्तर गमनागमन करते रहते हैं। परन्तु जोवोंके गये हुए शरीर स्वप्नमें भी कभी छोट 
कर नहीं आते। यह प्राणी वृथा ही इनसे प्रीति करता है ॥४श। 
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ये जाताः सातरूपेण पृवृगलाः प्रादमन/प्रियाः । 
पश्य पुंसां समापन्‍ना दुःखरूपेण तेष्पुना ॥४४॥ 
अर्थ--हे आत्मत्‌ ! इस जगतूमें जो पुद्गलस्कन्ध पहिले जिन पुरुषोंके मनको प्रिय और 
सुखके देनेवाले उपजे थे, वे ही अब दुःखके देनेवाले हो गये हैं, उन्हें देख अर्थात्‌ जगत्‌में ऐसा कोई 
भी नहीं है जो शाश्वत सुखरूप ही रहता हो ॥४४॥ 
अब सामान्य से कहते हैं-- 
मोदाब्जनमिवाक्षाणामिन्द्रजालोपमं॑_ जगद । 
मुश्त्यस्मिन्नयं लोको न विश्वः केन हेतुना ||४५॥ 
अथे--यह जगत इन्द्रजालवत्‌ है। प्राणियोंके नेश्रोंको मोहनी अज्जनके समान भुलाता है, 
ओर लोग इसमें मोहको प्राप्त होकर अपनेको भूल जाते हैं, अर्थात्‌ लोग धोखा खाते हैं, अतः 
आचाय॑ महाराज कहते हैं कि, हम नहीं जानत ये लोग किस कारणसे भूलते हैं। यह प्रबल मोह- 
का माहात्म्य ही है ॥४५॥ 
ये चात्र जगतीमध्ये पदार्थाश्चेतनेतराः। 
ते ते मुनिभिरुदि ष्टाः प्रतिक्षणविनश्वरा! ॥४६॥ 
मरय--हस जगतमें जो जो चेतन ओर अचेतन पदार्थ हैं, उन्हें सब मह॒षियोंने क्षणक्षणमें 
नष्ट होनेवाले और विनाशीक कहे हैं। यह प्राणी इन्हें नित्यरूप मानता है, यह अम मात्र है ॥४६॥ 
अब संक्षेपत्तासे कह कर अनित्य भावनाके कथनको संकुत्ित करते हैं-- 
मालिनी 
गगननगरकल्पं सद्भमं वलल्‍्लभानाम्‌ 
जलदपटलतुल्यं योवनं वा धनं वा । 
सुजनसुतशरीरादीनि विद्युच्चलानि 
क्षणिकमिति समस्त विद्धि संसारबइत्तम |।४७॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि हे प्राणी ! वल्लभा अर्थात्‌ प्यारी स्त्रियोंका संगम 
आकाझमें देवोंसे रचे हुए नगरक्रे समान है; अतः तुरन्त विलुप्त हो जाता है। और तेरा यौवन वा 
घन जलद पटलके समान है, सो भी क्षणमें नष्ट हो जानेवाला है। तथा स्वजन परिवारके लोग 
पुत्र शरीरादिक बिजुलीके समान चंचल हैं। इस प्रकार इस जगतकी अवस्था अनित्य जानके 
नित्यताकी बुद्धि मत रख ॥४७॥ 
इस भावनाका संक्षेप यह है कि, यह छोक षड्द्रव्यमयी है। इसे द्रव्यदृष्टिसि देखा जाय तो * 
छों द्रव्य अपने-अपने स्वरूपमें शाश्वते अर्थात्‌ नित्य विराजते हैं। परन्तु इनकी पर्यायें (अवस्थायें) 
स्वभाव विभावरूप उत्पन्न होती और विनशती रहती हैं अत: ये अनित्य हैं। संसारी जीवोंको 


१. ये वे ब--पाठ़ान्तर । 
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द्रव्यके वास्तविक स्वरूपका तो ज्ञान होता नहीं अतः वे पर्यायको ही वस्तुस्वरूप मानकर उसमें 
नित्यताकी बुद्धिसे ममत्व वा रागद्वेषादि करते हैं। इस कारण यह उपदेश है कि “पर्याय बुद्धिका 
एकान्त छोड़ कर द्रव्यदृष्टिसे अपने स्वरूपको कथंचित्‌ नित्य जान और उसका ध्यान करके लय॒को 
प्राप्त होकर वीत्तराग विज्ञानदणाको प्राप्त होइये” । 


दोहा 
द्रव्यरूपकरि सर्व थिर, परजे थिर है कोन ? | 
द्रव्यदृष्टि आपा रखो, पर्ययनयकरि गौन ॥१॥ 
इति अनित्यभावना ॥१॥ 


अथ अशरणभावना लिख्यते 
आगे अशरणभावतनाका व्याख्यान करते हैं--सो प्रथम ही कहते हैं कि जब जीवका काल 
(मृत्यु) आता है तो कोई भी शरण नही है-- 
नस .कोः्प्यस्ति दुबुंद्धें शरीरी अवनत्रये। 
यस्य कण्ठे कृतान्तस्य न पाशः प्रसरिष्यति ॥ १॥ 
अर्थ--हे मूढ दुबबृद्धि प्राणी ! तू जो किसीकी शरण चाहता है, सो इस त्रिभुवनमें ऐसा कोई 
भी शरीरी ( जीव ) नही है कि, जिसके गलेमें कालकी फाँसी नहीं पड़ती हो । 
भावाथ--समस्त प्राणी कालके वश हैं ॥१॥ 
फिर विशेष कहते हैं-- 
समापतति दुर्वारे यमकण्टीरवक्रमे। 
त्रायते तु नहि प्राणी सोद्योगैस्त्रिदशेरपि ॥२॥ 


अर्थ--जब यह प्राणी दुनिवार कालूरूपी सिहके पावतले आ जाता है, तब उद्यमशील देव- 
गण भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं; अन्य मनुष्यादिकोंकी तो क्‍या सामथ्य॑ है कि, रक्षा कर 


सके ॥२॥ 
सुरासुरनराहदीन्द्रनायकैरपि दुद्रा । 
जीवलोक॑ क्षणार्घेन बध्नाति यमवागुरा ॥३॥ 
अथं--यह कालका जाल अथवा फंदा ऐसा है कि क्षण मात्रमें जीवोंको फांस लेता है और 
सुरेन्द्र असुरेन्द्र नरेन्द्र तथा नागेन्द्र भी इसका निवारण नही कर सकते हैं ॥३॥ 
अब कहते हैं कि, यह फाल अद्वितीय सुभट है-- 
जगलयजयी वीर एक एवान्तकः क्षणे। 


इच्छामात्रेण यस्येते पतन्ति त्रिदशेश्वराः ॥४॥ 
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अर्थ--यह काल तीन जगतको जीतनेवाला अद्वितीय सुमट है, क्योंकि इसकी इच्छा मातरसे 
3४ हु क्षण मात्रमें गिर पढ़ते हैं, अर्थात्‌ स्वगंसे च्युत हो जाते हैँ। फिर अन्यकी कथा हो 
क्या है ? ॥४ 
आगे कहते हैं कि, जो मृत्युप्राप्त पुरुषका शोक करते हैं वे मूर्ख हैं-- 
शोच्यन्ते स्वजन मूर्खाः स्वकर्मफ़लभोगिनस । 
नात्मानं बुद्धिविष्यंसा यमदष्ट्रान्तरस्थितम्‌ ॥।७|| 
अधथं--यदि अपना कोई कुटुंबीजन अपने कमंवश्चात्‌ मरणको प्राप्त हो जाता है, तो वष्ट- 
बृद्धि मूलंजन उसका शोच करते हैं, परन्तु आप स्वयं यमराजकी दाढोंमे आया हुआ है, इसकी 
चिन्ता कुछ भी नहीं करता है ! यह बड़ी मू्खंता है ॥५॥ 
फिर कहते हैं कि, पूर्व कालमें बड़े-बड़े पुरुष प्रकयप्राप्त हो गये--.. 
यस्मिन्संसारकान्तारे यमभोगीन्द्रसेविते । 
पुराणपुरुषाः पू्व॑मनन्ताः प्रह॒य॑ गयाः ॥६॥ 
अर्थ--कालहूप सपंसे सेवित संसाररूपी बनमें पूर्व कालमें अनेक पुराणपुरुष (शल्मकापुरुष) 
प्रलयको प्राप्त हो गये, उनका विचार कर शोक करना वृथा है ॥६॥ 
फिर भी कालकी प्रबलता दिखाते हैं-- 
प्रतीकारशतेनापि. त्रिदशैन॑ निवार्यते । 
यत्रायमन्तकः पापी चुफीटेस्तत्र का कथा ॥७॥ 
अथे--जब यह पापस्वरूप यम देवताओंके सेकड़ों उषायोसे भी नहीं निवारण किया जाता 
है, तब मनुष्यरूपी कीड़ेकी तो बात ही क्या ? 
भावायं--काल दुनिवार है ॥७॥ 
गर्मादारभ्य नीयन्ते प्रतिक्षणमखंण्डितेः | 
प्रयाणेः प्राणिनों मृढ कर्मणा यममन्दिस्म ॥८।॥ 
अर्थ--हे मूढ प्राणी ! आयुनामा कम जोवोको गर्भावस्‍्थासे ही निरंतर प्रतिक्षण अपने 
प्रयाणोंसे (मंजिलोंसे) यममंदिरकी तरफ ले जाता है, सो उसे देख ! ॥८॥ 
यदि दृष्टः श्रुतों वास्ति यमाज्ञावब्चकों बली । 
तमाराध्य भजर स्वास्थ्यं नेव चेत्कि वुथा भमः ॥९॥ 
हे प्राणी ! यदि तूने किसोको यमराजकी आज्ञाका लोप करनेवाला बलवान्‌ पुरुष देखा वा 
सुना हो, तो तू उसीकी सेवा कर, अर्थात्‌ उसकी शरण लेकर निश्चिन्त हो रह, और यदि ऐसा 
कोई बलवान देखा वा सुना नही है, तो तेरा खेद करना व्यर्थ है ॥९॥ 
परस्येब न जानाति विपत्ति स्वस्य मूढधीः । 
वने सक्तसमाकी्ें दक्षमाने तृरुस्थवत्‌ ॥१०॥ 


ज्ाा०- ४३ 


२६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनकषस्त्रमालायाम्‌ [ बर्ग २ 


अर्चे--ये मृढहजन दूससेंकी जाई हुई आपदाओंको इस प्रकार नहीं जानते, ज्रेसे असंल्य 
जोबोंसे भरा हुआ वन बलता हो और वृक्ष पर बेख हुआ मनुष्य कहे कि, देखो मे सब जीव जछ 
रहे हैं, परन्तु यह नहीं जाने कि, जब यह वृक्ष जलेगा, तब मैं भी इनके समान ही जकू जाऊंगा । 
यह बड़ी मूखंता है ॥१०॥ 
यथा काठ बच्चा वृढ्ं प्रशादय दुर्विएं तथा । 
यश्मा पूरं तशा भीढ़ साम्गेद अ्रसतेम्तकः ॥११॥ 
अथे--यह काल जेसे बालकको ग्रसता है, तैसे ही वृद्धको भी ग्रसता है। और जेसे धनाल्‍थ 
पुरुषको ग्रसता है, उसी प्रकार दरिद्रको भी ग्रसता है। तथा जैसे शूरवीरको ग्रसता है, उसी प्रकार 
कायरको भी ग्रसता है। एवं प्रकार जगतके सब ही जीवोंको समान भावसे ग्रसता है किसीमें भी 
इसका हीनाधिक विचार नहीं है, इसी का रणते इसका एक नाम समवर्त्ती भी है ॥११॥ 
अब कहते हैं कि, इस काछको कोई भी नहीं निवार सकता-- 
गजाश्वर्थतैन्थानि मन्त्रौपषपकानि थ। 


व्यर्भीमवन्ति सर्वाणि विपक्षे देशिनां यमे ॥१२॥ 
अथ॑--जब यह कार जीवोंके विरुद्ध होता है अर्थात्‌ जगत्‌के जीवोंको ग्रसता है तथा नष्ट 
करता है, तब हाथी घोड़ा रथ श्लेना मंत्र तंत्र बोषध पराक्रमादि सब ही व्यय हो जाते हैं । 
भावार्थ--जब मृत्यु (काल) जाती है, तब इस जीवोंको कोई भी नहीं बचा सकता 


है ॥१२॥ 
विक्मेकस्सस्तरवज्जन: सर्वोषपि बल्मति। 


न श्ृषोत्यदयं यावस्कृतान्वहरिगर्जितम ॥१३॥ 
अर्ष--पराक्रम ही है अद्वितोप रस जिसके, ऐसा यह मनुष्य तब तक ही उद्धत होकर 
दौड़ता कूदता है, जब तक कि कालरूपी सिहकी गर्जनाका दब्द नहीं सुनता। अर्थात्‌ तेरी मौत 
आ गई ऐसा शब्द सुनते ही सब खेल कूद भूल जाता है ॥१३॥ 
अकृताभीष्टकल्याणमसिद्धारब्धवाब्छितम्‌ । 
प्रागेवागत्य निस्रंसो इन्ति छोक॑ यमः क्षणे |१४॥ 
अथ--यह काल ऐसा निर्दयी है कि, जिन्होंने अपना मनोवांछित कल्याणरूप काये नही 
किया ओर न अपने प्रारंभ किये हुए कार्योंको पूर्ण कर पाये, ऐसे लोगोंको यह सबसे पहिले आ 
कर तत्काल मार डालता है। लोगोंके कार्य जैसेके तेसे अधूरे ही धरे रह जाते हैं ॥१४॥ 
फिर भी जीवोंके अज्ञानपनको दिखाते हैं-- 


स््घरा 
अभन्वारम्भभीत॑ सतलति जगदिंद अश्लछोकाबसानम्‌ 
संस्तुटथन्ति. शैलाश्चरणगुरुमराक्रान्तधात्रीवशेन । 
सेषां तेईपि प्रदीरा: कतिक्रगदिवसेः कालराजेन सर्वे 
नौता वार्चावश्ेई द्रदपि इतधियां जीवितेष्प्युद्धताशा ॥१५॥ 


३२ अशरणभावना ] शौनाणंब: १७ 


अथे--जिनकी भोंहके कटाक्षोंके प्रारंभ मात्रंसे ब्रह्मतोक पर्यन्‍्तका यह जगतु भयभीत हो 
जाता है, तथा जिनके चरणोंके गुरुभारंके कारण पृथ्वोके दबने मात्रसे पर्वत तत्काल खंड-खंड हो 
जाते हैं, ऐसे-ऐसे सुभटोंको भी, जिनकी कि अब कहानी मात्र ही सुननेमें आतो है, इस कालने 
खा लिया है; फिर यह होनबुद्धि जीव अपने जीनेकी बड़ी भारी आशा रखता है, यह केसी बड़ी 


भूल है ! ॥१५॥ 
झादू रूविक्रोडितम्‌ 
रुद्राशागजदेवदैत्यखचरग्राइग्रह व्यन्तरा- 
दिकपालाः प्रतिज्ञत्रवों हरिबला व्यालेन्द्रचओरश्वराः । 
ये चान्ये मरुदर्यभादिबल्लिन! संभूय सर्वे स्वयम्‌ 
नारब्धं यमकिदकरेः क्षणमपि त्राठुं क्षमा देहिनम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ--रुद्र, दिग्गज देव, देत्य, विद्याधर, जलदेवता, ग्रह, व्यन्तर, दिकपाल, नारायण, 
प्रतिनारायण, बलभद्र, धरणीन्द्र, चक्र्वात तथा पवन देव सूर्यादि बलिष्ठ देहधारी सब एकत्र हो 
कर भी कालके किकर स्वरूप कालकी कलासे आरंभ किये अर्थात्‌ पकड़े हुए प्राणीको क्षणमात्र 
भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं। 
भावार्थ--कोई ऐसा समझता होगा कि मृत्युसे बबावनेवाला कोई तो इस जगतूमें अवद्य 


होगा, परन्तु ऐसा समझना सवंथा मिथ्या है, क्योंकि कालसे-मृत्युसे रक्षा करनेवाला न तो कोई 
हुआ और न कभी कोई होगा ॥१६॥ 


फिर भी उपदेश करते हैं-- 
आरब्धा सृगबालिकेव विपिने संहारदन्सिद्विषा 
पुंतां जीवकला निरेति पवनव्याजेन भीता सती | 
त्रातुं 5 क्षससे यदि क्रमपदप्राप्तां वराकीमिमां 
न॒त्व॑ निष्वण लज्जसेप्त्र जनने भोगेषु रन्तुं सदा |।१७॥ 


अर्थ--हे मूढ प्राणी ! जिस प्रकार वनमें मृककी बालिकाकों सिंह पकड़नेका आर॑भ करता 
है और वह भयभीत होकर भागती है, उसी प्रकार जीवोंके जीवनकी कला कालूरूपी सिंहसे भयभीत 
होकर उज्छवासके बहानेसे बाहर निकलती है, अर्थात्‌ भागती है। और जिस प्रकार वह मृगकी 
बालिका सिंहके पाँवों तले आ जाती है, उसी प्रकार जीवोंके जीवनकी कला कालके अनुकमसे 
अन्तको प्राप्त हो जाती है। अतएव तू इस निबंलकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है, और है निर्दयी ! 
तू इस जगत्‌में भोगोंमें रमनेको उद्यमी होकर प्रवृत्ति करता है ओर छूज्जित नहीं होता है, यह 
तेरा निर्दंयपन है क्योंकि सत्पुरुषोंकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि, जो कोई किसी असमर्थ प्राणीको 
समर्थ दबावें, तो अपने समस्त कार्य छोड़ कर उसको रक्षा करनेका विचार करते हैं; और त्‌ 
कालसे हनते हुए प्राणियोंको देखकर मो भोगोंमे रमता है और सुकृत करके अपनेको नहीं बचाता 
है, यह तेरी बड़ी निर्दयता है ॥१७। 


२८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायासे [सगे २ 


खग्घरा 
पाताले ब्रक्षकोके सुरपतिभवने सागरान्ते वनाल्ते 
दिकचके. गैलमृंगे दहनवनदिमध्वान्तवज्ञासिदुर्गे । 
भूगमें सन्निविष्टं समदकरिघटासंकटे वा बलीयान 
कालोःयं क्ररकर्मा कबलयति बलाज्जीबितं देहमाजां ॥१4॥ 
अर्ध- यह काल बड़ा बलवान और कऋरकर्मा अर्थात्‌ दुष्ट है। जीवोंको पातालमें, ब्रह्म- 
लोकमें, इन्द्रके भवनमें, समुद्रके तट, वमके पार, दिशाओंके अन्तमें, पव॑तके शिखर पर, अग्निमें, 
जलमें, हिमालयमें, अंधकारमें, वत्षमयी स्थानमें, तलवारोंके पहरेमें, गढ कोट भूमि घरमें, तथा 
मदोन्‍्मत्त हस्तियोंके समूह इत्यादि किसी भी विकट स्थानमें, यत्नपृ्वंक बिठाओ, तो भी यह काल 
बलात्कारपूवंक जीवोंके जीवनको ग्रसोभूत कर छेता है। इस कालके आगे किसीका भी वश नहीं 
चलता ॥१८॥ 
अब अद्वरणभावनाका वर्णन पूरा करनेके लिये कथनको संकोचते हैं-- 


शाहू लक्षिक्रीडितम्‌ 
अस्मिन्नन्तकभो गिवक्त्र विवरे संहारदंष्ट्राड्डिते 
संसुप्त॑ झ्रुवनत्रयं स्मरगरव्यापारमुग्धीकृतम्‌ | 
प्रत्येके गिलतोहस्य निर्दयधियः केनाप्युपायेन वे 
नास्मान्निःसरणं तवाय कथमप्यत्यक्षबोध॑ बिना ॥१९॥ 

अर्थ--हे आय॑ सत्पुरुष ! अन्तसमयरूपी दाढसे चिह्नित कालरूप सपंके मुखरूपी विवरमें 
फामरूपी विषकी गहलतासे मूछित भुवनन्रयके प्राणी गाढ़ निद्वामें सो रहे हैं, उनमें प्रत्येकको यह 
निर्दयबुद्धि काछनिगलता जाता है। परन्तु प्रत्यक्षज्ञानकी प्राप्तिके बिना इस कालके पंजैसे 
निकलनेका और कोई भो उपाय नहीं है अर्थात्‌ अपने ज्ञान व स्वरूपका शरण लेनेसे हो इस 
कालसे रक्षा हो सकती है। इस प्रकार अद्वरण भावनाका वर्णन किया है ॥१९॥ 

इस भावनाका संक्षेप यह है कि निश्चयसे तो समस्त द्रव्य अपनी २ शक्तिके भोगनेवाले हैँ 
तथा कोई फिसोका कर्ता हर्त्ता नहीं है। किन्तु व्यवहार दृष्टिसे निमित्त नेमित्तिक भाव देख कर 
यह जीव अन्य किसीके शरणकी कल्पता करता है, यह मोहकरके उदयका माहात्म्य है। इस 
कारण यदि निश्चय दृष्टिसे विचारा जाय तो अपनी आत्माका ही शरण है; और व्यवहार दृष्टिसे 
विचार किया जाय तो परंपरा सुखके कारण वोतरागताको प्राप्त हुए पंचपरमेष्ठिका ही शरण 
है; क्योंकि ये वीतरागताके एकमात्र कारण हैं, अतएव अन्य सबका शरण छोड़कर उक्त दो ही 
शरणको विचारना चाहिए। 

सोरठा 
जगमें शरणा दोय शुद्धातम अछू पंचगुरु। 
आन कल्पना होय, मोह उदय जियके वृथा ॥२॥ 
इति अध्षरणभावना ॥ २॥| 
हर 


२ अश्वरंणभावना ] ज्ञानाण॑वः २९ 


अथ संसारभावना लिख्यते 
आगे संसार भावनाका व्याख्यान करते हैं-- 
चतुर्गतिमहावर्शस. दुःखवाडवदीपिते । 
अ्रमन्ति भविनोश्वस्रं बराका जन्मसामगरे ॥१॥ 


._ अधं--चार गतिरूप महा आवत्त ( भौरें ) वाले तथा दुःखरूप वडवानलूसे प्रज्ज्वल्ति इस 
संसाररूपी समुद्रमें जगत॒के दीन अनाथ प्राणी निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं ॥१॥ 


उत्पचन्ते विपश्चन्ते स्वकर् निगडेइताः | 
स्थिरेतरशरीरेष_ संचरन्तः शरीरिणः ॥२॥ 
अर्थ--ये जीव अपने २ कर्मरूपी बेड़ियोंसे बंधे स्थावर और त्रस श्रीरोंमें संचार करते हुए 
मरते और उपजते हैं ॥२॥ 


कदाचिद्देवगत्यायुर्नामकर्मोद्यादिह । 
प्रभवन्त्यड्गिनः स्वग्गे पुण्यप्राग्भारसंभृताः ॥३॥ 
अथं--कभी तो यह जीव देवगति-नामकर्म ओर देवायुकमंके उदयसे पुण्यकर्मके समूहोंसे भरे 
स्वगॉमें देव उत्पन्न होता है ॥३॥ 
कल्पेषु व विमानेषु निकायेष्वितरेष च। 
निर्विशन्ति सुख दिध्यमासाथ बत्रिदिवश्रियम्‌ ॥४॥ 
अथं--और यहां देवगतिमें कल्पवासियोंके विमानोंमे तथा भवनवासी ज्योतिषी तथा 
व्यन्तरदेवोंमें उनकी लक्षमी पाकर देवोपनीत सुख्वोंको भोगता है |॥४॥ 


प्रच्यवन्ते ततः सद्यः प्रविधन्ति रसातलम | 
अ्रमन्त्यनिलवद्विश्व॑ पतन्ति. नरकोदरे ।॥॥५॥ 
अर्थ--फिर उस देवगतिसे च्युत होकर, पृथिवीतल पर आता है और वहां पवनके समान 
जगतुमें भ्रमण करता है तथा नरकोंमें गिरता है ॥५॥ 
विडम्बयत्यसी इन्त संसारः समयान्‍्तरे। 
अधमोत्तमपर्यायनियोज्य प्राणिनाँ गणम्‌ ॥६॥ 
श्र्थ--आचार्य महाराज आदचय॑ करते हैं कि, देखो यह संसार जोबोंके समूहको समया- 
न्तरमें ऊंची नीचो पर्यायोंसे जोड़कर विडम्बनारूप करता है और जीवके स्वरूपको अनेक प्रकारसे 
बिगाड़ता है ॥६॥ 
स्वर्गी पतति साक्रन्दं श्वा स्वरगंमधिरोहति । 
ओ्रोजियः सारमेयः स्याद कमियां श्वपचोर्थपे वा ॥७॥ 


३० श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [सर्ग २ 
अरथं--अहो ! देखो ! स्वगंका देव तो रोता पुकारता स्वगंसे नीचे गिरता है और कुत्ता 
स्वर्में जाकर देव होता है ! एवं श्रोत्रिय अर्थात्‌ क्रियाकांडका अधिकारी अस्पृष्ट रहनेवाला ब्राह्मण 
मर कर कुत्ता कृमि अथवा चंडालादि हो जाता है ! इस प्रकार संसारको विडबंना है ॥७॥ 
रूपाण्येकानि गृद्भाति त्यजत्यन्यानि सन्ततम्‌ । 


यथा रगेश शैलृपरतथाय यन्त्रवाहकः ॥८॥ 
अ्थ--यह यंत्रवाहक ( प्राणी ) संसारमें अनेक रूपोंको ग्रहण करता है और अनेक रूपोंको 
छोड़ता है। जिस प्रकार नृत्यके रंगमड्न्व पर नृत्य करनेवाला भिन्न-भिन्न स्वांगोंको धरता है, 
उसी प्रकार यह जीव निरन्तर भिन्‍न-भिन्‍न स्वांग (शरीर) धारण करता रहता है ॥८॥ 
सुतीवासातसंतप्ताः मिथ्यात्वातक्ुतकिताः । 
पश्चधा परिवर्शन्ते प्राणिनों अन्मदुर्गमे ॥९॥ 
अर्थ--इस संसाररूपी दुर्गंम वनमें संसारी जीव मिथ्यात्वरूपी रोगसे शंकित अतिशय तीक्न 
असातावेदनीसे दु:खित होते हुए पांच प्रकारके परिवर्त॑नोंमें भ्रमण करते रहते है ॥९॥ 
उन पांच प्रकारके परिवतंनोंके नाम कहते हैं-- 
द्रव्यक्षेत्रे तथा काले भवभावविकल्पतः | 
संसारो दुःखसंकी्ण: पश्चघेति प्रपओ्चितः ॥[१०॥। 
अर्थ--द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भाजके मेदसे संसार पांच प्रकारके विस्ताररूप दुःखोंसे 
व्याप्त कहा गया है। इन पांच प्रकारके परिवत्तंनोंका स्वरूप विस्तारपु्वंक अन्य ग्रन्थोंसे 
जानना ॥१०॥ 
सर्वे; सर्वेषपि सन्बन्धाः संग्राप्ता देहधारिमिः । 
अनादिकालसंत्रान्तैस्नसस्थावरयोनिषु ॥११॥ 
अर्थ--इस संसारमें अनादिकालसे श्रसस्थावर योनियोंमें फिरते हुए जीवोंने समस्त जीवोंके 
साथ पिता पृत्र भ्राता माता पुत्री स्त्री आदिक सम्बन्ध अनेक बार पाये हैं। ऐसा कोई भी जीव 
या सम्बन्ध बाकी नहीं रहा, जो इस जीवने न पाया हो ॥११॥ 
. देवलोके नुलोेके च तिरश्चि नरकेषपि च | 
न सा थोनिन तद्ग॒पं ने तहदेशो न तत्कुलम्‌ ॥१२॥ 
न तदुःख॑ं सुख किल्चिन्न पर्यायः स विधंते । 
यत्रैते प्राणिनः शइबद्यातायातैन खण्डिताः ॥१३॥ 
भथं--इस संसारमें चतुगगतिमें फिरते हुए जीवके वह योनि वा रूप, देश, कुल तथा वह्‌ 
सुख, दुःख, वा पर्याय नहीं है, जो निरन्तर गमनागमन करनेसे प्राप्त न हुईं हो । क न्‍ 


का न ही अवस्थाएँ अनेक बार भोगनी पड़ती हैं तथा विनाभोगा कुछ भी नहीं 
॥१३॥ 


३ संसारभावना ] ह ज्ञानाणव: ३१ 


न के बन्धुत्वमायाताः न के जातास्तव दविपः । 
दुरन्‍्तागाधसंसारपकमग्नस्थ निर्देयम्‌ ॥१४॥ 
अर्थ--हे प्राणो ! इस दुरन्त अगाध संसाररूपी कर्दम (कीच) में फंसे हुए, तेरे ऐसे कौन 
न रा जो मित्र वा निर्दंबतासे शत्रु नहीं हुए ? अर्थात्‌ सब जीव तेरे शत्रु पा बंधु हो गये 
भूपः हुमिमंवत्यश्न कृमिश्यामरनायकः | 
शरीरी परिवर्भेत कमंणा वब्चितों बढात ॥१५॥ 
अर्थ--इस संसारमें यह प्राणी कर्मोंसे बलात्‌ वच्चित हो राजासे तो मर कर क्रृमि (छट) हो 


जाता है ओर कृमिसे मर कर क्रमसे देवोंका इन्द्र हो ज्ञाता है। इस प्रकार परस्पर ऊँची गटिसे 
नीची गति और नीचीसे ऊँची गति पलटती ही रहती है ॥१५॥ 


माता पुत्री स्वसा मार्या सैव संपद्मतेह्लजा । 
पिता पृत्रः पुनः सो5पि लभते पोत्रिक पदम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ इस संसारमें प्राणोकी माता तो मर कर पुत्री हो जाती है और बहन मर कर स्त्री 
हो जाती है, और फिर वही स्त्री मर कर आपकी पुत्री भी हो जाती है। इसी प्रकार पिता मर 
कर पुत्र हो जाता है तथा फिर वही मर कर पुत्रका पुत्र हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तन 
होता ही रहता है ॥१६॥ 
अब संसारभावनाका वर्णन पूरा करते हैं ओर उसे सामान्यतासे कहते हैं-- 
शादू लविक्रीडितम्‌ 
इवग्ने शूलकुठारयन्त्रदहनक्षारधुरव्याहते- 
स्तियंक्ु अमदुःखपावकशिखासंभारमस्मीकृतेः । 
मारुष्येष्प्यतुलप्रयासवशगैदेंबेष रागोद़तेः । 
संसारेश्त दुरन्तदुर्गतिमये बस्श्रम्यते प्राणिनिः ||१७)। 
अर्थ--इस दुनिवार दुर्गतिमय संसारमें जीव निरन्तर भ्रमण करते हैं। नरकोंमें तो ये शूली, 
कुल्हाड़ी, धाणों, अग्नि, क्षार, जल, छुरा, कठारी आदिसे पीड़ाको प्राप्त हुए नाना प्रकारके दुःखों- 
को भोगते हैं और तिर्यचगतिमें अग्निकी शिखाके भारसे भस्मरूप खेद और दुःख पाते हैं। तथा 
मनुध्यगतिमें भी अतुल्य खेदके वशीभूत होकर नाना प्रकारके दुःख भोगते हें। इसी प्रकार देव- 
गतिमें रागभावसे उद्धत होकर दुःख सहते हैं । अर्थात्‌ चारों ही गतिमें दुःख ही पाते हैं, इन्हें सुख 
कहीं भी नहीं हैं। इस प्रकार संसारभावनाका वर्णन किया ॥१७॥ 
इसका संक्षेप यह है कि, संसारका कारण अज्ञानभाव है। अज्ञानभावसे पदद्रव्योंमें मोह 
तथा रागहेषको प्रवृत्ति होती है। रागद्वेषको प्रवृत्तिस क्मंबन्ध होता है और क्मंबन्धका फल चारों 
गतिमें भ्रमण करना है, सो कार्य है। यहाँ कायं और कारण दोनोंको ही संसार कहते हैं। यहां 


३२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास्‌ [ सगे २ 


कार्यका वर्णन विशेषतासे किया गया है क्योंकि व्यवहारी जीवको कार्यरूप संसारका अनुभव 
विदेषतासे है। परमार्थते अज्ञानभाव ही संसार है। 


दोहा 
प्रख्यनतें श्रीति जो, है संसार अबोध। 
ताको फल गति चारसे, भ्रमण कष्यो श्रुत्षोष ॥३॥ 
इति संसारभावना ॥३।। 


अथ एकत्वभावना लिख्यते 
अब एकत्वभावनाका व्याख्यान करते हैं, सो प्रथम ही यह कहते हैं कि यह आत्मा समस्त 
अवस्थाओोंमें एक ही होता है-- 
महाव्यसनसंकीणं. दुःखज्वलनदीपिते । 
एकाक्येव अमत्यात्मा दुर्गे मवमरुस्थले ॥१॥ 
अथ--महा आपंदाओंसे भरे हुए दु:खरूपी--अग्निसे प्रज्वलित और गहन ऐसे संसाररूपी 
मस्स्थलमें (जल-वृक्षादि-हीन रेतीली भूमिमें) यह जीव अकेला ही भ्रमण करता है। कोई भी 
इसका साथी नहीं है ॥ १॥ 
स्वयं स्वकमेनिद्व त फूल भोक्त॑ं शुभाशुभम । 
शरीरान्तरमादशे एकः सवेत्र स्वथा ॥२)॥ 
अर्थ--हस संसारमें यह आत्मा अकेला ही तो अपने पृवंकर्मोंके सुखदु:खरूप फलको भोगता 
है और सब प्रकारसे अकेला ही समस्त गतियोंमें एक शरीरसे दूसरे शरोरकों धारण करता 


है॥र।। 
संकन्पानन्तरोत्पन्न दिव्य स्वरंसुखाशृतम्‌ । 
निविशत्ययमेकाकी स्वगंश्रीरक्षितांधयः ॥३॥ 
अर्थ--तथा यह आत्मा अकेला ही स्वगंकी शोभासे रंजायमान्‌ होकर देवोपनीत संकल्प 
मात्र करते ही उत्पन्त होनेवाले स्वगंसुखरूपी अमृतका पान करता है अर्थात्‌ स्वर्गके सुख भी 
अकेला ही भोगता है। कोई भी इसका साथी नही होता है ॥३॥ 
संयोगे विप्रयोगे च संभव मरणेप्य वा । 
सुखदुःखविधी वास्य न सखान्यो5स्ति देडिनः ।।४॥ 
अ्--इस प्राणीके संयोगवियोगमें अथवा जन्ममरणमें तथा दुःख-सुख भोगनेमें कोई भी 
मित्र साथी नहीं है। अकेला ही भोगता है ॥४॥ 


४ एकत्वभावना ] झानाणंवः: ३३ 


मित्रपृत्रकलग्रादिकृत कम करोत्ययस । 
यत्तस्य फलमेकाकी शुदकते श्रज्नमादिपु स्वयम्‌ |।५।। 
अर्थ--तथा यह जीव पुत्र मित्र स्त्री आदिकके निमित्त जो कुछ बुरे-मले कार्य करता है, 
उनका फल भी नरकादिक गतियोमें स्वयं अकेला ही भोगता है। वहाँ भी कोई पुत्रमित्रादि कर्म- 
फल भोगनेकों साथी नहीं होते ॥५॥ 
सहाया अस्य जायन्ते मोक्‍्तुं वित्तानि केवलस । 
न तु सोदू स्वकर्मोत्थं निदंया व्यसनावलीम ॥६॥ 
अर्थ---यह प्राणी बुरे-मले कार्य करके जो धनोपाजन करता है, उस धनके भोगनेको तो 
पुत्रमित्रादि अनेक साथी हो जाते हैं, परन्तु अपने कर्मोसे उपाज॑न किये हुए निर्दयरूप दुःखोंके 
समूहको सहनेके अर्थ कोई भी साथी नही होता है ! यह जीव अकेला ही सब दुःखोंको भोगता 
है॥ ६॥ 
एकत्वं कि न पश्यन्ति जडा बन्मग्रद्मार्दिताः । 
यज्जन्मसत्युसम्पाते प्रत्यक्षमनुभूयते ॥७॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते है कि, ये मूल प्राणी संसारहूपी पिशाचसे पीड़ित हुए भी 
अपनी एकताको क्यों नहीं देखते, जिसे जन्ममरणके प्राप्त होने पर सब ही जीव प्रत्यक्षमें अनुभवन 
करते हैं | 
भावा्थ--आप अपनी आँखोंसे देखता है कि, यह जन्मा और यह मरा। जो जन्म लेता 
है वह मरता है। दूसरा कोई भी उसका साथी नही है। इस प्रकार एकाकीपन देखकर भी अपने 
एकाकीपनको नही देखता है, यह बड़ी भूल है ॥७॥ 


अज्ञातस्वस्वरूपोष्यं लुप्तवोधादिलोचनः । 
भ्रमत्यविरत॑ जीव एकाकी विधिवश्चितः ॥।८॥ 
अर्थ--यह जोव अपने अकेलेपनको नही देखता है इसका कारण यह है कि, ज्ञानादि नेत्रोंके 
लुप्त होनेसे यह अपने स्वरूपको भले प्रकार नहीं जानता है और इसी कारणसे कर्मोंसे ठगाया हुआ 
यह जीव एकाकी ही इस संसारमें भ्रमण करता है । 
भावार्थ--इसका अज्ञान ही कारण है ॥८॥ 
यदेक्यं मछुते मोहादयमर्थें: रिथिरेतरः । 
2 थरै वीभबेत्‌ 
तदा रवं स्वेन बध्नाति तद्ठिपक्षे! शि ॥९॥ 
अ्थ॑--यह मूढ़ प्राणी जिस समय मोहके < दयसे चेतन तथा अचेतन पदार्थोसिे अपनी एकता 
मानता है तब यह जीव आपको अपने ही भावोंसे बांधता है अर्थात्‌ कमंबन्ध करता है। और 
जब यह अन्य पदार्थोंसे अपनी एकता नहीं मानता है तब कमंबन्ध नहीं करता है और कर्मोंकी 
निर्जरापूर्वक पर्रपरा मोक्षणामी होता है। एकत्वभावनाका यही फल है ॥६॥ 
शा०-५ 


ड्र्ड श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास [स्ग २ 


एकाकित्व॑ प्रपन्नोइस्मि यदाह वीतविश्रम! । 
तदेव जन्मसम्बन्ध: स्वयमेत्र विश्ीर्यते |१०।॥॥ 


अर्थ--जिस समय यह जीव भ्रमरहित हो ऐसा चितवन करे कि, में एकताकी प्राप्त हो गया 
हूँ, उसी समय इस जोवका संसारका संबंध स्वयं ही नष्ट हो जाता है। क्‍योंकि संसारका संबंध 
तो मोह से है और यदि मोह जाता रहे, तो आप एक है फिर मोक्ष क्‍यों न पावें ? ॥१०॥ 

अब एकत्वभावनाका व्याख्यान पूरा करते हैं सो सामान्यतासे कहते हैं-- 


सन्दाक्वान्ता 
एक; स्वर्गी मवति विदुधः स्त्रीमुखाम्भोजभृद्नः 
एक: श्वाम्रं पिवति कलिलं छिद्यमानः कृपाणे! । 
एकः क्रोधाधनलकलितः कर्म बध्नाति विद्वान 
एकः सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्यं भ्रुनक्ति ॥११॥ 
अर्थ--यह आत्मा आप एक ही देवांगनाके मुखरूपी कमलकी सुगन्धि लेनेवाले भ्रमरके 
समान स्वरगंका देव होता है और अकेला आप ही कृपाण छुरी तलवारोंसे छिन्त-भिन्‍न किया हुआ 
नरक संबन्धी रुधिरको पीता है तथा अकेला आप क्रोधादि कषायरूपी अग्निसहित होकर कर्मोको 


बांधता है और अकेला ही आप विद्वान ज्ञानी पण्डित होकर समस्त कमंरूप आवरणके अभाव 
होने पर ज्ञानरूप राज्यको भोगता है। 


भाषायं--आत्मा आप अकेला ही स्वगंमें जाता है, आप ही अकेला नरकमें जाता है, आप 
ही कर्म बांधता है ओर आप ही केवलज्ञान पाकर मोक्षको जाता है ॥११॥ 


इस भावनाका संक्षेप आशय इतना ही है कि, परमार्थसे (निश्चयसे) तो आत्मा अनन्त- 
ज्ञानादि स्वरूप आप एक ही है, परन्तु संसारमें जो अनेक अवस्थायें होती हैं वे कमंके निमित्तसे 
होती हैं। उनमें भी आप अकेला ही है। इसका दूसरा कोई भी साथी नही है। इस प्रकार एकत्व- 
भावनाका व्याख्यान किया है। 


दोहा--परमारथतें आतमा, एक रूप ही जोय। 
कमंनिमित विकलप घने, तिनि नाशें शिव होय ॥४॥ 


इति एकल्वभावना ॥४॥ 
न 


अथ अन्यत्वभावना लिख्यते 
अब अन्यत्वभावनाका व्याल्यान करते हैं। प्रथम ही परमार्थंत: आत्माकों शरीरादिकसे 
भिन्‍न दिखाते हें-- 
अयमात्मा स्वमावेन . शरीरादेविकक्षणः । 
चिदानन्दमयः शुद्धों अन्य प्रत्येकवानपि ॥१॥| 


५ अन्यत्वभावना ] ज्ञानाण॑व: ३५ 


अर्थअ--यह आत्मा यदि कमंबन्धकी हृष्टिसे देखा जाय तो बंधरूप वा एकरूप है, और 
स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो शरोरादिकसे विलक्षण चिदानंदमय परद्रव्यसे भिन्‍न है, 


शुद्ध है ॥१॥ 

अखिच्चिद्रपयोरेक्यं बन्घं प्रति न वस्तुतः । 

अनादिश्चानयोः श्लेषः स्वर्णकालिकयोरिव ॥२॥ 

अर्थ--चेतन और अचेतनके बन्धदृष्टिकी अपेक्षा एकपना है और बस्तुतः देखनेसे दोनों 

भिन्‍न-भिन्‍न वस्तु हैं, एकपना नहीं है। इन दोनोंका अनादिकालसे एकक्षेत्रावगाहरूप संइलेष है-- 
मिलाप है । जैसे सुब्ण और कालिमाके खानिमें एकपता है, उसी प्रकार जीव-पुदगलोंके एकता है, 
परन्तु वास्तवमें भिन्‍न-भिन्‍न वस्तु हैं ॥२॥ 

हृह मूसंममूर्नेन. चलेनात्यन्तनिश्चलम्‌ । 

शरीरमुश्ते मोहाच्चेतनेनास्तचेतनम्‌ ॥ ३॥। 


अधं--इस जगत्‌में मोहके कारण अमूरतिक और चलनेवाले जीवको यह मूतिक अति निश्चल 
चेतना रहित जड़ शरीर अपने साथ-साथ लगाये रहना पड़ता है। 
भावाथ--जीव अमूर्तिक चेतन है । और मोहके कारण चलनेके स्वभावसहित है। और 
शरीर मूरतिक है, अचेतन है, चलनेकी इच्छारहित है और चल नहीं है। यह जीव उसको जीता 
पुरुष जैसे मुरदेको लिए फिरे, उसी प्रकार लिये लिये फिरता है ॥३॥ 
अणुप्रचयनिष्पन्नं शरीरमिदमश्षिनास्‌ । 
उपयोगात्मकोप्त्यक्ष/ शरीरी ज्ञानविग्रहः ॥|४॥ 
अथ--जीवोंका यह शरीर पुद्गल--परमाणुओंके समूहसे बना हैं। ओर दारीरी अर्थात्‌ 
आत्मा उपयोगमयी है और अतीन्द्रिय है। यह इन्द्रिययोचर नहीं है, तथा इसका ज्ञान ही शरीर 
है। शरीर और आत्मामें इस प्रकार अत्यन्त भेद है ॥४॥ 
अन्यत्वं कि न पश्यन्ति जड़ा अन्मग्रहारदिताः । 
यज्जन्ममृत्युसंपाते. सर्वेणापि. प्रतीयते ॥५।। 
अर्थ--यत्यपि उक्त प्रकारसे शरीर और आत्माके अन्यपता है, तथापि संसाररूपी पिशाचसे 
पीड़ित मूढ़ प्राणी क्‍यों नही देखते कि, यह अन्यपत्रा जन्म तथा मरणके सम्पातमे स्वंलोककी 
प्रतीतिमें आता है ? अर्थात्‌ जन्मा तब शरीरको साथ लाया नहीं, और मरता है तब यह शरीर 
साथ जाता नही है। इस प्रकार शरीरसे जीवकी पृथक्ता प्रतीत होती है ॥५॥ 


मूर्तेविंचेतनैश्चित्रे! स्व॒तन्त्रे! परमाणुमिः । 
यद्पुर्विहितं तेन कः सम्बन्धस्तदात्मनः ॥६॥ 
भ्र्थ--मूतिक चेतनारहित नाना प्रकारके स्वतन्त्र पुद्गल परमाणुओंसे जो शरीर रचा गया 


है उससे ओर आत्मासे क्या संबंध है ? विचारों ! इसका विचार करनेसे कुछ भी संबंध नही है, 
ऐसा प्रतिभास होगा ॥६॥। 


३६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम॒ [ सर्ग २ 
इस प्रकार शरीरसे भिन्‍नता बताई, अब अन्यान्य पदार्थोसे भिन्‍नता दिखते हैं. 
अन्यत्वमेव देहेन स्थादूभृश यत्र देहिनः । 
तग्रैक्यं बन्धुमिः साथ बहिरबञ्रेः कुतो भवेत्‌ |७॥ 
अथ--जब उपमुंक्त प्रकारसे देहसे ही प्राणीके अत्यन्त भिन्‍नता है, तब बहिरंग जो 
कुटुंबादिक हैं उनसे एकता केसे हो सकती है ? क्योंकि ये तो प्रत्यक्षमें भिन्‍न दीख पड़ते हैं ॥७॥ 
ये ये सम्बन्धमायाताः पदार्थाश्चेतनेतराः । 
ते ते सर्वेषषि सर्वत्र स्वस्वरूपादिल॒क्षणाः ॥८॥ 
अर्थ--इस जगत्‌में जो जो जड़ और चेतन पदार्थ इस प्राणीके सम्बन्धरूप हुए हैं, वे सब ही 
सर्वत्र अपने-अपने स्वरूपसे विलक्षण (भिन्न-भिन्न) हैं, आत्मा सबसे अन्य है ॥८॥ 
पुत्रमित्रकलत्राणि वस्तूनि च॑ धनानि च। 
सर्वथाअन्यस्वभावानि भावय त्वं प्रतिक्षणम्‌ ॥९॥ 
अ्ध--हे आत्मन्‌ ! इस जगतमें पुत्र मित्र स्त्री आदि अन्य वस्तुओंकी तू लिरन्तर सर्वे- 
प्रकारसे अन्य-स्वभाव भावना कर, इनमें एकपनेकी भावना कदापि ते कर, ऐसा उपदेश" 


है ॥ ९ ॥ 
अन्यः करिचद्भवेत्पुत्रः पितान्यः कोषपि जायते | 
अन्येन केनचित्सादें कलग्रेणालुयुज्यते ॥१०॥ 
अभथे--इस जगत्‌में कोई अन्य जीव ही तो पुत्र होता है और अन्य ही पिता होता है और 
किसी अन्य जीवके ही साथ स्त्री सम्बन्ध होता है। इस प्रकार सब ही संबंध भिल्न-भिन्‍न जीवोंसे 


होते हैं ॥१०॥॥ 
त्वत्स्वरूपमतिक्रम्य पृथक्पुथगव्यवस्थिताः | 
सर्वेशपि  सर्वधा भरृह भावास्त्रेलोक्यवर्सिनः ॥११॥ 


अथं--हे मूढ़ प्राणी ! तीनछोकवर्ती समस्त ही पदार्थ तेरे स्वरूपसे भिन्‍न स्वंथा पृथक्‌- 
पृथक्‌ तिष्ठते हैं, तू उनसे अपना एकत्व न मान ॥११॥ 
अब अन्यत्वभावनाके कथनको पूरा करते हैं-- 


शादूलविक्रीडितस्‌ 
मिथ्यात्वप्रतिबद्धदुन॑यपथअ्रान्तेन वाह्मानलं 
भावान्‌ स्वान्‌ प्रतिपद्य जन्मगदने खिनन्‍्नें या श्राकू चिरं । 
संप्रत्यस्तसमस्तविश्रमभवश्चिद्र पमेके॑ परस्‌ 
स्वस्थं स्व॑ प्रविगाप्ष सिद्धिवनितावक्शू समाछोकय ।।१२॥। 


अर्थ--है आत्मन ! तू इस संसाररूपो गहन वनमें मिथ्यात्वके संबंधसे उत्पन्न हुए सवंथा 
एकान्तरूप दुनंयके मार्गमें श्रमरूप होता हुआ, बाह्य पंदार्थोंको अतिशय करके अपने मान करके 


५ अधुचिभावना ] ज्ञानागंव: १७ 


तथा अंगीकार करके, चिरकालसे सदेव खेद लिनन हुआ और तब अस्त हुआ है समस्त विश्रमोंका 
भार जिसका ऐसा होकर, तू अपने आप ही में रहनेवाले उत्कृष्ट चेटन्यस्वरूपको अवगाहन करके 
उसमें मुक्तिरूपी स्त्रीके मुलको अवलोकन कर (देख)। 

भावा्--यह आत्मा अनादिकालसे परपदार्थोको अपने मानकर उनमें रमता है इसी 
कारणसे संसारमें भ्रमण किया करता है| आचार्य महाराजने ऐसे ही जीवको उपदेश किया है कि, 
तू परभावोंसे भिन्‍न अपने चेतन्यभावमे छीन होकर मुक्तिको प्राप्त हो। इस प्रकार यह अन्यत्व- 
भावनाका उपदेश है ॥१२॥ 

इसका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, इसे लोकमें समस्त द्रव्य अपनी-अपनी सत्ताको लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न है। कोई भी किसीमे मिलता नही है और परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावसे कुछ कार्य 
होता है, उसके भ्रमसे यह प्राणी परमे अहंकार ममकार करता है, सो जब यह अपना स्वरूप 
जाने तब अहंकार ममकार अपनेमें ही हो ओर तब १परका उपद्रव आपके नही आवें यह अन्यत्व- 
भावना है।॥ 

दोहा--अपने अपने सत्त्वकूं, सब॑ वस्तु विलसाय । 
ऐसें चितवे जीव तब, परते ममत न थाय ।।॥५॥ 


इति अन्यत्वमावना ॥॥५॥ 


अथ अशुचित्वभावना लिख्यते 
यह अश्ुक्चिभावनाका व्याख्यान करते हैं। प्रथम शरीरकी अशुद्धता दिखाते हैं-- 
निसर्गमलिनं. निन्धमनेकाशुचिसम्धृतम्‌ । 
शुक्रादिबीजसम्भूत॑ घृणास्पदमिद॑ वषुः ॥१॥ 
अथ--इस संसारभमें ज्ीवोंका जो शरीर है, वह प्रथम तो स्वभावसे ही मलिनरूप (मेला 


झरनेवाला) है, निद्य है, तथा अनेक धातु उपधातुओसे भरा हुआ है। एवं शुक्र रुधिरके बीजसे 
उत्पन्न हुआ है, इस कारण ग्लानिका स्थान है ॥१॥ 


असृग्मांसससाकीण श्ीण कीकसपब्जरस । 
शिरानदूं च दुर्गन्‍्धं क्त्र शरीरं प्रशस्यते ॥२॥ 
अर्थ-- यह दशरोर रुधिर मांस चर्बासे घिरा हुआ सड़ रहा है, हाड़ोंका पंजर है और 


शिराओंसे (नसोंसे) बंधा हुआ दुगगंन्धमय है। आचाय॑ महाराज कहते हैं, कि इस दरीरके कोनसे 
स्थानकी प्रष्मंसा करें ? सर्वत्र निद्व ही दीख पड़ता है।॥।२॥ 


प्रसवभ्वमिद्ा रे! पूतिगन्धान्निरन्तरस । 
क्षणक्षयं पराधीनं शश्वन्नरकलेबरम्‌ ॥३॥ 


३८ ओऔमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाभमृ [सर्ग २ 
अर्थ---यह मनुष्यका शरीर नव द्वारोंसे निरन्तर दुर्गन्‍्धरूप पदार्थोंसे झरता रहता है, तथा 
क्षणध्वंसी पराधीन है और नित्य अन्नपानीकी सहायता चाहता है ॥३॥ 
कृमिजालभ्ताकीणें रोगप्रचयपीडिते । 
जराजजरिते काये कीदृशी महतां रतिः ॥४॥ 
अर्थ--यह शरीर लट कीडोंके सेकड़ों समूहोंसे भरा हुआ रोगोंके समूहसे पीड़ित तथा 
वृद्धावस्थासे जजेरित है। ऐसे शरीरमें महन्त पुरुषोंकी रति ( प्रीति ) केसे हो ? कदापि नहीं 
हो ॥४॥ 
यहाइस्तु शरीरेष्र॒साधुबुद्धधा विचायते। 
तत्तत्सव घरृणां दत्त दुर्गन्धामेध्यमंदिरे |।७५।| 
अर्थ--इस शरीरमें जो जो पदाथे हैं, सुबुद्धसि विचार करने पर वे सब घुणाके स्थान तथा 
दुरगंन्धमय विष्टाके घर ही प्रतीत होते हैं। इस शरीरमें कोई भी पदार्थ पवित्र नही है ॥५॥ 
यदीदं शोष्यते देवाच्छरीर॑ सागराम्घुमिः । 
दषयत्यपि तान्येव॑ श्ञोध्यमानमपि क्षणे॥६॥ 
अर्थ॑--यदि इस शरीरको देवात्‌ समुद्रके जलसे भी शुद्ध किया जाय, तो उसी क्षण समुद्रके 
जलको भो यह अशुद्ध (मेला) कर देता है। अन्य वस्तुको अपवित्र कर दे, तो आश्चर्य ही क्या 
है? ॥६॥ 
कलेवरमिदन॒ स्याद्यदि चर्मीवगुण्ठितम्‌ । 
मक्षिकाइुमिकाकेस्यः स्यात्रातुं कस्तदा श्रह्ु! ॥७॥ 
अर्थ--यदि यह शरोर बाहिरके चमड़ेसे ढका हुआ नहीं होता, तो मक्खी, कृमि तथा 
कौओंसे इसकी रक्षा करनेमें कोई भी समर्थ नहीं होता | ऐसे घृणास्पद शरीरकों देखकर सत्पुरुष 
जब दूरसे छोड़ देते हैं, तब इसकी रक्षा कोन करें ? ॥»॥ 
स्वंदेव  रुजाक्ान्त॑ सर्व । 
सवंदा पतनप्रायं देहितां देहपब्जरस |८॥ 
अर्थ--इन जीवोंका देहरूपी पिजरा सदा ही रोगोंसे व्याप्त, सर्बदा अशुद्धताओंका धर ओर 
सदा ही पतन होनेके स्वभाववाला है। ऐसा कभी मत समझो कि, किसी काल्‍ूमें यह उत्तम ओर 
पवित्र होता होगा ॥८॥। 
तैरेव फलमेतस्य कक गृहीत॑ पुण्यकर्ममिः । 
विरज्य जन्मनः स्वार्थ येः भरीरं॑ कदर्थितम ॥९)। 
अर्थ--इस शरीरके प्राप्त होनेका फल उन्हींने लिया, जिन्होंने संसारसे विरक्त होकर इसे 
अपने आत्मकल्याणके मा्गमें लगाकर पुण्यकर्मोंस क्षीण किया ॥९॥ के 


६ अछुचिभावना ] शानाणंव: ३९ 


शरीरमेतदादाय त्या दुःख विसधते। 
जन्मन्यस्मिस्ततस्तद्धि. निःश्रेषान्थमन्दिरम ॥१०।॥। 
अर्थ--है आत्मन्‌ ! इस संसारमें तने इस रीरको ग्रहण करके दुःख पाये वा सहे हैं इसीसे 
तू निश्चयकर जान कि, यह शरीर हो समस्त अनर्थोंका घर है, इसके संसगगंसे सुख़का लेश भी 


नहीं मान ॥१०॥। 
मवोदूभवानि दुःखानि यानि यानीद देहिमिः । 


सहान्ते तानि तान्युच्चेबंपूरादाय केवरूम ॥११॥ 
अथ--इस जगतमें संसारसे (जन्ममरणसे) उत्पन्न जो जो दुःख जीवोंको सहने पड़ते हैं, वे 
सब केवल इस शरीरके प्रहणसे ही सहने पड़ते है । इस शरीरसे निवृत्त (मुक्त) होने पर फिर कोई 
भी दुःख नहीं है ॥११॥ रे 
आर्या-- फेपूर्‌इशुमागुरुत्गमद्हरिचन्दनादिवस्तूनि । 
भव्यान्यपि संसर्गान्‍्मलिनयति कलेवरं नृणाम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--कपुंर, केशर, अगर, कस्तूरी, हरिचदनादि सुन्दर-सुन्दर पदार्थोकों भी यह मनुष्योंका 
शरीर संसगंमात्रसे अर्थात्‌ लगाते ही अशुभ (मेले) कर देता है | 
भावायं--आप तो मेला है ही ओर संसर्गंसे उत्तमोत्तम पदार्थोको भी मलिनकर देता है, 
यह अधिकता है ॥१२॥ 
अब अशुचिभावनाके कथनको पूरा करते हैं-- 
मालिनी-- अजिनपटलगूढं पण्जरं कीकसानां 
कुथितकुणपरन्धें: पूरितं मूह गाठस्‌ | 
यमवदननिषण्णं._ रोगभोगीन्द्रगेहं 
कथमिह मनुजानां प्रीतये स्पाच्छरीरम्‌ ॥१३॥ 
अअ्थ--हे मूढ़ प्राणी ! इस संसारमे मनुष्योंका यह शरोर चमंके पटलोंसे (परदोंसे) ढेंका 
हुआ हाडोंका पिंजरा है, तथा बिगड़ी हुईं राधकी (पीबकी) दुर्गन्धसे परिपूर्ण है, एवं कालके मुखरमें 
बेठे हुए रोगरूपी सर्पोका घ* है। ऐसा शरीर प्रीति करनेके योग्य केसे हो ? यह बड़ा आइचयं 
है ॥१३॥ 
इस अशुचिभावनाके व्याख्यानका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, आत्मा तो निमंल है, 
अमूर्तिक है और उसके मल लगता ही नही है; परन्तु कर्मोके निमित्तसे जो इसे शरीरका संबंध है 
उसे यह अज्ञानसे (मोहसे) अपना मानकर भरा जानता है, और मनुष्योंका यह शरीर स्वंतया 
अपविन्नताका घर है। इस कारण इसमें जब अशुचिभावना भावे, तब इससे विरक्तता होकर अपने 
निर्मल आत्मस्वरूपमें रमनेकी रुचि हो । इस प्रकार अशुचिभावनाका आशय है। 
दोहा--निर्मंल अपनो आतमा, देह अपावन गेह। 
जानि भव्य निजभावको, यासतों तजो सनेह ॥३॥ 
इति अशुषिभावना ॥६॥ 
। 


० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ सम॑ २ 


अथ आल्वभावना लिख्यते 
आगे आखवभावनाका व्याख्यान करते हैं। प्रथम ही आखवका स्वरूप कहते हैं-- 
मनस्तनुवचः/कर्म योग इत्यमिघीयते । 
से एवास्रव॒हत्युक्तस्तसवशञानविधारदे। ।।१॥ 
अर्थ--मन-वचन-कायकी क्षियांकों योग कहते हैं और इस योगको ही तस्त्वविद्यारदोंने 
(ऋषियोंने) आख्रव कहा है । यह स्वरूप तत्त्वाथ॑सूत्रमें कहा है। यथा--“कायवाइसनः कर्म योग: 
से आख़बः ” ॥१॥ 
वाद्धेंससः समादत्त यानपात्रं यथा जलम | 
छिद्रेजीवस्तथा कर्म योगरन्प्रे! घुभाशुमेः ॥२॥ 
अरथ--जेसे समुद्रमें प्राप्त हुआ जहाज छिद्रोंसे जलको ग्रहण करता है, उस ही प्रकार जीव 
शुभाशुभ योगरूप छिद्रोंस (_नवचनकायसे) शुभाशुभ कर्मोंको ग्रहण करता है। 
यमप्रशमनिर्वेदतक्वचिन्तावरुम्बितस्‌ । 
मैज्यादिमावनारूढं मनः छते शुभाखवम्‌ |।३॥ 
अर्थ--यम (अणुव्रत महाब्रत), प्रशम (कषायोंकी मंदता), निर्वेद (संसारसे विरागता अथवा 


धर्मातुराग), ठथा तत्त्वोंका चिन्तवन इत्यादिका अवलंबन हो, एवं मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और 
माध्यस्थ इन चार भावोंकी जिस मनमें भावना हो, वही मन शुभास़वको उत्पन्न करता है ॥३॥ 


और-- 
कषायदहनोद्दीप्त॑ विषयेथ्याकुलीकृतम्‌ । 
संचिनोति मन कर्म जन्मसम्बन्धचकम्‌ !||४। 
अर्थ- कषायरूप अग्निसे प्रज्वलित और इन्द्रियोंके विषयोंसे व्याकुल मन संसा रके संबंधके 
सूचक अशुभ कर्मोका संचय करता है ॥४॥ 
विश्वव्यापारनिमुक्तं भ्रृतज्ञानावलम्बितस्‌ । 
शुभास्रवाय विज्ञेयं वचः सत्य प्रतिष्ठितम ।।५॥ 


अर्थ--समस्त विश्वके व्यापारोंसे रहित तथा श्रुतज्ञानके अवलम्बनयुक्त और सत्यरूप 
प्रामाणिक वचन शुभालवके लिये होते हैं ॥५।। 


अपवादास्पदीभूतमसन्मागोपदेशकस्‌ । 
पापालवाय विशेयमसत्यं परुष॑ बचः ॥६॥ 
अर्थ --अपवाद (निन्‍्दा) का स्थान, असम्मार्गका उपदेशक, असत्य, कठोर, कानोंसे सुनते 


ही जो दूसरेके कषाय उत्पन्न कर दे, और जिससे परका बुरा हो जाय, ऐसे वचन अधुभाखवके 
कारण होते।हैँ ॥६॥ 


७ आस्रवभावना ] ज्ानाणव: ४१ 


सुगुप्तेन सुकायेन कारयोत्सगेंग वानिश्वत् । 
संचिनोति शुभ क्रम काययोगेन संयमी ॥७॥ 
अथं--भले प्रकार गुप्तरूप किये हुए, अर्थात्‌ अपने वशीभूत किये हुए कायसे तथा निरन्तर 
कायोत्सगंसे संयमी मुनि शुभ कर्मको संचय (आख्रवरूप) करते हैं ॥७॥ 
सततारम्भयोगेश्व व्यापारेजन्तुघातकेः । 
झरीरं पापकर्माण संयोजयति देहिनाम्‌ ॥८॥ 
बर्थ--निरन्तर आरम्भ करनेवाले और जीवघातके कार्योसे तथा व्यापारोंसे जीवोंका 
शरीर (काययोग) पापकर्मोंको संग्रह करता है अर्थात्‌ काययोगसे अशुभाद्रव करता है ॥ढ॥ 
अब आस्रवभावनाका व्याख्यान पूर्ण करते हैं-- 
शिखरिणी-कपायाः क्रोधाधाः स्मरसहचराः पशविषयाः 
प्रमादा मिथ्यात्वं वचनमनसी काय इति च। 
दुरन्ते दुध्यने विरतिविरदश्येति नियतं 


ख्वन्त्येते पुसां दुर्तिपटल जन्मभयदम्‌ ॥९॥ 

अर्थें--प्रथम तो मिथ्यात्वरूप परिणाम, दूसरे क्रोधादि कषाय, तीसरे कामके सहचारी 
(मित्र) पंचेन्द्रियोंके विषय, चौथे प्रमाद विकथा, पांचवें मनवचनकायके योग, छठ्ठे ब्रतरहित 
अविरतिरूप परिणाम और सातवें आत्तं-रौद्र दोनों अशुभ ध्यान ये सब परिणाम नियमसे पापरूप 
आख्रवोंको करते हैं। इत परिणामोका विशेष कथन तत्वाथंसूत्रकी टोकाओंसे जानना चाहिये । 
इस प्रकार आख्रवभावनाका व्याख्यान पूर्ण किया ॥९%॥ 

इसका संक्षिप्त अभिप्राय यह है क, यद्यपि यह आत्मा शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे तो 
आख्रवसे रहित केवलज्ञानरूप है, तथापि अनादिकर्मके सम्बन्धसे मिथ्यात्वादि परिणामरूप 
परिणमता है, अतएवं नवीन कर्मोका आज्रव करता है। जब उन भि्यात्वादि परिणामोंसे निवृत्ति 
पाकर अपने स्वरूपका ध्यान करे, तब कर्माल्वोंसे रहित हो और मुक्त हो | यह आल्वभावताका 
आशय है। 

दोहा--आतम केवलज्ञानमय, निरचयदृष्टि निहार। 
सब विभावपरिणाममय, आख्रवभाव विडार ॥७॥ 
इति आख्रवभावना ॥७॥ 
छा 


अथ सवरभावना लिख्यते 
आगे संवरभावनाका व्याख्यान करते हैं । पहिले संवरका स्वरूप कहते हैं-- 
मर्वासवनिरोधो यः संवरः स प्रकीतितः । 
द्रव्यभावविमेदेन स ट्विधा भिशथते पुनः ॥१॥ 
अर्थ--समस्त आख्रवोंके निरोधको संवर कहा है | वह द्रव्यसंवर तथा भावसंबरके भेदसे 


दो प्रकारका है ॥१॥ 
ज्ञाण-६ 


डरे श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्तमालायास्‌ [ श्रग २ 
आगे दोनों भेदोंका स्वरूप कहते हैं-- 
य। कर्मपुद्गकादानविच्छेद! स्थात्तपस्थिनः । 
स द्ब्यसंवरः प्रोक्तो ध्याननिधू तकल्मपे! ॥२॥ 
अर्थ--ध्यानसे पापोंको उड़ानेवाले ऋषियोंते कहा है कि जो तपस्वी मुनियोंके कमंरूप 
पुद्गलोंके ग्रहण करनेका विच्छेद (निरोध) हो, वह द्रव्यसंवर है ॥२॥ 
या संसारनिमित्तस्य क्रियाया विरतिः स्फुटम्‌ । 
स भावसंवरस्तज्गेविशेयः . परमागमात्‌ ।।३॥ 
मर्थ--संसारके कारणस्वरूप कमंग्रहणकी क्रियाकी विरत्ति अर्थात्‌ अभावकों भावसंबर 
कहते हैं, यह निश्चित है ऐसा उक्त भात्रसंवरके ज्ञाताओंको प्रमागमसे जानना चाहिये ॥३॥ 
असंयममयेबाणेः संबृतात्मा न भिषते। 
यमी यथा सुसन्‍्नद्भों बीरः समरसंकटे ||४॥ 
अथं--जिस प्रकार युद्धके संकटमे भले प्रकारसे सजा हुआ वीरएरुष बाणोंसे नही भिदता 
है, उसी प्रकार संसारकी कारणरूप क्रियाओंसे विरतिरूप संवरवाला संयमी मुनि भी असंयमरूप 
बाणोंसे नही भिदता है ॥४॥ 
जायते यस्य यः साध्यः स तेनेव निरुध्यते | 
अप्रमत्तें! सममश्रुक्तेः संवराथं मद्पषिमिः ॥५॥ 
अर्थ--प्रमादरहित संवरके लिये उद्यमी मह॒र्षियों द्वारा जो जिसका साध्य हो, वह उसीसे 
रोकना चाहियें। 
भावार्थ-- जिस कारणसे आंख़व हो, उसके प्रतिपक्षी भावोंसे उसे रोकना चाहिये ॥५॥ 
उन भावोंको आगे कहते हैं-- 


क्षमा क्रोधस्थ मानस्य मार्दवं त्वाजत्र पुनः । 
मायायाः सड्रसन्यासो लोभस्येते द्विपः क्रमात्‌ ॥६॥ 


अर्थ--क्रोधकषायका तो क्षमा शत्रु है, तथा मानकषायका मृदुभाव (कोमलभाव), माया- 
कषायका ऋजुभाव (सरलभाव) और लोभकषायका परिप्रह त्यागभाव; इस प्रकार अनुक्रमसे 
शत्रु जानने चाहिये ॥६॥ 


और-- 
रागद्ेषी समत्वेन निर्ममत्वेन वाश्निशस्‌। 
मिथ्यात दृष्टियोगेन निराइुवेन्ति योगिनः ॥७॥ 


८ संवरभावना ] ज्ञानाणंवः डे 
अर्--जओो योगी ध्यानी मुनि हैं, वे निरंतर सममावोंसे अथवा निमंमत्वसे रागद्वेषका 
निराकरण (परास्त) करते रहते हैं, तथा निर्ममत्वसे और सम्यग्दहंतके योगसे मिथ्यात्वरूप भावों- 
को नष्ट कर देते हैं ।७॥ 
अविध्याप्रसरोद्भूत॑ तमस्तस्‍्तावरोधकम्‌ | 
ज्ञानबर्याशुभिवाद स्फेटयन्त्यात्मद्शिनः ॥८॥ 
अथं--आत्माको अवलोकन करनेवाले मुनिगण अविद्याके विस्तारसे उत्पन्न ओर तत्त्वज्ञान- 
को रोकनेवाले अज्ञानरूपी अन्धकारकों ज्ञानख्पी सुयंको किरणोंसे अतिशय दूर कर देते हैं ॥८॥ 
असंयमगरोद्ारं सत्संयमसुधाम्युतिः । 
निराकरोति निःशद्डं संयमी संवरोधतः ॥९॥ 
अथं--संवर करनेमे तत्पर संयमी और निःशंक मुनि असंयमरूपी विषके (जहरके) 
उद्गारको संयमरूपी अमृतमयी जलोंसे दूर कर देते है ॥९॥ 
द्वारपलीब यस्योच्चेविंचारवतुरा  मतिः । 
हृदि स्फुरति तस्थाघसूतिः स्वप्नेशनप दु्घटा ॥१०॥ 
अर्थ--जिस पुरुषके हृदयमे द्वारपालके समान अतिशय विचार करनेवाली चतुर मति 
कलोलें करती हैं, उसके हृदयमे स्वप्नमें भी पापकी उत्पत्ति होनी कठिन हे। 
भावायं--जैसे चतुर द्वारपाल मैले तथा असभ्य जनोंको घरमें प्रवेश नहीं करने देता है 
उसी प्रकार समीचीन बुद्धि पापबुद्धिकों हृदयमें फटकने नही देती ॥१०॥ 
अब संक्षेपतासे कहते है-- 
विह्य कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः | 
यदाघते तदेव स्थान्युनेः परमसंवरः ॥११॥ 
अर्थ--जिस समय समस्त कल्पनाओके जालको छोड़कर अपने स्वरूपमें मनको निश्चलता- 
से थामते हैं, उस ही काल मुनिको परमसवर होता है ॥११॥ 
आगे संवरका कथन पूर्ण करते हुए संवरकी महिमा कहते हैं-- 
मालिनी--सकलममितिमूलः संयमोदामकाण्डः 
प्रशमविपुलशाखो धमपृष्पयावकीण: | 
अविकलफलबन्धेबन्धुरो. भावनाभि- 
जयति जितविपक्ष/ः संवरोहामबक्तः ॥१२॥ 
शअर्थ--ईर्यासमिति आदि पाँच समितियाँ ही हैं मूल अर्थात्‌ जड़ जिसकी, सामायिक आदि 
संयम ही हैं स्कन्‍्ध जिसके, ओर प्रशमरूप (विशुद्धभावरूप) बड़ी-बड़ी क्षाखावाला, उत्तमक्षमादि 


दक्ष धर्म हैं पुष्प जिसके, तथा मजबूत अविकल हैं फल जिसमें, ऐसा बारह भावनाओंसे सुन्दर यह्‌ 
संवररूपी महावृक्ष सर्वोपरि हे । इस प्रकार संवरभावनाका व्याख्यान किया हे ॥१२॥ 


डड॑ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग २ 


इसका संक्षिप्त आशय यह है कि, आत्मा अनादिकालसे अपने स्वरूपको भूल रहा है, इस 
कारण आज्वरूप भावोंसे कर्मोकोी बाँधता है और जब यह अपने स्वरूपको जानकर उनमें लीन 
होता है, तब यह संवररूप होकर आगामी कमंबन्धको रोकता है, और पू्वंकर्मोकी निर्जरा होनेपर 
भुक्त हो जाता है। उस संवरके बाह्यकारण समिति, गुप्ति, धर्मानुप्रेक्षा, परीषहोंका जीतना तथा 
चारित्र आदि कहे गये हैं। उनका विशेष कथन तत्त्वाथंसूत्रकी टीकाओंसे जानना चाहिये ॥ 

दोहा--निजस्वरूपमें लीनता, निश्चयसंवर जानि। 
समिति-गुप्ति-संयम धरम, धरें पापकी हानि ॥८॥ 
इति संघरभावता ॥८॥ 
छ 


अथ निज्जराभावना लिख्यते 
आगे निज राभावनाका व्याख्यान करते हैं। प्रथम ही निजंराका तथा यह जिनको होती 
हे, उन्‍्हीका स्वरूप कहते हैं-- 
यया कर्माणि श्ीर्यन्ते बीजभूतानि जन्मनः । 
प्रणीता यमिमिः सेयं निर्जरा जीण॑बन्धने! ॥१॥ 
अर्थ--निज रासे जोर्ण हो गये हैं कमंबन्ध जिनके ऐसे मुनिजन, जिससे संसारके बीजरूप 
कर्म गल जाते हैं वा क्षड़ जाते है, उसे निजंरा कहते हैं ॥१॥ 
सकामाकाम मेदेन द्विधा सा स्थाच्छरीरिणाम । 
निर्जरा यमिनां पूर्वा ततोधन्या स्वदेद्दिनाम्‌ ॥२॥ 


अर्थ--यह निजंरा जीवोंको सकाम और अकाम दो प्रकारकी होती है । इनमेसे पहिली 

सकामनिजंरा तो मुनियोंका होती है और दुमरी अकार्मनर्जंगा समस्त जीवोंको होती है। इससे 

हर अकामनिजंरासे विना तपश्चरणादिके स्वयमेव निरन्तर ही कर्म उदयरस देकर क्षरसे रहते 
॥श॥ 


पाकः स्वयप्ुपायाच्च स्यात्फलानां तरोयंथा । 
तथात्र कमणां शेयः स्वयं सोपायलक्षणः ॥३॥ 
अर्थ--जिस प्रकार वृक्षोंके फलोंका पकना एक तो स्वयं ही होता है, दूसरे पाल देनेसे 


भी होता है; इसी प्रकार कर्मोका पकना भी है अर्थात्‌ एक तो कर्मोंकी स्थिति पूरी होने पर फल 
देकर क्षिर जाती है, दूसरे सम्यग्दर्शनादि सहित तपश्चरण करनेसे कर्म॑ नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ 


क्षर जाते हैं ॥३॥। 
विशुद्धयति हुताशेन संदोषम्पि काशनम्‌ | 
यद्नत्तथेव जीवो5यं तप्यमानस्तपोषग्रिना ।४॥ 


निर्जराभावना ] ज्ञानाण॑ंवः ४५ 


अर्थ--जेसे सदोष भी सुबर्ण (सोना) अग्निमें तपानेसे विशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह 
| दोषोंसहित जीव तपरूपी अग्निमें तपनेसे विशुद्ध और निर्दोष (कर्मरहित) हूँ जाता 
॥ड॥ 
चमत्कारकर पीरष्॑चमाध्यात्मिकं , पः। 
तष्यते जन्मसन्तानशक्ञितरायेसूरिमिः ॥५॥ 
अथे-- संसारकी परिपाटीसे भयभीत धीर और श्रेष्ठ मुनीश्वरगण, उक्त निजराका एक 
मात्र कारण तप ही है ऐसा जानकर, बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारका तप करते हैं ॥५॥ 
तत्र बाह्य॑ तपः पश्रोक्तप्नुपवासादिषड्विधस । 
प्रायश्चिचादिभि भेंदरन्तरड च॑ पड़विधम्‌ ॥६॥ 
अर्थ--उनमेंसे अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर 
कायकलेश ये छह तो बाह्य (बहिरंग) तप हैं और प्रायश्चित्त, विनय, वेयावुत्य, स्वाध्याय, ब्युत्सग॑, 
और ध्यान ये छह ॒अभ्यन्तर तप हैं। इनका विशेषरूप जानना हो तो तत्त्वाथंसूत्रकी टीकाओंको 
देखना चाहिये ॥६॥ 
निर्वेदपदवीं प्राप्प तपस्यति यथा यथा। 
यमी क्षपति कर्माणि दुर्जयानि तथा तथा ॥»॥| 
अरथ--संयमी मुनि वैराग्य पदवीको प्राप्त होकर जैसे जैसे (ज्यों ज्यों) तप करते हैं, तैसे तेसे 
(व्यों त्यों) दुर्जय कर्मोको क्षय करते हैं ॥»॥ 
घ्यानानलसमालीढमप्यनादिसपृद्धवम्‌ । 
सद्यः प्रक्षीयते कर्म शुद्धथत्यज्ञी सुवर्णवत्‌ ॥८॥ 
अर्थ--यहापि कर्म अनादि कालसे जीवके साथ लगे हुए हैं, तथापि वे ध्यानरूपी अग्निसे 


स्पर्श होने पर तत्काल ही क्षय हो जाते हैं। उनके क्षय हो जानेसे जैसे अग्निके तापसे सुवर्ण शुद्ध 
होता है, उसी प्रकार यह प्राणी भी तपसे कर्म नष्ट होकर शुद्ध (मुक्त) हो जाता है ॥८॥ 


अब निजंराका कथन पूर्ण करते ह-- 

शिखरिणी--तपस्तावद्वा्म॑ चरति सुकृति पुण्यचरित- 
स्ततश्वात्माधीन॑ नियतविषयं ध्यानपरमम््‌ । 
क्षपत्यन्तलींन॑. चिरतरचितं. कर्मपटलं 
ततो शानाम्भोधि विश्ति परमानन्दुनिलयम्‌ ।॥॥९।। 


अर्थ--पवित्र आचरणवाला सुकृती पुरुष प्रथम अनक्षनादि बाह्यतपोंका आचरण करता है, 
तत्पश्चात्‌ आत्माधीत आभ्यन्तर तपोंकों आचरता है। और उनमें नियत विषयवाले 
ध्याननामक उत्कृष्ट तपको आचरता है। इस तपसे चिरकालसे संचित किये हुए कमंरूपी पटलको 


४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास॒ [ सगे २ 


(धातिया कमोको) क्षण करता है, और पश्चात्‌ परमानंदके (अतीन्द्रिय सुखके) घर ज्ञानखूपी 
समुद्रमें प्रवेश करता है । 

भावायं--सम्यर्दृष्टि जीव दोनो प्रकारके तपोसे विशेषतया ध्याननामक उत्हष्ट तपसे 
घातिया कर्मोको नष्ट करके केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयको प्राप्त होते है। इस प्रकार निर्जरा- 
भावताका व्याख्यान किया है ॥९%। 

इसका संक्षिप्त आशय यह है कि, आत्मा और कमंका सम्बन्ध अनादिकालसे है। काल- 
लब्धिके नि्ित्तसे यह आत्मा अपने स्वरूपको जब सम्हारे और तपश्चरण करके ध्यानमे लीन 
हो, तप संवररूप हो | और जब यह आगामी नये कर्म नही बाँधे और पुराने कर्मोकी निजरा करे, 
तब मोक्षको प्राप्त हो ॥ 

दोहा--संवरमय है. आतमा, पूर्वक्म झड जाय। 
निजस्वरूपको पायकर, लोकशिखर जब थाय ॥९%॥ 
इति निर्जराभावना ॥९।। 


अथ घधर्मभावना लिख्यते 
अब धर्ंभावनाका व्याख्यान करते है-- 
पवित्रीक्रियतें येन येनेवोष्दियते जगत । 
- धर्मकन्पाद्पिपाय चर 
नमस्तस्में दयाद्रांय धर्कल्पाडिप्रषाय वे ॥१॥ 
अर्थ--जिस धर्मसे जगत्‌ पवित्र किया जाता है, तथा उद्धार किया जाता है, ओर जो 
दयारूपी रससे आद्वित (गीला) और हरा है, उस धमंरूपी कल्पवृक्षके लिये मेरा नमस्कार है। इस 
प्रकार आचार्य महाराजने धर्मको (माहात्म्य कथनपुर्वंक) नमस्कार किया है ॥१॥ 
दश्लश्ष्मयुतः सोष्यं जिनेधर्मः प्कीर्तितः । 
यस्यांशमपि संसेब्य विन्दन्ति यमिन! शिवम्‌ ॥२॥ 
अथं--वह्‌ धर्म जिसके अंशमात्रको भी सेवन करके संयमी मुनि मुक्तिको प्राप्त होते हैं, उसे 
जिनेन्द्र भगवानूने दश लक्षणयुक्त कहा है ॥२॥ 
न सम्यग्गदितुं श्क्यं यत्स्वरूपं कुदृष्टिमि! । 
हिंसाक्षपोषकैः.. शास्त्रेरतस्तैस्तन्निगद्यते ॥३॥ 
अर्थ--धमंका स्वरूप मिथ्यादृष्टियो तथा हिसा और इन्द्रियविषयपोषण करनेवाले शास्त्रोके 


शा भले प्रकार नहीं कहा जा सकता। इस कारण इस धर्मका वास्तविक स्वरूप हम कहते 
॥े॥ 


१० धर्मंभावना ] जातार्णवः ड्७ 


चिन्तामणिनिधिरदिष्यः स्व्घेनु! कल्पपादपाः । 
धर्मस्येते श्रिया साढ़े मन्ये भृत्याश्चिरन्तनाः ॥४॥ 
अथं--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि लक्ष्मीसहित चिन्तामणि, दिव्यनवनिधि, कामधेनु 
और कल्पवृक्ष, ये सब धमंके चिरकालसे किकर (सेवक) हैं, ऐसा में मानता हूँ ॥४॥ 
घधर्मों नरोरगाषीशनाकनायकवाण्छिताम । 
अपि लोकत्रयीपूज्यां श्रियं दत्त शरीरिणाम ॥॥५॥ 
अर्थ--धमं, जीवोंको चक्रवर्त्ती धरणीन्द्र तथा देवेन्द्रों द्वारा वांछित और त्रेलोक्यपूज्य 
तीर्थंकरकी लक्ष्मीको देता है ॥५॥ 
धर्मों व्यसनसंपाते पाति विश्वं चराचरम्‌ । 
सुखासतपयः पूरेः प्रीणयत्यखिलं जगत ॥६॥ 
अथं--धर्म, कष्टके आने पर समस्त जगतृके त्रस॒ स्थावर जीवोंकी रक्षा करता है भौर 
सुखरूपी अमृतके प्रवाहोंसे समस्त जगत्‌को तुप्त करता है ॥६॥ 
पर्जन्यपवनार्केन्दुधराम्बुधिपुरन्दराः । 
अमी विश्वोपकारेषु वर्न्ते ध्मरक्षिताः ॥७॥ 
अर्थ--मेघ, पवन, सूरयय, चन्द्रमा, पृथ्वी, समुद्र और इन्द्र ये सम्पूर्ण पदार्थ जगत्‌के उपकार- 
रूप प्रवत्तंते हैं और वे सब ही धरम द्वारा रक्षा किये हुए प्रवत्तंते हैं। धर्मके बिना ये कोई भो 
उपकारी नहीं होते हैं ॥७॥ 
मन्येड्सो छोकपालानां व्याजेनाव्यादतक्रमः । 
जीवलोकोपकाराथ धर्म एवं विजुम्मितः ॥८॥ 
अर्थ--आचाय॑ महाराज ऐसा मानते हैं कि, इन्द्रादक लोकपाल अथवा राजादिकोंके 
व्याजसे (बहानेसे) लोकोंके उपकारार्थ यह धर्म हो अव्याहत फेल रहा है ॥८॥ 
न तत्रिजगतीमध्ये श्रक्तिमुक्त्योनिंबन्धनम्‌ । 
प्राप्यते धर्मसामर्थ्यान्‍न्न यद्यमितमानसेः ॥९॥ 


अथे--इस तीन जगत्‌में भोग और मोक्षका ऐसा कोई भी कारण नही है, जिसको धर्मात्मा 
पुरुष धमंकी सामथ्यंसे न पाते हों अर्थात्‌ ध्ंसामथ्येसे समस्त मनोवांछित पदको प्राप्त होते 


हैं ॥९॥ 
नमन्ति पादराजीवराजिकां नतमौलयः । 
घर्मेकशरणीभूतचेतसां त्रिदक्षेशवराः ॥|१०॥ 
अर्थ--जिनके चित्तमें धमं ही एक शरणभूत है, उनके चरणकमलोंकी पंक्तिको इन्द्रगण 
भी नज्रीभूत मस्तकसे नमस्कार करते हैं। 


४८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ संग २ 
भावार्थ--धमंके माहात्म्यसे जब तीर्थंकर-पदवी प्राप्त होती है, तब इन्द्र भी आकर 
नमस्कार करते हैं ॥१०॥ 
धममों गुरुश्व मित्र च धर्म: स्वामी च बान्धवः । 
अनाथवत्सलः सोध्यं संत्राता कारणं बिना ॥११॥ 


भर्थ--धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बांधव है, हितू है, और धमं ही बिना कारण 
अनाथोंकी प्रीतिपूवंक रक्षा करनेवाला है। इस प्राणीको धमंके अतिरिक्त और कोई शरण 


नहीं है ॥११॥ 
घर्ते नरकपाताले निमज्जज्जगतां त्रयम्‌ । 
योजयत्यपि धमोंड्यं सौख्यमत्यक्षमद्विनां ॥१२॥ 
अर्थ--यह धर्म, नरकोंके नीचे जो निगोदस्थान है उसमें पड़ते हुए जम्रत्वयकों धारण 
करता है--अवलम्बन देकर बचाता है तथा जीवोंको अतिन्द्रियसुख भी प्रदान करता है ॥१२॥ 
नरकान्धमद्ाकृपे पततां प्राणिनां स्वयमर्‌ | 
धर्म एवं स्वसामर्थ्याइत्ते हस्तावलम्बनम्‌ ॥१३॥ 
अथं--नरकरूपी महाअंधकूपमें स्वयं गिरते हुए जीवोंको धर्म ही अपने सामथ्यसे हस्ताव- 
लम्बन (हाथका सहारा) देकर बचाता है ॥१३॥ 
महातिशयसम्पूर्णं कल्याणोद्ाममन्दिरम्‌ | 
धर्मो ददाति निविध्नं श्रीमत्सवंज्ञवेभवम्‌ ॥१४॥ 
अथं--धमं, महा अतिशयसे पूर्ण, कल्याणोंके उत्कट निवासस्थान और निर्विध्न ऐसे 
लक्ष्मीसहित सर्वज्ञ भगवानुके वेभवको देता है अर्थात्‌ तीर्थंकर-पदवाको प्राप्त कराता है ॥१४॥ 
याति साधे तथा पाति करोति नियत द्वितस्‌ । 
जन्मपड्न त्समुद्शत्य. स्थापयत्यमले पथि ॥१५॥ 
अथ--धमं, परलोकमें प्राणीके साथ जाता है, उसकी रक्षा करता है, नियमसे उसका हित 
करता है तथा संसाररूपी कर्दमसे उसे निकालकर निर्मल मोक्षमार्गमें स्थापना करता है ॥१५॥ 
न धमंसदृष्ः करशिचत्सवाभ्युदयसाधकः । 
आनन्दबुंजकन्दश्च हितः पूज्य: शिवप्रदः ॥१६॥ 
अर्थं--इस जगत्‌में धके समान अन्य कोई समस्त प्रकारके अभ्युदयका साधक नहीं है। 
यह मनोवांछित सम्पदाका देनेवाला है। आलन्दरूपी वृक्षका कन्द है अर्थात्‌ आनन्दके अंकुर इससे 
ही उत्पन्न होते हैं तथा हितरूप, पूजनीय और मोक्षका देनेवाला भी यही है ॥१६॥ 
व्यालानलोरगव्याप्रद्विपन्चार्दूलराक्षसा! | 
नृपादयोधपे द्रुश्नन्ति न घर्माधिष्टितात्मने ॥१७॥ 


१० धमंभावना ] ज्ञानाणंवः ४९, 
अ्थ--जो धमंसे अधिष्ठित (सहित) आत्मा है, उसके साथ सप॑, अग्नि, विष, व्याप्न, 
हस्ती, सिंह, राक्षस तथा राजादिक भी द्रोह नहीं करते हैं अर्थात्‌ यह धर्म इन सबसे रक्षा करता 
है अथवा धर्मात्माओंके ये सब रक्षक होते हैं ॥१७॥ 
निःशेष॑ धर्मंसामथ्य न सम्यग्वक्तुमीश्वरः । 
स्फुरहक्त्रसह्लण झुजंग्रेशोषपि भूतले ॥१८॥ 
अर्थ--आचाय महाराज कहते हैं कि, धरंका समस्त सामथ्यं भले प्रकार कहनेको स्फुराय- 
ही सहुद्न मुखवाला नागेनद्र भी इस भूतलूमें समर्थ नहीं है। फिर हम केसे समर्थ हो सकते 
?॥१८॥ 
धमंधमेंति जल्पन्ति तस्वधून्याः इुदृष्टयः | 
वस्तुत्य॑ न बुध्यन्ते तत्परीक्षाउक्षमा यतः ॥१९॥ 
अरथ--तस्‍्वके यथार्थ श्ञानसे शून्य मिथ्यादृष्टि 'धर्म धर्म” ऐसा तो कहते हैं, परन्तु वस्तुके 
यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते । क्योंकि वे उसकी परीक्षा करनेमें असमर्थ हैं। 


भावाथं--नाममात्रको धमं धमं' ऐसा तो कहते हैं, परन्तु वस्तुका यथार्थ स्वरूप जाने 
बिना सत्य परीक्षा कैसे हो ? यह परीक्षा जिनागमसे ही हो सकती है। अतः जिनागममें जो धर्म 


कहा है, उसे कहते हैं ॥१९॥ 
तितिक्षा मार्दव॑ श्ौचमाजेव॑सत्यसंयमो । 
ब्रक्षवय्य तपस्त्यागाकिशन्यं धर्म उच्पते ॥२०॥ 


अर्थ---क्षमा १, मादंव २, शौच ३, आजंब ४, सत्य ५, संयम ६, ब्रह्मचयं ७, तप ८, त्याग 
९, और आकिचन्य १०, ये दस प्रकारके धर्म हैं। इनका विशेष स्वरूप तत्त्वाथंसूत्रकी टोकाओंसे 
जानना चाहिये ॥२०॥ 
आर्या--यद्यत्स्वस्यानिष्टं तत्तद्ाक्चित्तकम्मंमिः कार्यम्‌ । 
स्वप्नेषपि नो परेषामिति धर्मस्याग्रिमं लिक्षम ॥२१॥ 


अथं--धमंका मुख्य (प्रधान) चिह्न यह है कि, जो जो क्रियायें अपनेको अनिष्ट (बुरी) 
लगती हों, सो सो अन्यके लिये मनवचनकायसे स्वप्नमें भी नहीं करनी ॥२१॥ 


अब धमंभावनाका व्याख्यान पूर्ण करते हुए सामान्‍्यतासे कहते हैं-- 
शादूंलविक्रो डितम्र्‌ 
घर: शर्म धुजड्अपुद्धनपुरीसारं विधातुं ्षमो 
घर: प्रापितमत्येलोकविषुलप्रीतिस्तदाश्नंसिनां । 
धर्म: स्वनंगरीनिरन्तरसुखास्वादोदयस्पास्पदस्‌ 
धर्म: किं न करोति ध्ुक्निलनासंमोगयोग्यं जनम ।२२॥ 


का 


५० श्रीमद्राजचन्द्रजेनश्षास्त्रमालायास [ सगे २ 


अर्थ--यह धर्म धर्मात्मा पुरुषोंको धरणीन्द्रकी पुरीके सारसुखको करनेमें समर्थ है, तथा 
यह धर्म उस धर्मके वांछक और उसके पालनेवाछ़े पुरुषोंको मनुष्यलोकमें विपुल प्रीति (सुख) 
प्राप्त कराता है, और यह धर्म स्वगंपुरीके निरन्तर सुखास्वादके उदयका स्थान है, तथा यह धर्म ही 
मनुष्यको मुक्तिस्त्रीसे संभोग करनेके योग्य करता है। धर्म और क्या-क्या नहीं कर सकता ?॥२२॥ 
मालिनी--यदि. नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट- 
स्त्रिदशपतिमदरद्धिं प्राप्तुमेकान्ततों वा। 
यदि चरमपुमर्थ। प्रार्थनीयस्तदानीं 
किमपरमसमिधेयं नाम घर्म विधत्त ॥२३॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! यदि तुझे नरकनिपात्का छोड़ना परम दृष्ट हे अथवा इन्द्रका महान्‌ 
विभव पाना एकान्त ही इष्ट हे, यदि चारों पुरुषार्थमेंसे अन्तका पुरुषार्थ (मोक्ष) प्रा्थंनीय ही हे, 
तो और विश्येष क्या कहा जावे, तू एक माज्न धर्मका सेवन कर | क्योंकि धर्मसे ही समस्त प्रकार 


के अनिष्ट नष्ट होकर समस्त प्रकारके इष्टकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार धरंभावनाका व्याख्यान 
पूर्ण किया ॥२३॥ 


इसका संक्षिप्त आशय यह हे कि जिनागममें धर्म चार प्रकारका वर्णन किया हैं अर्थात्‌ 
वस्तुत्वभावरूप १, उत्तमक्षमादि दशारूप २, रत्नत्नय (सम्यग्दशशन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र) 
रूप २, और दयामय ४, । निश्चय व्यवहाररूपनयसे साधन किया हुआ यह धर्म एकरूप, तथा 
अनेकरूप सधता हे। यहाँ व्यवहारनयकी प्रधानतासे वर्णन किया गया हैँ अर्थात्‌ धर्मका स्वरूप, 
महिमा तथा फल अनेक प्रकारसे वर्णन किया जाता है, सो उसको विचारकर धमंकी भावना 
निरन्तर चित्तमें रखनी चाहिये । 


दोहा-दर्श शानमय चेतना, आतमधर्म बखानि। 
दया-क्षमादिक रतनत्रय, यामें गर्भित जानि ॥१०॥ 


इति घ्ंभावना ॥॥१०॥ 
छा 


अथ लोकभावना लिख्यते 
अब लोकभावनाका व्याख्यान करते हैं। प्रथम लोकका स्वरूप कहते हैं-- 


यत्र मावा विलोक्यन्ते श्ञानिभिश्चेतनेतराः । 
जीवादयः स लोकः स्याचतोड्लोको नभः स्मृतः ॥|१॥ 


अर्थ--जितने आकाशमें जीवादिक चेतन-अचेतन पदार्थ ज्ञानीपुरुषोंने देखे हैं, सो तो लोक 
है। उसके बाह्य जो केवल मात्र आकाश्ष है, उसे अलोक वा अलोकाकाश कहते हैं ॥१॥ 


वेष्टितः पवने: ग्रान्ते महावेगेर्महाबलेः । 
त्रिमिस्त्रि हवनाकीणों छोकस्तारुतरुस्थितिः ॥२॥ 
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अर्थ--तीत भुवनसहित यह लछोक अन्तमें सब तरफसे अतिशय वेगवाले और अतिशय 
बलरिष्ठ तीन वातवलयोंसे वेष्ठित है और ताड़ वुक्षके आकार सरीखा है अर्थात्‌ नीचेसे चोड़ा, 
बीचमें सरलू तथा अन्तमें विस्ताररूप है ॥२॥। 
निष्पादितः स केनापि नेव नेवोद्ध्ृतस्तथा । 
न भग्नः किन्त्वनाधारों गगने स स्वयं स्थितः ॥३॥ 
अरथ--यह लोक किसीके द्वारा बनाया नही गया है अर्थात्‌ अनादि-निधन है। भिन्‍न धर्मी- 
गण इसे ब्रह्मादिकका बनाया हुआ कहते हैं सो मिथ्या है। तथा किसीसे धारण किया हुआ वा 
थांभा हुआ हो, सो भी नही है। अन्यमती कच्छपकी पीठपर अथवा झेषनागके फन पर ठहरा 
हुआ कहते हैं, यह उनका भ्रम है। यदि कोई आशंका करे कि विना आधारके आकादमे कैसे 
ठहरेगा, भग्न हो जायगा ? तो उत्तर देना चाहिये कि, निराधार होने पर भी भग्न नहीं होता 
अर्थात्‌ आकाशमें वातवलयके आधारसे स्वयमेव स्थित है ॥३॥ 
अनादिनिधनः सो5यं स्वयं सिद्धोधप्यनश्वरः । 
अनीश्वरोषषि जीवादिपदायें: संभृतो भृशम ॥।४॥ 


अरथ--यद्यपि यह लोक अनादिनिधन है, स्वयंसिद्ध है, अविनाशी है और इसका कोई ईश्वर 
स्वामी वा कर्त्ता नही है, तथापि जीवादिक पदार्थोंसे भरा हुआ है। अन्यमती लोक-रचनाकी 
अतेक प्रकारकी कल्पनायें करते है, वे सब ही सवंथा मिथ्या हैं ॥४॥ 
अधो बेत्रासनाकारों मध्ये स्याज्ञल्लरीनिभः । 
मुदड़्सदृशश्चाग्रे स्पादित्य स त्रयात्मक/ ॥५॥ 


अर्थ--यह लोक नीचे तो वेत्रासन अर्थात्‌ मोढेके आकारका है भर्थात्‌ नीचेसे चोड़ा है, 
पीछे ऊपर ऊपर घटता आया है ओर बीचमे झालरके जैसा है तथा ऊपर मृदंगके समान अर्थात्‌ 
दोनो तरफ सकरा और बोचमे चौड़ा है। इस प्रकार तोन स्वरुपात्मक यह लोक स्थित है ॥५॥ 


यत्रेते जन्तवः सर्वे नानागतिषु संस्थिताः । 
उत्पगन्ते विपद्यन्ते कर्मपाशवशंगता ॥६॥ 
अरथ--इस लोकमें ये सब प्राणी नाता गतियोंमें संस्थित अपने अपने क्ंझप फाँसोके वश्ी- 
भूत होकर मरते तथा उपजते रहते है ॥६॥ 
अब लोकभावनाका व्याख्यान पूर्ण करते हुए सामान्यतासे कहते हैं-- 
मालिनी--पवनवलयमध्ये संभृतोः्त्यन्तगाढ 
स्थितिजननविनाशालिज्वितैव॑स्तुजातेः 
स्वयमिद परिपर्णोडनादिसिद्धः पुराण: 
कृतिबिलयविद्वीनः स्मयंतामेष लोक! ॥७॥ 
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अर्ध---इस लोकको ऐसा चितवन करना चाहिये कि, तीन वलयोंके मध्यमें स्थित है। 
पवनोंसे अतिशय गाढ्लूप घिरा हुआ है। इधर उधर चलायमान नहीं होता और उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्यसहित वस्तु-समूहोंसे अनादि कालसे स्वयमेव भरा हुआ है अर्थात्‌ अनादिसिद्ध है किसीका 
रचा हुआ नहीं है, इसी कारण पुराण है तथा उत्पत्ति और प्रयसे रहित है। इस प्रकार लोकको 
स्मरण करते रहो, यह लोकभावनाक्रा उपदेश है। इसका विशेषस्वरूप त्रैलोकसारादि ग्रंथोंसे 
जानना चाहिये । किसीको लोकके अनादिनिधन होनेमें (अकर्तापनमें) संदेह हो, तो उसे परीक्षा- 
मुखकी प्रमेयरत्नमाला, प्रमेयकमलमात्तंण्डटीका तथा अष्टसहख्ली, श्लोकवातिकादि ग्रंथोंकी देखना 
चाहिये । इनमें कतृंवादका विद्वानोंके देखने-योग्य विशेष प्रकारसे (युक्तिप्रमाणोंसे) निराकरण किया 
गया है ॥७॥ 

इस भावनाका संक्षिप्त अभिप्राय यह है कि, यह लोक जीवादिक द्वव्योंकी रचना है। जो 
(समस्तद्रव्य) अपने-अपने स्वभावको लिये हुए भिन्‍न-भिन्‍न तिष्ठते हैं। उनमें आप एक आत्मद्रव्य 
है । उसका स्वरूप यथार्थ जान कर, अन्य पदार्थोसे ममता छोड़कर आत्मभावना करना ही पर- 
मार्थ है। व्यवहारसे समस्त द्रव्योंका यथार्थ स्वरूप जानना चाहिये, जिससे मिथ्याश्रद्धान दूर हो 
जाता है। इस प्रकार लोकभावनाका चिंतवन करना चाहिये । 

दोहा--लोकस्वरूप विचारिकें, आतमरूप निहारि। 
परमारथ व्यवहार मुणि मिथ्याभाव निवारि ॥११॥ 
इति लोकभावना ॥११॥ 


अथ बोधिदुलंभभावना लिख्यतें 
आगे बोधिदुर्लभभावनाका व्याख्यान करते हैं, जिसमें निगोदसे लेकर सम्यग्दद्ंनकी प्राप्ति- 
पयंन्तकी उत्तरोत्तर दुलंभता दिखाते हैं-- 
दूरन्तदुरितारातिपीडितस्य प्रतिक्षणम्‌ | 
कृच्छान्नरकपातालतलाज्जीवस्थ निर्गमः ॥१॥ 


अधघं--बुरा है अन्त जिसका ऐसे पापरूपी वेरीसे निरन्तर पीड़ित इस जीवका प्रथम तो 
नरकोंके नीचे निगोदस्थान है, सो वहाँको नित्यनिगोदसे निकलना अत्यंत्र कठिन है ॥१॥ तथा-- 


तस्मा्दि विनिष्क्रान्तः स्थावरेषु प्रजायते। 
त्रसत्वमथवाप्नोति प्राणी केनापि कर्णा ॥२॥ 


अथं--उस नित्यनिगोदसे निकला तो फिर पृथ्विकायादि स्थावर जीबोंमें उपजता है। 
ओर किसी पुष्यकमंके उदयसे स्थावर कायसे त्सगति पाता है ॥२॥ और-- 


१. (ज्ञात्ता) समझ कर। 


१२ बोधिदुरंभभावना ] ज्ञानाणंबः ५३ 


यत्पर्याप्तस्तथा संडी पश्ाक्षोध्वयवान्वितः । 
तिय क्ष्वपि मवत्यड्री तन्‍न स्वल्पाशुभक्षयाद्‌ ॥३॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ त्रसगति भी पावे, तो तियंञ्च योनिमें पर्याप्लता (पूर्णावयवसंयुक्तत्व) पाना 
कुछ न्यून पापके क्षयसे नहीं होता है अर्थात्‌ बहुत पापके क्षय होने पर पाता है। उसमें भी मन- 
सहित पज्चेंद्रिय पशुका शरीर पाना बहुत ही इुलंभ है, तिस पर भी संपूर्ण अवयव पाना अतिशय 


दुलेभ हैं ॥३॥ 


नरत्वं यद्गुणोपेत॑ देश्नजात्यादिलक्षितम्‌ । 
प्राणिनः प्राप्लुवन्त्यत्र तन्‍्मन्ये कर्मलाघवात ॥४।॥। 


अर्थ--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि, ये प्राणीगण संसारमें मनुष्यपन और उसमें गुणसहित- 
पना तथा उत्तम देश. जाति, कुल आदि साहित्य उत्तरोत्तर कर्मोंके क्षयसे पाते हैं। ये बहुत दुर्लभ 
हैं, ऐसा मैं मानता हूँ ॥४॥ 


आयु: सर्वाक्षसामग्री बुद्धि! साध्वी प्रश्ान्तता । 
यत्स्यात्तत्काकतालीयं मनुष्यस्वेधपि देहिनाम ॥५॥ 
अथं--जीवोंके देश, जाति, कुलादि सहित मनुष्यपन होते भी दीर्घायु, पाँचों इन्द्रियोंकी 
पूर्ण सामग्री, विशिष्ट तथा उत्तम बुद्धि शीतल मंदकषायरूप परिणामीका होना काकताछीय- 
न्यायके समान दुलंभ जानना चाहिये। जैसे किसी समय तालका फल पक कर गिरे और उस ही 
समय काकका आना हो एवं वह उस फलको आकाश्षमें ही पाकर खाने लगे । ऐसा योग मिलना 
अत्यन्त कठिन है ॥५॥ 
ततो निर्विषयं चेतोी यमग्रश्ममवासितस्‌ । 
यदि स्यात्युण्ययोगेन न पुनस्तष्त्वनिश्चयः ॥।३॥ 
अथ--कदाचित्‌ पुण्यके योगसे उक्त सामग्री प्राप्त हो जावें तो विषयोंसे विरक्त वा ब्रतरूप 
परिणाम तथा यम-प्रशमरूप शुद्ध भावोंसहित चित्तका होना बड़ा कठित है। कदाचित्‌ पृष्यके 
योगसे इनकी प्राप्ति हो जाय, तो तत्त्वनिणंय होना अत्यंत दुलभ हैं ॥६॥ 
अत्यन्तदुल मेष्वेष. देवाल्लब्धेप्वपि क्वचित्‌ । 
प्रमादात्नच्यवन्तेन्‍्ज॒ केचित्कामार्थंलालसा! ॥७॥ 
अर्थ--यद्यपि पूर्वोक्त सामग्री अत्यंत दुलंभ्य है तथापि यदि देबयोगसे प्राप्त हो जाय, तो 
अनेक संसारी जोव प्रमादके वशीभूत हो, काम और अथंमें लुब्ध होकर सम्यग्मागंसे च्युत हो 
जाते हैं ओर विषयकषायमें लग जाते हैं। ॥७॥ 
मार्गमासाशथ् केचिच्च सम्यग्रत्नत्रयात्मकम्‌ । 


त्यजन्ति. गुरुमिथ्यात्वविषज्यामृदचेतसः ॥८॥ 
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अर्थ--कोई कोई सम्यक्‌ रत्नत्य मार्गकों पाकर भी तीब्र-मिश्यात्वरूप विषसे व्यामूढ़ चित्त 
होते हुए सम्यग्मागंको छोड़ देते हैं। गृहीतमिथ्यात्व बड़ा बलवान्‌ है, जो उत्तम मार्ग मिलें, तो 
उसको भी छुड़ा देता है ॥८॥ 
स्वयं नष्ठो जनः कश्चित्कश्चिन्नष्टेश्च नाशितः । 
कश्चित्नच्यवते. मार्गाच्वण्डपापण्डशासने: ॥९॥ 
अर्थ--कोई कोई तो सम्यग्मार्गसे आप हो नष्ट हो जाते है। कोई अन्यमार्गसे च्युत हुए 
मनुष्योंके द्वारा नष्ट किये जाते हैं और कोई कोई प्रचंड पाखंडियोंके उपदेशे हुए मतोंको देखकर 
मार्गसे च्युत हो जाते हैं ॥९॥ 
त्यक्त्वा विवेकमाणिक्यं सर्वाभिमतसिद्धिदस । 
अविचारितरम्येषु. पक्षेष्वज्ञः प्रवरत्तेते ।१०॥ 
अर्थ--जो मार्गसे च्युत अज्ञानी है, वह समस्त मनोवांछित सिद्धिके देनेवाले विवेकरूपी 
चिन्तामणि रत्नको छोड़ कर बिना विचारके रमणीक भासनेवाले पक्षोंमे (मतोंमे) श्रवृत्ति करने 
लग जाता है ॥१०॥ 
अविचारितरम्याणि शासनान्यसतां जनें! । 
अधमान्यपि सेव्यन्ते जिह्ोपस्थादिदण्डितेः ॥११॥ 
अर्थ--जो पुरुष जिह्ला तथा उपस्थादि इन्द्रियोंस दंडित हैं, वे अविचारसे रमणीक भासने- 
वाले दुष्टोंक चलाये हुए अधम मतोंको भी सेवन करते हैं। विषयकषाय क्या क्या अनर्थ नही 
कराते ? ॥११॥ 
मुप्रापं न पुनः पुंसां बोधिरत्नं॑ भवाणवे । 
हस्तादृश्रष्टं यथा रत्नं महामूल्यं महाणंवे ॥१२॥ 
अधं--यह जो बोधि अर्थात्‌ सम्यग्दशन-जञान-चा रित्र-स्वरूप रत्नत्रय है, संसाररूपी समुद्रभे 
प्राप्त होना सुगम नहीं है किन्तु अत्यंत दुलंभ है। इसको पाकर भी जो खो बंठते हैं, उनको 
दथमें रक्खे हुए रत्नको बड़े समुद्रमें डाल देने पर जेसे फिर मिलना कठिन है, उसी प्रकार सम्य- 
ग्रत्नत्रयका पाना दुर्लभ है ॥१२॥ 
अब इस भावनाके कथनको पूर्ण करते हैं-- 
मालिनी--सुलभमिद कक पक वस्तुजातं जगत्या- 
न्द्रंः प्रार्थित चाधिपत्यम्‌ | 
कुलपलसु भगत्वोदामरामादि चान्यत्‌ 
किम्नत तदिदमेक॑ दुलेम॑ बोधिरत्नम ॥१३॥ 
अ्थं--इस जगतमें (ज्रेछोकमे) समस्त द्रव्योंका समूह सुलभ है तथा घरणीन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्र 
द्वारा प्रांना करने योग्य अधिपतिपना भी सुलभ है, क्योंकि ये सब ही कर्मोके उदयसे मिलते हैं । 


द्वादक्षभावना ] जानार्णव: ५्थ्‌ 


तथा उत्तम कुल, बल, सुभगता, सुन्दर स्त्री आदिक समस्त पदार्थ सुलभ हैं; किन्तु जगतठ्मसिद्ध 
सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्ररूप बोधिरत्न अत्यंत दुलंभ है। इस प्रकार बोधिदुलंभ 
भावनाका व्याख्यान पूर्ण किया ॥ १३॥ 

इसका संक्षिप्त आशय ऐसा हैं कि, यदि परमार्थसे (निश्चयसे) विचार किया जाय, तो जो 
पराधीन वस्तु होती है वह दुलंभ है और स्वाधीन वस्तु सुलभ है। यह बोधि (रत्नत्रय) आत्माका 
स्वभाव है, स्वाधीन सम्पत्ति है। जब अपने स्वरूपको जाने तब अपने ही निकट है, इसलिये 
दुलंभ नहीं है। परन्तु आत्मा जब तक अपने स्वरूपको नहीं जाने, तब तक कमंके आधीन है। 
इस अपेक्षासे अपना बोधिस्वभाव पाना दुलंभ है ओर कर्मकृत सब ही पदार्थ संसारमें सुलभ हैं । 
सो आचाय॑े महाराजने व्यवहा रनयको प्रधानतासे बोधिकी दुलंभता वर्णन की है आर्थाव्‌ उत्तरोत्तर 
पर्यायें दुलेभतासे पाते पाते बोधिके योग्य उत्तम पर्याय पाना दुलभ है। उसमें भी बोधिका पाना 
दुलंभ है । इस बोधिको प्राप्त होकर प्रमादादिके वशीभूत होकर नहीं खो देना चाहिये, ऐसा 
उपदेद है। 

दोहा-बोधि आपका भाव है, निश्चय दुलभ नाहि। 
भवमें प्रापति कठिन है, यह व्यवहार कहाहिं ॥१२॥ 
इईति बोधिदुल् भभावना ।।१२॥। 


अथोपसंहार 
अब बारह भावनाओंका प्रकरण पूरा करते हैं और भावनाओंका फल तथा महिमा 
कहते हैं-- 
दीव्यन्नाभिरयं ज्ञानी भावनाभिनिरन्तरस । 
इहैवाप्नोत्यनातहुं मुखमत्यक्षमक्षयम्‌ ॥१॥ 


अरथें--इन बारह भावनाओंसे निरन्तर रमते हुए ज्ञानीजन इसी लोकमें रोगादिककी 
बाधा रहित अतीन्द्रिय अविनाशी सुखको पाते हैं अर्थात्‌ केवलज्ञानानन्दको पाते हैं ॥१॥ 


आर्या-विध्याति कपायाम्निर्विंगलति रागो बिलीयते ध्वान्तम्‌ | 
उन्मिषति बोधदीपो हृदि पुंसां भावनाम्यासात्‌ ॥२॥ 
अर्थ--इन द्वादश भावनाओंके निरन्तर अभ्यास करनेसे पुरुषोंके हृदयमें कषायरूप अग्नि 
बुक्त जाती है तथा परद्रव्यों प्रति रागभाव गल जाता है और अज्ञानरूप अंधकारका विलय होकर 
जशञानरूप दीपकका प्रकाश होता है ॥२॥ 
शादूंलविक्री डितम्‌ 
एता द्वादश्भावनाः खलु सखे सख्योध्यवर्गश्रिय 
स्तस्याः सड़मलालसेघंट्रयितुं मेत्रीं प्रयुक्ता बुधेः 


५६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग २ 


एतासु प्रगुणीकृतासु नियत इक्त्यज्ञना जायते 
सानन्दा प्रणयप्रसन्‍्नहृदया योगीश्वराणां झुदे ॥३।॥ 

अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि मित्र ! ये बारह भावनायें निश्चय मुक्तिरूपी लक्ष्मीकी 
सलां हैं। इन्हें मुकितखपी लक्ष्मीके संगमकी लालसा करनेवाले पंडितगणोंने मित्रता करनेके अर्थ 
प्रयोगरूप कही हैं। इन भावनाओंके अभ्यास करनेसे मुक्तिरूपी स्त्री आनन्दसहित स्नेहरूप हृदय 
होकर योगीश्वरोंको आनन्ददायिनों होती है। 

भावाथं--पंडितोंने भावनाओंको मोक्षकी सखीके तुल्य कही हैं। योगीदवर इनको भावते 
हैं, तो ये उन्हें मुक्तिखूपी स्त्रीसे मिला देती हैं। इस प्रकार भावनाओंका वर्णन किया ॥३॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि, इस ग्रन्थमें ध्यानका अधिकार है ओर ध्यान मोक्षका कारण 
है। जब तक जीवोंकी संसारमें प्रीति रहती है; तब तक उनका ध्यानके सन्मुख होना कठिन है। 
और बारह भावनायें संसारदेहभोगोंसे वेराग्य उपजानेके लिये निमित्त हैं, इस कारण इनका वर्णन 
पहिले ही किया गया है। प्रथम--तो यह प्राणी अनादिकालसे पर्यायबुद्धि है, इसे द्रव्यबुद्धि कभी 
भी नही हुई । इस कारण द्रव्यबुद्धि करनेके लिए पर्यायको अनित्य दिखलाई है क्योंकि इससे बेराग्य 
होकर ध्यानकी रुचि होती है। दूसरे--यह प्राणी जब लग अज्ञानसे परका शरण चाहता रहता 
है, तब तक इसके ध्यान नही होता, इस कारण परका शरण छुड़ा कर अपना ही शरण बतया है। 
तोसरे--संसारमें दुःख ही दुःख दिखाये हैं। चोधे--अपना अकेलापना दिखाया है। जगत्‌में कोई 
भी संगी सांथो नहीं है। पांचबें--अन्यके संगसे मोह उत्पन्न होता है, अतः अपनेको सबसे भिन्‍न 
बताया है। छट्ठं --शरीरकी अशुचिका विश्वार करनेसे शरोरका मोह दूर होकर आत्मसन्मुख 
वृत्ति होती है। सातबें--आख्रवसे कर्मंबन्ध होना बताया है। आठवबें--सवरसे कर्मोका रुकना 
और ध्यानकी सिद्धि बताई है। नवबें--निजंराका कारण ध्यान तथा निजंरासे ध्यानकी वृद्धि 
होना बताया है। दसबें--लोकका स्वरूप जाननेसे भिथ्याश्रद्धान नष्ट होता है, इस कारण लोकका 
स्वरूप बताया है। ग्यारह॒वें--धमं, ध्यानका स्वरूप है अतः धर्ंका स्वरूप बताया है। बारहवें-- 
बोधिदुलंभता बताई है और इसका संयोग मिलनेसे प्रमादी नही होना चाहिये ऐसा उपदेश किया 
है। इस प्रकार बारह भावनाओंका स्वरूप जानकर इनकी निरन्तर भावना भावनेसे ध्यानकी 
रुचि होती है तथा ध्यानमें स्थिर होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त होता है। 

दोहा-ऐसे भावे भावना, शुभ वेराग्य जु पाय। 
ध्यान करे निज रूपको, ते शिव पहुँचे धाय ॥२॥ 
इति श्रोज्ञाताणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते दादशभावनाप्रकरणस्‌ ॥२॥ 


अथ हुतीय: सर्य: 
संक्षेपसे ध्यानका स्वरूप 


आगे संक्षेपतः ध्यानका प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है, जिसमें प्रथम ध्यानके उद्यम करने- 
की प्रेरणा करते हैं-- 
अस्मिन्‍ननादिसंसारे दुरन्ते सारबजिते। 
नरत्वमेव दुःप्राप्यं शुणोपेतं शरीरिमि! ॥१॥ 
अर्थ--दुरन्त तथा सारवर्जित इस अनादि संसारमें गुणसहित मनुष्यपन ही जीवोंको 
दुष्प्राप्य है अर्थात्‌ दुलंभ है ॥१॥ 
काकतालीयकन्यायेनोपलब्धं यदि त्वया | 
तत्तहिं सफल कार्य कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्र्‌ ॥२॥ 
अथं--है आत्मत्‌ ! जो तूने यह मनुष्यपत्ता काकतालीय न्यायसे पाया है, तो तुझे अपनेमें 
ही अपनेको निशक्‍्य करके अपना कत्तंव्य सफल करना चाहिये। इस मनुष्य जन्मके सिवाय अन्य 
किसी जन्ममे अपने स्वरूपका निश्चय नही होता, इस कारण यह उपदेश है ॥२॥ 
जृजन्मनः फल केश्चित्युरुपाय: प्रकोत्तितः । 
धर्मादिकप्रमेदेन स पुनः स्याच्चतुर्विधः ॥३॥ 
अर्थ--अनेक विद्वानोंने इस मनुष्यजन्मका फल पुरुषार्थ करना ही कहा है। और वह पुरु- 
षार्थ धर्मादिक भेदसे चार प्रकारका है ॥३॥ 
धर्मशचार्थश्च कामश्च मोक्षश्चेति मदर्षिमिः । 
प्रुषार्थोष्यमुद्धिष्टिश्चतुरमेदं: पुरातने। ॥8॥ 
अर्थ--प्राचीन मह्षियोंने धर्म १, अर्थ २, काम ३ ओर मोक्ष ४ यह चार प्रकारका पुरुषार्थ 
कहा है ॥४॥ 
अब इनमें विशेषता कहते हैं--- 
त्रिवर्ग तन्न॒ सापायं अन्मजातहूदषितम । 
जशञात्वा तत्तविदः साक्षागतन्ते मोक्ष साधने ॥५॥ 


अ्थ--इन चारों पुरुषार्थोमेसे पहिलेके तीन पुरुषाथं नाशसहित और संसारके रोगोंसे दूषित 
हैं, ऐसा जान कर तत्त्वोंके जाननेवाले ज्ञानीपुरुष अन्तके परम पुरुषार्थ ल्र्थात्‌ मोक्ष साधन 
करनेमें ही यत्न करते हैं, क्योंकि मोक्ष नाशरहित अविनाशी है ॥५॥ 

झ्ा०-८ 


घ८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग ३ 


अब मोक्षका स्वरूप कहते हैं-- 
निःशेषकर्मसम्बन्धपरिविष्वंसलक्षणः । 
जन्मनः प्रतिपक्षो यः स मोक्ष: परिकी्तितः ।|६॥ 
अर्थ--जो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनुभागरूप समस्त कर्मोके संबंधके सर्वथा नाशरूप 
हक्षणवाला तथा संसारका प्रतिपक्षी है, वही मोक्ष है। यह व्यतिरेक प्रधानतासे मोक्षका स्वरूप 


है ॥४॥ 
दृग्वी्यांदिगुणोपेत॑ जन्मक्लेशे: परिच्युतम्‌ । 
चिदानन्दमयं साक्षान्मोक्षमात्यन्तिकं बिदुः ॥७॥ 
अर्थ--दर्शन और वीर्यादि गुणसहित और संसारके बलेशोसे रहित, चिदानन्दमयी आत्य- 
न्तिकी अवस्थाको साक्षात्‌ मोक्ष कहते हैं । यह अन्वय प्रधानतासे मोक्षका स्वरूप कहा है ॥७॥ 
अब सुखकी प्रधानतासे मोक्षका स्वरूप कहते हैं-- 


अत्यक्षं विषयातीत निरोपम्यं स्वमावजम्‌ । 
अविच्छिन्नं सुखं यत्र स मोक्षः परिपठयते ॥८॥। 
अर्थ--जिसमें अतीन्द्रिय (इन्द्रियोंसे अतिक्रान्‍्त), विषयोंसे अतीत, उपमारहित, और 
स्वाभाविक (अपने स्वभावसे ही उत्पन्न हो ऐसा) विच्छेदरहित पारमाथिक सुख हो, वही मोक्ष 
कहा जाता है ॥८॥ 
निर्मलो निष्कलः श्वान्तो निष्पन्नोः्त्यन्तनिईतः । 
कृतार्थ: साधुवोधात्मा यत्रात्मा तत्पदं॑ शिवम्‌ ॥९॥ 
अथे--जिसमें यह आत्मा निमंल (द्रव्यकर्म-तोकमंरहित), शरीररहित, क्षोभरहित, शान्त- 
स्वरूप, निष्पन्न (सिद्धरूप), अत्यन्त अविनाशी, सुखरूप, कृतकत्य (जिसको कुछ करना बाकी न 
हो ऐसा) तथा समीचीन सम्यग्ज्ञानस्वरूप हो जाता है, उस पदको (अवस्थाको) शिव अर्थात्‌ मोक्ष 


कहते हैं ॥९॥ 
तस्यानन्तप्रभावस्य कृते त्यक्त्वाखिलअमाः । 
तपश्चरन्त्यमी धीराः बन्धविध्वंसकारणम्‌ ॥|१०॥ 
अर्थ--धमंवीर पुरुष इस अनन्त प्रभाववाले मोक्षरूपी कार्यके निमित्त समस्त प्रकारके 


भ्रमोंको छोड़कर कमंबंधके नष्ट करनेके कारणरूप तपको अंगीकार करते हैं । 
भावाथं--सांसारिक समस्त कार्य छोड़कर मुनिपद धारण करते हैं ॥१०॥ 


सम्यश्शानादिक॑ प्राहु्जिना युक्तेनिंबन्धनस्‌ | 
तेनेव साध्यते सिद्धिय॑स्मात्तदर्थिमिः स्फुटम्‌ ॥११॥ 
अर्थ--जिनेन्द्र भगवान्‌ सवज्ञ हैं, वे सम्पग्दशंन-ज्ञान और चारित्रकों मुक्तिका कारण 


कहते हे अतएव जो मुक्तिकी इच्छा करते हैं वे इन सम्परदर्शन-ज्ञान-चा रित्रसे ही मोक्षकों प्रगटतया 
साधते हैं। 


संक्षेपसे ध्यानका स्वरूप ] ज्ञानाणव:ः ५९, 


भावाथं---जिस कार्यंका जो कारण होता है, उसको अंगीकार करनेसे ही वह कार्य सिद्ध 
होता है ॥११॥ 
अब कहते हैं कि, भोक्षके साधन जो सम्यग्दशंनादिक हैं, उनमें ही ध्यात गर्भित है. इस 
कारण प्रगट करके ध्यानका उपदेश देते हैं-- 
भवक्‍लेशविनाशाय पिन ज्ञानसुधारसम्‌ । 
कुरु जन्माब्धिमत्येतुं ्यानपोतावलम्बनम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू संसारके दुःखविनादार्थ ज्ञानरूपी सुधारसको पी और संसाररूप 
समुद्रके पार होनेके लिए ध्यानरूपी जहाजका अवलम्बन कर । 
भावाथथ--एकताका होना ध्यान है, अतः जब प्रथम ही ज्ञानको अंगीकार करेगा तब उससे 
एकाग्रता होने पर कर्मोंको काटकर संसारका परित्याग करके मोक्षकों पावेंगा ॥१२॥ 
मोक्ष: कर्मक्षयादेव स सम्यग्शञानतः स्मृतः | 
ध्यानसाध्यं मतं तद्धि तस्मात्तड्धितमात्मनः ॥।१३॥ 
अर्थ--मोक्ष कर्मोके क्षयसे ही होता है। कर्मोंका क्षय सम्यस्न्ञानसे होता है और वह सम्य- 
ज्ञान ध्यानसे सिद्ध होता है अर्थात्‌ ध्यानसे ज्ञानकी एकाग्रता होती है, इस कारण ध्यान ही आत्मा 


का हित है ॥१३॥ 
अपास्य कल्पनाजालं ध्रुनिभिमोक्तुमिच्छुमिः | 
प्रशमेकपरेनित्य॑ ध्यानमेवावलम्बितम्‌ |१४॥ 
अर्थ--आत्माका हित ध्यान हो है। इस कारण जो कर्मोंसे मुक्त होनेके इच्छुक मुनि हैं, 
उन्होंने प्रथम कषायोंकी मंदताके लिए तत्पर होकर कल्पना-समूहोंका नाश करके नित्य ध्यानका 
ही अवलम्बन किया है। 
भावा्थ--जब तक मुनिके चित्तकी स्थिरता रहे, तब तक ध्यान करना ही प्रधान है। जब 
चित्तकी स्थिरता नहीं रहती, तब वे शास्त्रविचा रादि अन्य क्रियाओंमें लगते हैं ॥॥१४॥ 
आगे ध्यानप्रधानकी योग्यताका उपदेश करते हैं-- 
मोईं त्यज भज स्वास्थ्य मुझ्च सद्भान्‌ स्थिरीभव । 
यतस्ते ध्यानसामग्री सविकल्पा निमभवते॥१५॥ 
कर्य-- आचाये महाराज कहते हैं कि, हे आत्मन्‌ ! तू संसारके मोहको छोड़, स्वास्थ्यको 
भज और परियग्रहोंको छोड़कर स्थिरीभूत हो । जिससे कि हँम तेरे लिए ध्यानकी सामग्री भेदोंसहित 
कहें ॥१५।॥। 


उत्तितीपुमंद्वापश्टा ज्जन्मसंज्ञाददरुसरात्‌ 
यदि कि न तदा धत्से घेय ध्याने निरन्तरम्‌ ॥१६॥ 


१. 'सम्पस्क्ञानजः' इत्यपि पाठः । 


६० श्रीमद्राजचन्द्रजेनधास्त्रमालायास [ सगे ३ 


अर्थ--हे आत्मन्‌ ! यदि तू कष्टसे पार पाने योग्य संसार नामक महा पंक (कीचड़) से 
निकलतेकी इच्छा रखता है, तो ध्यानमें निरन्तर धैये क्‍यों नहीं धारण करता ? 
भावायं--ध्यानमें धे्यावलंबनकर, क्योंकि संसाररूपी कदंमसे पार होनेका कारण एकमात्र 
यही है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है ॥१६॥। 
चि्षे तव विवेकभीय गरश्नक्डा स्थिरीभवेत्‌ । 
कीत्यंते ते तदा ध्यानलक्षणं स्वान्तशुद्धिदम ||१७॥ 
अर्थ--हे भव्य ! यदि तेरे चित्तमें निःशड्भू विवेकरूप लक्ष्मी (सन्देहरहित) स्थिर होवे, तो 
तेरे मनको शुद्धता देनेवाले ध्यानका लक्षण हम कहते हैं । 
भावायं--जब चित्तको संदेहरहित स्थिर करके सुने, तब कहे हुए वचनका ग्रहण होता है 
अथवा उनकी प्रतीति होती है, इस कारण ऐसा कहा गया है ॥१७। | 
इयं मोहमदहानिद्रा जगल्भयविसपिणी | 
यदि क्षीणा तदा क्षिप्रं पिब ध्यानसुधारसमस्‌ ॥१८॥ 
अर्थ--हे भव्य ! तीन जगत्‌मे फेलनेवाली यह अज्ञानरूपी महानिद्रा यदि तेरे क्षीण हो गई 
हो--नष्ट हो गई हो, तो तू ध्यानहूपी अमृतरसका पान कर। क्योंकि सुषुप्त अवस्थामें पीना 
नहीं हो सकता ॥१८॥ 
बाह्मास्तभूतनिःशेषसझ मृर््छा क्षयं गता। 
यदि तस्वोपदेशेन ध्याने चेतस्तदार्पय ॥१९॥ 
शअर्थ--हे भव्य ! यदि तेरे तत्त्वोंके उपदेशसे बाह्य और अभ्यन्तरकी समस्त मूर्च्छा (ममत्व 
परिणाम) नष्ट हो गई हो, तो तू अपने चित्तको ध्यानमें ही रूगा । 
भावाध॑--परिग्रहका ममत्व रहनेसे ध्यानमें चित्त नहीं छय सकता, इस कारण ऐसा उपदेश 
किया गया है ॥ १९॥ 
प्रमादविषयग्राहदन्तयन्त्राद्धदि. च्युतः । 
तवं तदा क्लेशसहातघातक ध्यानमाश्रय ।।२०॥ 
अर्थ--हे भव्य ! यदि तू प्रमाद और इन्द्रियोंके विषयरूपी पिशाच अथवा जलजस्तुओंके 
दांतरूपी यंत्रसे छूट गया है, तो बलेशोंके समूहूको घात तथा नष्ट करनेवाले ध्यानका आश्रय 
कर। 
भावाधं--जब तक प्रमाद और इन्द्रियोंके विषयोंमें चित्तकी प्रवृत्ति रहती है, तब तक कोई 
ध्यानमें नहीं लग सकता, इस कारण ऐसा उपदेश है ॥२०॥ 


इमेप्नन्तअ्रमासारप्रसरेकपरायणा: । 
यदि रागादयः श्षीणास्तदा ध्यातुं विचेष्टधताम ॥॥२१॥ 


अर्थ--हें भव्य ! अनन्त भ्रमरूप निरन्तर बृष्टिके विस्तार करनेमें तत्पर ऐसे ये रागद्वेष 
मोहादिक भाव तेरे क्षीण हो गये हों, तो तुझे ध्यानकी चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि रागादिकका 
विस्तार रहते ध्यानमें प्रवत्तेता नहीं हो सकती ॥२१॥ 


संक्षेपसे ध्यानका स्वरूप ] ज्ञानाण॑वः ६१ 


यदि संबेगनिर्वेदविवेकेवासितं. मनः । 
तदा धीर स्थिरीभूय स्वस्मिन्‌ स्वान्तं निरूपय ॥२२॥ 
अथं--हे धीर पुरुष ! यदि संबेग अर्थात्‌ मोक्ष वा मोक्षमार्भस्ते अनुराग तथा निव्वेद अर्थात्‌ 
संसारदेहभोगोसे वेराग्य और विवेक अर्थात्‌ स्वपरका भेदविज्ञान इससे तेरा मन वासित है, तो तू 
स्थिर होकर आपकमें ही अपने मनको देख, कि केसा है ? 
भावायं--संवेग, निर्वेद और भेदविज्ञानके विना चित्तकी वृत्ति।परमें ही रहती है, अपने 
स्वरूपकी ओर नहीं आती है ॥२२॥ 
विरज्य कामभोगेषु विश्वुच्य वरधुषि स्पृह्ास्‌ । 
निर्मम॒त्व॑ यदि प्राप्तस्तदा ध्यातासि नान्यथा ॥२३॥ 
अरथ--हे भव्य ! यदि तू कामभोगोंमें विरक्त होकर तथा शरीरमें स्पृहाको छोड़कर निर्मेम- 
ताको प्राप्त हुआ है, तो ध्यान करनेवाला ध्याता हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता क्योंकि 
भोगोंकी इच्छा वा भोग-विलास करनेमें जब चित्त रहता है, तब ध्यानमें चित्त केसे लगे ? तथा 
शरीरमें अनुराग होता है, तो उसको संवारने तथा पुष्ट करनेमे ही मन लगा रहता है, अथवा 
रोगादिक होने वा नाश होनेका भय निरन्तर बना रहता'"है, तब ध्यान करनेमे चित्त केसे लगे ? 
इस कारण ध्याताको ध्यान करनेका पात्र बनानेसे ध्यान हो सकता है ॥२३॥ 


निविण्णोइसि यदा आ्ातदु रन्ताज्जन्मसंक्रमात्‌ । 
तदा धीर परां घ्यानधुरां पेयेंग धारय ॥२४॥ 
अर्थ--हे धीर पुरुष ! जो तू दुरन्त संसारके भ्रमणसे विरक्‍्त है, तो उत्कृष्ट ध्यानकी 
धुराको धारण कर । क्योंकि संसारसे विरक्त हुए विना ध्यानमें चित्त नही ठहरता ॥२४॥ 
पुनात्याकणितं चेतो दे शिवमलुष्टठितम्‌ | 
ध्यानतन्त्रमिंदं घीर धन्ययोगीन्द्रगोचरम्‌ ।।२७॥ 
अर्थ--हे घोर पुरुष ! यह ध्यानका तंत्र (शास्त्र) सुननेसे चित्तको पवित्र करता है, तीन्न रागा- 


दिकका अभाव करके चित्त को विशुद्ध करता है तथा आचरण किया हुआ शिव अर्थात्‌ मोक्षको 
देता है। योगीश्वरोंका जाना हुआ है, इस कारण इसको तू आस्वाद, धार वा सुन और ध्यानका 


आचरण कर ॥२५॥ 
विस्तरेणेब तुप्यन्ति केज्प्यहों विस्तरप्रिया। । 
संक्षेपररुचयश्चान्ये. विचित्राश्चित्तवृत्तयः ।।२६॥। 
अरथं--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि, अनेक पुरुष तो विस्तारसे हो प्रसन्‍न होते हैं और 
अनेक संक्षेपसे रुचि रखनेवाले होते हैं। आश्चयं है कि, चित्तकी वृत्तियाँ भी विचित्र अर्थात्‌ अनेक 
प्रकारकी होती हैं । 
भावार्थ--जैसे वक्ता और श्रोता होते हैं, वसा ही कहना और सुनना होता है, अतएव 
प्रथम ही प्रकरणमें संक्षिप्त रुचिवाले श्रोताओंके लिये ध्यानका संक्षिप्त ध्यान कहते हैं ॥२६॥ 


१ “पघम्ययोगीन्द्रसेवितं  इत्यपि पाठ: । 


घर श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास [ सर्ग ३ 


संक्षेररुचिसिः परत्रातिरूप्पात्मनिश्रयात्‌ । 
त्रियेवामिसत कैश्चिध्तो जीवाशयस्त्रधा ॥२७॥ 
बर्थ--आत्माका है निश्चय जिसमे ऐसे सूत्रसे निरूपण करके कितने ही संक्षेप रुचिवालोने 
तीन प्रकारका ही ध्यान माना है। क्योंकि जीवका आह्यय तीन प्रकारका ही है अर्थात्‌ अध्यात्म- 
शास्त्रकी अपेक्षा आत्माके उपयोगको प्रवृत्ति संक्षेपसे तीन प्रकारकी ही मानी गई है ॥२७॥ 
उन तीन प्रकारके आशयोंका व्याल्यान करते है-- 
तत्र पुण्याशयः पूर्वस्तद्विपक्षोध्युभाशयः । 
शुद्धोपयोगसंशो यः स दृतीयः प्रकीत्तितः ॥२८॥ 
अर्थ--उन तीनोंमे प्रथम पुण्यरूप शुभ आशय है और उसका विपक्षी दूसरा पापरूप अशुभ 
आशय और तीसरा शुद्धो पयोगनामा आशय है ॥२८॥ 
पुण्याशयवश्ञाज्जातं. शुद्धलेश्यावडम्बनात्‌ । 
चिन्तनाइस्तुतक्स्य ॒श्रशस्तं ध्यानप्रच्यते ॥२९॥ 
अर्थ--पुण्यरूप आशयके वश्षसे तथा शुद्ध लेश्याके अवलंबनसे और वस्तुके यथार्थस्वरूपके 
चितवनसे उत्पन्न हुआ ध्यान प्रशस्त कहाता है ॥२९५॥ और 
पापाशयवश्चान्मोहान्मिध्यात्वाइस्तुविश्रमात्‌ । 
कपायाज्जायतेब्जस्मंसद्धधानं भ्रीरिणाम ॥३०॥। 


अं---जीवोके पापरूप आशयके वशसे तथा मोह-मिथ्यात्व-कषाय और तत्त्वोंके अयथार्थे 
बिश्रमसे अप्रशस्त अर्थात्‌ असमीचीन ध्यान होता है ॥३०॥ 


क्षीणे रागादिसन्ताने प्रसन्‍ने चान्तरात्मनि | 
यः स्वरूपोपलम्भः स्यात्स धुद्धारूयः प्रकीतिंतः ॥ ३ १॥ 
अर्थ--रागादिककी सन्‍्तानके क्षीण होने पर अन्तरंग आत्माके प्रसन्‍न होनेसे जो अपने 
स्वरूपका उपलंभन अर्थात्‌ प्राप्ति होती है, वह शुद्ध ध्यान है ॥३१॥ 
शुभध्यानफलोद्भूतां श्रियं जिदशसभवास्‌ । 
निर्विशन्ति नरा नाके क्रमाद्यान्ति परं पदम्‌ ।।३२॥ 
अरथ--मनुष्य शुभध्यानके फलसे उत्पन्न हुई स्वर्ंकी लक्ष्मीको स्वगंमें भोगते हैं और क्रम- 
से भोक्षको प्राप्त होते हैं ॥३शा 
दुर्ध्यानादूदुर्गतेबीज जायते कर्म देहिनाम । 
क्षीयते यञ्न कष्टेन महतापि क्रथंचन ॥३२३॥ 
अ्े--दुर्ष्यानसे जीवोंकी दुर्गतिका कारणभूत अशुभ कर्म होता है, जो कि बढ़े कष्टसे भी 
कभी क्षय नहीं होता ॥३३॥ 


संधषोपसे ध्यानका स्वरूप ] ज्ञानाणंव:ः ६१ 


निःशेषक्लेशनिमुक्त स्वमावजमनश्वरम । 
फल शुद्धोपपोगस्य श्ानराज्यं घरीरिणाम्‌ ॥३४।। 
अर्थ--जीवोंके शुद्धोपपोगका फल समस्त दुःखोंसे रहित, स्वभावसे उत्पन्न, और अविनाशी 
शानरूपी राज्यका पाना है। भावा्ं--शुद्धोपपोगसे जीवोंको केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥३४॥ 
हति संक्षेपत्तों ध्यानलक्षणं समुदाहतस । 
बन्धमोक्षफलोपेते॑. संक्षेपरुचिरञ्जकम्‌ ।|३५॥ 
अर्थ--इस प्रकार संक्षेपसे संक्षेपठुचि पुरुषोंको रंजन करनेवाला बन्धमोक्षके फलसहित 
ध्यानका लक्षण कहा गया । भावाथं--शुभ ध्यानसे पुण्यबन्ध तथा अशुभ ध्यानसे पापबन्ध होता 


है और शुद्ध ध्यानसे पाप-पुण्यरूप बंधोंका नाश होकर मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥३५॥ 
अब इस अधिकारको पूर्ण करते हुए कहते है-- 


शिखरिणी-अविश्वा विक्रान्तैश्वपलचरितेदु नं यशतै- 
ज॑गल्लुप्तालोक॑ कृतमतिघनध्वान्तनिचितस्‌ । 
त्वयोच्छेद्याशेष॑ परमततमोत्रातमतुलं । 


प्रणीत॑ मव्यानां शिवपदमयानन्दनिलयम्‌ ॥३९॥ 

अथं--अविद्या अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानसे विकाररूप होकर अनिशइचयरूप तथा अ्रमात्मक आच- 
रणवाले मिथ्यादृष्टियोंने सर्वंथा एकान्तरूप सेकड़ों दुर्नीतियोंस जगत्‌को अति सघन अन्धकारके 
समूहमें लुप्तालोक (प्रकाशरहित) कर दिया है अर्थात्‌ हिताहितके मार्गसे विश्नमरूप कर दिया 
है। इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि, हे ज्ञानी आत्मनु ! तू पर-मतरूप अतुल अधंकारके 
समस्त समूहोंको दूर करके भव्य जीवोंको आनंद देनेवाले मोक्षरूपी घरको प्राप्त कर। भावार्थ-- 
अन्यमतावलंबी एकान्ती विद्वानोंने स्वधा एकान्तरूप कुनयकों ग्रहण करके जगत्‌के जीवोंको 
मिथ्यामार्गमें लगा दिया है। अतः ज्ञानी पुरुषोंको चाहिये कि, स्याद्वादनयको प्रकट करके यथार्थ 
मार्गंकी प्रवृत्ति करें, क्योंकि वस्तुका स्वरूप सवंधा एकान्तरूप नही है अर्थात्‌ सवंथा नित्यमें, 
सर्वथा अनित्यमें, सवेथा एकमें, अनेकमें तथा सर्वथा शुद्धमें अथवा अशुद्धमें इत्यादि सवंथा एकान्त- 
नयसे आत्मामें ध्याता ध्यान ध्येय फलादि भेदरूप परिणाम सिद्ध नही होते । इसलिए अन्यवादी 
जो ध्यानकी कथनी करते है, वह भ्रममात्र है और स्याद्वादसे अनेक धर्मस्वरूप वस्तुमें सब ही सिद्ध 
होते हैं। इस कारण स्याह्गाद मार्गंका शरण लेकर ध्यानका साधन करना उचित है ऐसा उपदेश 
है ॥३६॥ 

इस प्रकार संक्षेपसे अध्यात्मशास्त्रकी अपेक्षा शुभाशुभक्ुद्धपरिणामस्वरूप ध्यानके तीत 
प्रकारके स्वरूपोंका वर्णन किया । 

दोहा--अशुभ क्रोध आदिक तजो, दया क्षमा शुभ धारि । 
शुद्धभावमें लोन हे, कमंपाश निरवारि ॥३॥ 
इति श्रीज्ञानाव योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते संक्षेपतो ध्यानलक्षणस्‌ ॥३॥ 


अचः चतुर्थ: सर्मः 
ध्यानका वर्णन 


आगे विस्ताररूप ध्यानके प्रकारके प्रकरणमें प्रथम ही ध्यानका लक्षण चार प्रकारका है, 


उसे कहते हैं-- 
यच्चतुर्धा मतं तज्जेंः प्षीणमोहैमुनीखरेः । 
पूर्व प्रकीर्ण काम्ेष्‌ ध्यानलक्ष्म सविस्तरम ।।१॥ 
अर्थ--ध्यानके जाननेवाले क्षीणमोह मुनीश्वरोंने सविस्तार ध्यानका लक्षण पुव॑प्रकीर्णक- 
सहित दह्वादश अंगोंमें चार प्रकारका माना है ॥१॥ 


शतांशमपि तस्याद्य न कश्चिद्रकमीश्वरः | 


तदेतत्सुप्रसिद्थथं दिडमात्रमिह् वर्ण्यते |२॥ 
अर्थ--द्वादशांगसृत्रमें जो ध्यानका छक्षण विस्तारसहित कहा गया है, उसका शतांश 
(सौवाँ भाग) भो आज कोई कहनेको सम नहीं है, तथापि उसकी प्रसिद्धके लिये हम ग्रन्थमें दिग्द- 
हंनमात्र वर्णन किया जाता है ॥२॥ 
अन्ययव्यतिरेकाभ्यां गुणदोपेः प्रपशितम्‌ । 
हेयोपादेयमावेन सविकल्प॑ निगदध्यते ॥३॥| 
अर्थ--यह ध्यानका लक्षण गुण-दोष और अन्वय-व्यतिरेकसे जिस प्रकार विस्ताररूप है, 
उसी प्रकार हेयोपादेय भावोंसे भेदोंसहित कहा जाता है। अन्वयगुणोंसे अर्थात्‌ जहाँ ऐसे गुण हों 
तो वहाँ ध्यान होता है और व्यतिरेक बोषोंसे अर्थात्‌ जहाँ ये दोष हों वहाँ ध्यान नहीं होता । 
तथा अप्रशस्तध्यात तो हेय है और प्रशस्त ध्यान उपादेय है। आत्त॑, रौद्र, धर्म और शुक्ल ऐसे 
चार भेद कहे गये हैं, सो इनके विशेष वर्णनसे विस्ताररूप ध्यानका स्वरूप कहा जावेगा ॥३॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
ध्याता ध्यानमितस्तदद्मखिलं दृग्बोधबृत्तान्वितं 
ध्येयं तवृगुणदोषलक्षणयुतं नामानि काल; फलुम्‌ | 
एतत्सत्रमद्ाण॑वात्सम्रुदित यद्म्राक्रणीत॑ बुधेः 
तत्सम्यक्परि मावयन्तु निषुणा अन्रोच्यमानं क्रमात्‌ ॥४॥ 
अथे--पूर्व कालके ज्ञानी पुरुषोंने (पूर्वाचायोने) ध्यान करनेवाला ध्याता, ध्यान, ध्यानके 
दर्शनज्ञानचारित्रसहित समस्त अंग्रध्येय, तथा ध्येयके गुणदोष लक्षणसहित, ध्यानके नाम, ध्यान 
का समय, और ध्यानका फल ये सब ही जो सूत्ररूप महासमुद्रसे प्रगट होकर बुद्धिमानोंके द्वारा 
पूब॑में प्रणीत किये गये हैं, वे ही सब इस ग्रन्थमें क्मसे कहे जाते हैं। निपुण पुरुषोंकों भले प्रकार 
इनका परिशीरूत करना चाहिए ॥४॥ 


घ्ानका वणत ] जायकर्मन: ६५ 


पदातह नया इक ध्येय सकं चेति पतुछयस । 


शति. बत्रस्काशेद. सिकलप॑ निकक्ते ॥५।॥| 
अर्थ-ज्ष्याता, ध्यान, ध्येय ओर फल यह चतुष्टय सूत्ररूप संक्षेपसे भेदसहित कहा जाता 


प्रथम ध्याताका स्वरूप कहते हैं-- 
मुमुुजेन्मनिर्षिण्णः शान्तचित्तो वी स्थिरः । 
झ्ताघ्षः संबतो धीरो ध्याता शास्त्र प्रशस्यते ॥॥६॥ 
बर्थ--शास्त्रमे ऐसे ध्याताकी प्रशंसा की, गई है कि जो मुमुक्षू हो अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाला हो । क्योंकि यदि ऐसा नही हो, तो मोक्षके कारण ध्यानकों क्यों करे ? दूसरे, संसारसे 
विस्क हो । क्योंकि संसारसे विरक्त हुए बिना ध्यानमें चित्त किसलिए लगावें ? तीसरे, क्षोभरहित 
शान्तचित्त हों। क्योंकि व्याकुलचित्तके ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती। चौथे, वशी कहिये 
जिसका मन अपने वशमें हो । क्‍योंकि मनके वश हुए विना वह ध्यानमें केसे लगें ? पाँचवें, स्थिर 
हो अर्थात्‌ शरीरके सांगोपांग आसनमें दृढ़ हो। क्योंकि काय चलायकान रहुनेसे ध्यानकोी सिद्ध 
नही होती । छह्ठे, जिलञक (जितेन्द्रिय) हो । क्योंकि इन्चियोंके: कोते. किक्न वे विषयोंमे प्रवृत्ति 
करती हैं और ध्यपनक़ी सिद्धि नही छो सकतो । साब्वें, संबूल रहिये संवरझुक हो । क्योंकि खान- 
पानादिमें विकल हो जावे तो, ध्यानमे चित्त केसे स्थिर हो ? आठवें, धीर हो। उपस्र्ग आनेपर 
ध्यानसे च्युत न होवे तब ध्यानकी' सिद्धि होती है। ऐसे आठ गुणसहिंत ध्याताके ध्यानकी सिद्धि 
हो सकती है, अन्यके नहीं होती ॥६॥। 
हे इसी कथ्नका विस्तार करते हैं और प्रथम गृहस्थावस्थामें उत्तम ध्यानका निषेष 
करते है-- 


है ॥५॥ 


उपजातिवृत्तम्‌ 
उदीर्भकर्मेस्घनसंभवेन. दुःस्नलेलतिकृद्यमाक्स । 
दन्दक्षते विश्वमिदं समस्तात्ममादमूर्त व्लुतसिश्धिसलेस |७॥ 
अर्थ--छोड़ दिया है मोक्षमार्ं जिसने ऐसा प्रमादसे मूढ़ होकर यह ज॒गत्‌ उदयझें क्षाये हुए 
कर्मरूपी ईंधनसे उत्पन्न 2४ अग्निसे पीड़ित होता हुआ चारों ओरसे जलता है ४७७ 
क्षब ऐसे जगत्से निकले हुए मुनिको उद्देश करके कहते हैं-- 
दक्षयाने ज़यत्यस्पिल्महता सोइबछ्लिना । 
प्रमादसदस॒त्युक्ष्य निःक्रान्दा योजिव: फरए ॥॥८|। 
अथं--महामोहरूपी अग्निसे जलते हुए इस जय्तूमेसे केवुल मुनिगण ही प्रमादको छोड़कर 
निकलते हैं, अन्य कोई नहीं ॥८॥ 
न अमादजयः कतुं धीषनैरपि पायते। 
सहाव्यसनसंकीर्ण गृहवासे:दिनिन्दिते ॥९। 
अर्थे--अनेक कष्टोंसे भरे हुए अति निंदित गृहवासमें बड़े-बड़े बुद्धिमाद्‌ भी प्रमादको 


पराजित करनेमें समर्थ नहीं हैं। इस कारण गृहस्थावस्थामें ध्ानकी- सिद्धि तहीं हो सकती ॥९॥ 
ज्ञा०-९ 


६६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सगे ४ 


पक्यते न वश्षीकर्त ग्ृहिमिश्वपल मनः। 
अतश्चित्तप्रश्ान्त्यथ सद्ठिस्त्यक्ता गृहे स्थिति! |१०॥ 
अर्थ--गृहस्थगण घरमें रहते हुए अपने चपल मनको वश्ञ करनेमें असमर्थ होते हैं, अतएव 
चित्तकी शान्तिके अथे सत्पुरुषोंने घरमें रहना छोड़ दिया है और वे एकान्त स्थानमें रहकर 
ध्यानस्थ होनेको उद्यमी हुए हैं ।।१०॥ 


वंशस्थम्‌ 
प्रतिक्षणं हन्दशतात्तंचेतसां बृणां दुराशाग्रहपीडितात्मनाम्‌ | 
नितम्बिनीलोचनचौरसडुटे गृहाश्रमे स्वात्महितं न सिद्धधति ॥११॥ 
अर्थ--सेकड़ों प्रकारके कलहोंसे दुःखित चित्त, और धनादिककी दुराशारूपी पिशाचीसे 
पीड़ित मनुष्योंके प्रतिक्षण स्त्रियोंके नेत्ररूपी चौरोंका है उपद्रव जिसमे, ऐसे इस गृहस्थाश्रममें अपने 
आत्महितकी सिद्धि नहीं होती है ॥११॥ 
फिर भी कहते हैं-- 
निरन्तरात्तानलदाहदुर्गमे. इुवासनाध्वान्तविलुप्तलोचने । 
अनेकचिन्ताज्वरनिश्चितात्मनां नृणां गृहे नात्मदितं प्रसिद्धथति ॥१२॥ 
अरथ--निरल्तर पीड़ारूप आत्तंध्यानकी अग्निके दाहसे दुगंम, बसनेके अयोग्य, तथा काम- 
क्रोधादिकी कुवासनारूपी अंधकारसे विल॒प्त हो गई है नेत्रोंकी दृष्टि जिसमें, ऐसे घरोंमें अनेक 
चिन्तारूपी ज्वरसे विकाररूप मनुष्योंके अपने आात्माका हित कदापि सिद्ध नहीं होता । ऐसे गृह- 
स्थावासमें उत्तम ध्यान कैसे हो ? ॥१२॥ 
आगे फिर भी कहते हैं-- 
विपन्महापकुनिमग्नघुद्धयः प्ररूदरागज्वरयन्त्रपीडिताः | 
परिग्रदव्यालविषाग्निमूच्छिता विवेकवीथ्यां ग्रृहििणः स्खलन्त्यमी ॥|१३॥ 
अर्थ--गृहस्थावस्थाकी आपदारूपी महान्‌ कीचड़में जिनकी बुद्धि फेसी हुई है, तथा जो 
प्रचुरतासे बढ़े हुए रागरूपी ज्वरके यन्त्रसे पीड़ित हैं, और जो परिग्रहरूपी सपंके विषकी ज्वालासे 
मूच्छित हुए हैं, वे गृहस्थगण विवेकरूपी वीथीमें (गलीमें) चलते हुए स्खलित हो जाते हैं अर्थात्‌ 
च्युत हो जाते हैं। अथवा समीचीन मार्गंसे (मोक्षमागंसे) भ्रष्ट हो जाते हैं ॥१३॥ 
हिताहितविमूदात्मा स्व॑ शब्वद्वेष्टयेद्‌ गृही । 
अनेकारम्मजैः पाप! कोशकारः कृमियंथा ॥१४॥ 
अर्थ--जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही मुखसे तारोंको निकाल कर अपनेको ही उसमें आच्छा- 
दित कर लेता है, उसी प्रकार हिताहितमें विचारशून्य होकर यह गृहस्थजन भी अनेक प्रकारके 
आरम्भोंसे पापोपाजंन करके अपनेको शीघ्र ही पापजालमें फंसा लेते हैं ॥१४॥ 


१. नद्यति स्वात्मनो हित॑” इत्यपि पाठ: । 
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जेतुं अन्मशतेनापि रागादरिपताकिनी । 
विना संयमश्स्त्रेण न सद्भिरपि श्क्‍यते ॥१५॥ 
अर्थ-...रागादि शन्रुओंकी सेना संयमरूपी शस्त्रके विना बड़े-बड़े सत्पुरुषोंसे (राजाओंसे) 
सेकड़ों जन्म लेकर भी जब जीती नहीं जा सकती है, तो अन्यकी कथा हो कया है ? ॥१५॥ 
प्रचण्डपवनेः प्रायश्चान्यन्ते यत्र भृवृतः । 
तत्राइनादिभिः स्वान्तं निसगंतरलं न किम ॥१६॥ 
अर्थ--स्त्रियाँ प्रचंड पवनके समान हैं। प्रचंड पवन बड़े-बड़े भूभुतों (पब॑तों) को उड़ा देता 
है और स्त्रियाँ बड़े-बड़े मूमतों (राजाओंको) चला देती हैं। ऐसी स्थ्रियोंस जो स्वभावसे ही 
चंचल है ऐसा मन क्या चलायमान नहीं होगा ? 
भावार्थ--स्त्रियोंके संस्गमें ध्यानकी योग्यता कहाँ ? ॥१६॥ 


खपुष्पमथवा श्रृंद्र॒ खरस्यापि प्रतीयते | 
न॒पुनर्देशकालेडपि ध्यानसिद्धिगृहाश्रमे ।|१७)॥ 
अर्थ--आकाशके पुष्प और गधेके सीग नहीं होते हैं। कदाचित्‌ किसी देश वा कालूमें इनके 
होनेकी प्रतीति हो सकती है, परल्तु गृहस्थाश्रममें ध्यातकी सिद्धि होनी तो किसी देश वा कालमें 
संभव नही है ॥१७॥ 
इस प्रकार गृहस्थके ध्यानकी योग्यताका निषेध किया । शंका--यदि यहाँ कोई यह प्रश्न 
करे कि “सिद्धान्तमें अविरतसम्यरदुष्टि तथा श्रावकके धमंध्यानका होना सुना है, यहाँ गृहस्थके 
सवंधा ध्यानका निषेध क्यों किया ?” ५४ 
समाधान--इस ग्रंथमें मोक्षेके साधनरूप ध्यानका अधिकार है इसलिए उनकी अपेक्षा 
मुनियोंके ही ध्यानकी प्रधानता कही गई है। सम्यर्दृष्टि गृहस्थोंके धर-ध्यान जघन्यतासे होता है, 
सो यहाँ गौण है। स्याद्वाद मतमें प्राधान्य गौण कथनीमें विरोध नहीं होता । 
अब मिथ्यादृष्टियोंके ध्यानकी सिद्धिका निषेध करते हैं-- 
दुदृंझ्ामपि न ध्यानसिद्धिः स्वप्नेशपे जायते । 
गृहतां दृष्टिवेकल्याइस्तुजातं यदृच्छया ||१८॥ 
अर्थ--दृष्टिकी विकलतासे वस्तुसमूहको अपनी इच्छानुसार ग्रहण करनेवाले मिथ्यादृष्टियों 
के ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमें भी नहीं होती है ॥१८॥॥ 


ध्यानसिद्धिय तित्वेषपि न स्पात्पाषण्डिनां क्‍्वचित्‌ । 
पूर्वापरविरुद्धाथ मतसत्तावलम्बिनास ।। १९) 


अर्थ--मिथ्यादुष्टिको (अन्यथा श्रद्धान करनेवाले अन्यमतीको) गृहस्थावस्था छोड़कर मुनि 
होने पर भी ध्यानकी सिद्धि नहीं होती । क्‍योंकि वे पूर्वापरविरुद्ध पदार्थोके स्वरूपमें समीचोनता 
(सत्यता) माननेवाले हैं, अर्थात्‌ अन्यमतमें सत्ता--यवायंता नहीं है ॥१९॥ 
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सो ही कहते हैं-- 
कि थे पॉपण्टिये: सर्वे सर्वनैसान्शद्पिक्ः । 
अभेकाम्तात्मक पश्तु प्रभ्कान्त न पेंदितुस्‌ ।।२०॥ 
अर्थ--सब ही अन्यमती पाखंडी संबंथा एकान्ततासे दूषित हैं, और वस्तुका स्वरूप अनेका- 
न्तात्मक है अतः वे उनके य्षां स्वरूपको जाननेभें असमर्थ हुं । स्सहादके जाने विना विरोध 
आदि दूृषणोंका परिहार उनसे नहीं किया जा सकता है ॥रणा 
नित्य केचिदाचक्रुः केचिच्चानित्यतां खलाः | 
मिथ्यात्वान्नैव प्रयन्ति नित्मसनित्यात्मकं जगद १३२१॥ 
बर्थ--कोई-कोई तो वस्तुके नित्यता हो कहते हैं और कोई-कोई अनित्यता ही सिद्ध करते 
है। परन्तु यह जगत्‌ नित्य-अनित्य दोनों स्वरूप हैं ऐसा मिथ्यात्वके उदयसे नहीं देखते 4 
भावार्थ--सांख्य, नेयायिक, वेदान्त और मीमांसक मतवाले तो आत्माको सर्वथा नित्य 
तथा जगत्‌को अविद्यादिकके विलाससे विश्रमरूप अनिंत्य मानते हैं और कहते हैं कि 'आत्माको 
अनित्य मानतनेसे आत्माका नोश होकर नास्तिकताका मत आता है और नित्यानित्य दोनों स्वरूप 
माननेसे विरोधादिक दूषण आते हैं।' इस प्रकार अपनी कपोल फल्पया करके आत्माको सवंथा 
नित्य ही मानते हैं। और बीडषभती वस्तुको क्षणिक लथा अभित्यस्थरूप मानतें हैं, नित्य मानसेको 
अविद्या कहते हैं और नित्यानित्य माननेमें विरोधादि दूषण कहते है । किन्तु सबको जातना चाहिए 
कि वास्तवमें बस्तुका स्वरूप जो नित्यानित्यरूप है, वह स्याद्वादसे ही सिद्ध होता है। उसमें विरोध 
आदि कोई दूषण नही आते । शोक है कि ऐसा स्वरूप अन्यमतो समझते नहीं हैं ओर अपनी बुड्धिसे 
क्षैल्पता करके जिसतिस प्रकार सिद्धि करके सन्तुष्ट हो जाते हैं । परन्तु वास्तवमें विचार किया 
जावें, तो उनके ध्याता ध्यान ध्येयादिको सिद्धि नहों होती । इस कारण उनका कहना सब प्रलाप 
मात्र जानना चाहिए ॥२१॥ 


बस्तुतस्वापरिज्ञानात्कि भ्येये कक त्र खसबना | 
ध्यानाभ्यासस्ततस्तेक्ष॑ प्रयसायेव केनरूम ॥२२॥ 
अथं--उक्त मिथ्यादृष्टि अन्य मलाधलम्बिकेके पका स्‍्वरूपके औनके अभावसे ध्येय कहाँ 
ओर भावना कहाँ ? इस कारण उनका ध्यानका करत कैबरू प्रयास सत्र है है अर्थात्‌ निष्फल 
खेद करना है ॥२२॥ 
उक्त च॒ प्रस्था्तरे-- 
आर्या--“झतमाझीतं प्रधितं क्रियाविदां बांदिनां प्रचण्शानाम्‌ । 
अतुरधिकॉशौतिरपि प्रतिंडमेहुंसा विपक्षॉभोंस्‌ ॥ १॥ 


अथ--प्रचंड क्रियाधादिकेंके तो विस्तारूप एकसो अस्सी भेद हैं और उनके विपकी 
अक्रियावादियोंके चौरासी भेद भ्रसिद्ध हैं। तथा प्रसिद्ध है शानवाद जिनका ऐसे शोभबदियोंके 
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सड़सठ भेद हैं ओर विनयवादिधोंके चत्तीस मैद हैं। इस अकार तीन-सौ भैसठ प्रकारके मत आदि- 
नाथस्वामीके समयमें ही थे और अब तो इनके प्रमेंद अगगितती हो गये और होते जाते हैं। इन 
मतोंका विशेष वर्णन गोम्मटसार ग्रंथसे जश्बणा ९ 
ज्ञानादेवेष्टर्तिंद्ि! स्थात्तती न्‍्यः भास््रविस्तरः । 
मुक्तेरक्तमती बज विज्ञानं ज्ञानवादिभिः ॥२३॥ 
अधथं--ज्ञानवादियोंका मत तो ऐस्त है कि रक मात्र शानसे ही इष्टसिद्धि होती है। इससे 
अन्य जो कुछ है सो सब शामस्भका बिस्तार मात है। रस कारण मुक्तिका बीजभूत विज्ञान हो 


है ॥२३॥ 
कैश्चिच्य कीत्तिता प्रृक्तिदंपनादेव केबलम । 
बादिनां खकु सर्वेपामभाकृत्थ नयान्तरध्‌ ॥२४॥ 
अर्थ---और कई वादियोंने अन्य समस्त घादियोंके अन्य नयपक्षोका निराकरण करके केवल 
दर्शन (श्रद्धा) से ही मुक्ति होंगी कही है ॥९४॥ 
अथान्येबृत्तमेबेके परक्‍्त्यज्ञ॒ परिकीर्तितम्‌ । 
अप्स्प दर्शवज्ञाने. तरकाय विफलभ्रमे ।२७॥ 
अर्थ--अथवा अन्य कई वादियोंने चारित्रको (क्रियाको) मुक्तिका अंग माना है और शान- 
दर्दांनकों मुक्तिमार्गफे कार्यमे व्यर्थ मानकर उसका खंडन किया है ॥२५॥॥ 
विज्ञानादित्रिवर्मेंस्मिन्डे है इष्टे तथा परेः । 
स्वसिद्धान्तावलेपेने. जन्‍्मसन्‍्ततिक्षातने ॥२६।। 
अर्थ--और कितने ही कादी अफ्ले सि्लान्तके पासे संसारकी सन्द्नतिके नाशकी परिपाटीमे 
विज्ञान, दर्शन (अद्धान) और चारित्र इस तीनोंमेसे दो-दो को इृष्ट कहते है, अर्थात्‌ कोई तो दर्शन 
और ज्ञानकों हो मानते है, 'किसोने दर्शन और चारित्र ही माना है और कोई-कोई ज्ञान और 
चारित्रको ही मानते हैं। इस प्रकारसे तीन प्रकारके वादी हैं ॥२६॥ 
एकेक च त्रिभिनंष्टं दे दे. वष्टे तथाएपरे । 
त्रयं न रुच्यब्रेध्न्यस्ण सप्जैले दुश्श! स्छताः ॥२७॥। 
अर्थ--- इन वादियोंमें सीम वादिधोने तो एक-एकक्ो भेंट ककियों और तीन वादियोंने दो-दो 
को नष्ट किया । इनके अति रिक्त हैकैंकों ये लौणों ही नेही रचले, इस प्रकार मिथ्यामतियोंके सात 
भेद हुए। 
आधार्थ--जिसने देर्शन और ज्ञान दो कौ हौ मोक्षका मांग माना उसने तो एक चारित्रको 
नध्ट किया; जिसने ज्ञाम और चारित्र माना, उसने एक दर्शनको सष्ट किया, और जिसने दर्शन 
और चारित्र ये दो माने उसने एक ज्ञानको लष्ट किया। इसी प्रकार जिसने एक दर्शनको ही माना 
उसने झ्ौन चारित्रको नष्ट किया और जिसने एक शानको ही माना उसने दर्शन और चारित्रको 
नष्ट किया और जिसने एक चारित्रको ही माना उसने दर्शन और ज्ञान पर पानी फेर दिया। इस 
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प्रकार छह पक्ष तो ये हुए और एक नास्तिकका पक्ष है, जो इन तीनोंमें किसोकों नहीं मानता है। 
इस प्रकार सात पक्ष मिथ्यादृष्टियोंके हैं ॥२७॥ 
उक्त ल प्रस्थान्तरे--- 
“ज्ञानहोने क्रिया पुंसि पर॑ नारभते फलस्‌। 
तरोइछायेव कि लम्या फलभोनष्टदृष्टिभि:ः ॥ १॥ 
ज्ञानं पड्ो क्रिया चान्धे निःअर्ध नार्थक्ृवृह्यम्‌ । 
ततो ज्ञान क्रिया अद्स्‍ा तन्रयं तत्पदकारणम्‌ ॥ २॥ 
हत॑ झानं क्रियाशुन्यं हुता चाज्ञातिनः क्रिया। 
धावन्नप्यन्धको नष्ट: पश्यक्षणि जल पहगुकः ७ रे ॥ 
अर्थ--ज्ञानहीन पुरुषकी क्रिया फलदायक नहीं होती । जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है ग्ह्‌ 
अन्धा पुरुष चलते-चलते जिस प्रकार वृक्षकी छायाको प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या उसके फलको 
भी पा सकता हे ? कदापि नहीं ! ॥१॥ पंगुमें तो वृक्षके फठका देख लेना प्रयोजनको नही साधता 
और अंघेमें फल जान कर तोड़नेरूप क्रिया प्रयोजनकों नहीं साधती। श्रद्धारहितके ज्ञान और 
क्रिया दोनों ही (दवाईकी समान) प्रयोजनसाधक नहीं हैं, इस कारण ज्ञान, क्रिया और श्रद्धा 
तीनों एकत्र होकर ही वांछित अर्थंकी साधक होती हैं ॥२॥ क्रियारहित तो ज्ञान नष्ट है, और 
अज्ञानीकी क्रिया नष्ट हुई। देखो, दौड़ता दौड़ता तो अन्धा नष्ट हो गया और देखता देखता 
पंगु (पांगला) नष्ट हुआ । 
भावार्थ--बनमें आग लगी; अंधेने इधर उधर दौड़नेकी क्रिया तो की, किन्तु दृष्टिके विना 
आगमें गिर कर जल गया और पंगु (लंगड़ा) किधरको आग है ओर किधरको रस्ता है, सब 
देखता तो है, परन्तु दौड़ा नहीं गया इस कारण अग्निमें जल कर मर गया । इस कारण ज्ञान, 
श्रद्धा और क्रिया इनसे ही प्रयोजनकी सिद्धि होती है ।।३॥ 


कारकादिक्रमो छोके ष्यवहारश्च जायते। 
न पश्षे+न्विष्यमाणो5पि सब यैकान्तवादिनास्‌ ॥२८॥। 


अर्थ--स्वंथा एकान्तवादियोंके पक्षका विचार करनेसे उनके यहाँ कर्त्ता कर्म करण आदि 
कारकोंका क्रम (परिपाटी और व्यवहार) दृष्टिगोचर नहीं होता है ॥२८॥ 
उक्त थ प्रस्थान्तरे 
पृथिवी--/“इदं फकूमियं क्रिया करणमेतवेष: क्रमो 
व्ययोध्यसनुषडगंज फलसिदं देय सस। 
अयं सुहृद्य विषस्नियतवेशकालादिना- 
इति प्रतिवितकंयस्प्रयतते बुधो नेतरः ॥१॥ 
अर्थ--जो विद्वान्‌ हैं, वे ऐसा विचार करते हुए यत्न करते रहते हैं कि यह तो क्रिया है, 
यह करण है और यह इसका फल है, यह इसका क्रम है, यह इसमें व्यय है, यह भअनुषंगसे उपजा 
हुआ फल है और यह मेरी दशा है। यह मित्र है, यह ढ्वेष करनेवाला शत्रु है ओर यह कायंसंबंधी 
देश तथा काल है। इस प्रकारका विचार वस्तुका अनेकान्त स्वरूप बताता है, परन्तु मूढ जन 
इनका विचार नहीं करते हैं ॥१॥” 


ध्यानका वर्णन ] ज्ञानाणवः छर 


यस्य प्रज्ञा सफ्रत्युज्चेरनेकान्ते च्यूतश्नमा | 
ध्यानसिद्धिबि निश्येया तस्य साध्वी महात्मनः ॥२९।। 
अर्थ--जिस पुरुषकी बुद्धि अनेकान्तमें भ्रमरहित अतिशय स्फुरायमान है, उसी महात्माको 
उत्तम ध्यानकी सिद्धि निश्चयसे हो सकती है। स्वंधा एकान्तस्वरूप वस्तु ही सिद्ध न हो, तब 
ध्यानकी सिद्धि केसे हो ? ॥२९॥। 


इस प्रकार मिथ्यादृष्टियोंके ध्यानकी योग्यताका निषेध किया। अब ऐसा कहते हैंकिजो 
जैन मतके मुनि हैं ओर जिनाशाके प्रतिकूल हैं, उनको भी ध्यानकी सिद्धि नहीं है-- 


ध्यानतन्त्रे निषिध्यन्ते नेते मिथ्यादृश्वः पर | 
मुनयो5पि जिनेश्राज्ञा्रत्यनीकाइचलाशयाः ॥।३०॥ 
अथे--सिद्धान्तमें ध्यान केवल मात्र मिध्यादृष्टियोंके हो नहीं निषेधते हैं, किन्तु जो जिनेन्द्र 
भगवान्‌की आज्ञासे प्रतिकूल हैं तथा जितका चित्त चलित है और जेन साधु कहाते हैं, उनके भी 
ध्यानका निषेध किया जाता है। क्योंकि उनके ध्यानकी सिद्धि नहीं होती ॥३०॥ 
योग्यता न यतित्वेषपि येषां ध्यातुमिद्द क्षणस्‌ | 
अन्विष्य लिड्वमेतेषां प्रसिद्ध निगदते ॥३१॥ 
अधे--इस लोकमें जिनके मुनि-अवस्थामें भी ध्यान करनेकी एक क्षणमात्रकी योग्यता 
नहीं है, उनकी पहिचान सूत्रसिद्ध (शास्त्रोक्त) कही जाती है ॥३१॥ 
यत्कर्मणि न तद्गांचि वाचि यत्तनन चेतसि । 
यतेयंस्थ स कि. ध्यानपद्वीमधिरोहति ॥३२॥ 
अर्थ--जिस यतिके जो कर्म (क्रिया) में ''है, सो वचनमें नहीं है, वचतमें और ही कुछ है। 
तथा जो कुछ वचनमें है सो चित्तमे नहीं है। ऐसे मायाचारी यति क्या ध्यान पदवीकों पा सकते 
हैं ? ॥३२॥ 
सड्डे नापि मह्ख॑ं ये मन्यन्ते स्वस्य लापवस । 
परेषां संगवेकल्यात्त स्वबुद्धथेव वश्चिताः ॥३३॥ 
अर्थ--जो मुनि होकर भी परिग्रह रखते हैं और उस परिग्रहसे अपना महत्त्व मानते हैं 
तथा अन्य कि जिनके परिग्रह नहीं है उनकी लघुता समझते हैं, वे अपनी ही बुद्धिसे ठगे गये हैं; 
क्योंकि मुनिका महत्त्व तो निग्न॑न्थतासे हो है ॥३३॥ 
सत्संयमधुरां शत्वा तुच्छशीलेमंदोडतेः । 
त्यक्ता येः सा च्युतस्थैयेंध्यातुमीश के तन्मनः ।।२४॥ 
अर्थ--जिन निःसारस्वभावी मदोद्धत मुनियोंने समीचीन संयमकी धुरा धारण करके छोड़ 
दी और जिनका धेय॑ छूट गया, उनका मन क्या ध्यान करनेमें सम हो सकता है ? कदापि नहीं। 
क्योंकि हीन प्रकृति मदोद्धत धेय॑ रहितके ध्यानकी योग्यता नहीं है ॥३े४ 


७२ श्रीमद्राजचन्द्रजेक्शाश्कमालायाम्‌ [ सके ४ 


फोर्लिशआमिमानाठहोंकक्छाजुर्सन्जढे: ) 
वोधचलुविकुरं येस्तेफ प्कके रू दोग्यता ॥२५॥ 

अर्भ--जो मुनि कीति प्रतिष्ठा और अभिमानके अर्थमें डाखक हैं, दुःलित हैं क्या लोक- 
यात्ासे प्रसन्‍न होते हैं अर्थात्‌ हमारे प्स बहुतसे लोग आयें जावें ओर हश्को माने ऐल्ली। जो 
वांछ, रखते हैं, उन्होंने अपने ज्ञानलती नेत्रको नष्ट किया है, ऐसे मुनिररोंके ध्यककी! शोग्यतक नहीं 
हो सकती है ॥३५॥ 

अम्तःकरणशुद्व्थ... गिध्यात्यविकततज्ञ कस । 
निष्ठयूतं बैन मिःक्षेष न तैरलतच्वं प्रमीयतते ॥३६। 

अर्थ--जिन मुन्तियोंने अपने अन्तःकरणकी शुद्धताके लिये उत्कट जिथ्यात्वरूपी समस्त विष 
नहीं वमन किया (नहीं उगला) वे तस्वोंको प्रराणरूप नहीं जान सकते हैं। क्योंकि मिथ्यात्वरूपी 
विष ऐसा प्रबल है कि इसका लेशमात्र भी हृदयमें रहे, तो तस्वायंका' शान श्रद्धान प्रमाणरूष 
नहीं होता, तब ऐसी अवस्थामें ध्यानकी योग्यला कहाँ ? ॥३६॥ 

हुःपमत्वाइथं कारः कार्यशिद्धेने साधकम । 
हत्युक्त्वा' स्वस्व 'क्येपां कैकिहबानं निषिष्यते ||२७॥ 
अथं--कोई कोई साधु ऐसा कह कर अपने तथा १रके ध्यानका निषेध करते हैं कि “यह्‌ 
काल दुःषमा (पंचम) है। इस कालमें ध्यातकी कोग्यता किसीके भी नहीं है।” इस' प्रकार कहने 
वालोंके ध्यान केसे हो ? ॥श्क्षा 
संदिक्षे! मसिस्लस्दे बस्य कामार्थलाससा । 
विप्रलुम्शोप्ल्कसिद्धास्तेः स कर्व स्यातुमइति ॥३८।| 

अर्थ--जिसकी बुद्धि अन्य मतके शास्त्रोंसे ठगी गईं है तथा जो काम और अ्थमें लृब्ध होकर 
वस्तुके यथार्थ स्वरूपमें संदिग्धरूप (संदेहसहित) है वह ध्यात करनेका पात्र केसे हो ? क्योंकि 
जब तक तत्त्वोमें (वस्तुस्वरुपमें) संदेह होता है, कब तक रत विशकल नहों हो सकता और जब 
भन ही निश्चल नहीं, तब ध्याद केसे हो ? ॥२६॥ 

निश्रमंचपल॑ चेतो दास्तिक्ेविंप्रवारितस । 
स्याधस्प स कथ ध्यानवरी फ्रायां श्े मदेत्‌ ॥३९।। 

(30 तो मन स्वभावसे ही चंचल है, तिस पर भी जिसका मन बास्तिक बादियों- 
द्वारा वंचित किया गया हो वह मुनि ध्यह्सक्यो परीक्षमें केसे स््थ हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं 
हो सकता, 80 कम नास्तिकबती छोटी-सोदी यूक्तिय्ेंसे, आत्माका नाश द्वी सिद्ध करते हैं। उनकी 
कु जिसका मन फेंस जाता है, उसके ध्यानकी योग्यता कहाँसे हो सकती है ? ॥३९॥ 

कान्दरपीपयुख् पश्ष॒ भादना राग्रश्जिता: । 
येश्व॑ हृद़ि कं चकऋ्ु: कद देर करतुविश्णयः (५४०॥ 


ध्यानका वर्णन ] जानाणंव:ः ७३ 


अर्थ--जिनके मनमें रागसे रंजित कांदर्पी आदि पाँच भावनाओंने निवास किया है, उनके 
वस्तुनिश्चय (तत्त्वार्थज्ञान) कैसे हो ? ॥४०॥ 
अब इन भावनाओंके नाम कहते हैं-- 
कान्दर्पी केल्विपी चेव भावना चामियोगिकी। 
दानवी चापि संमोही त्याज्या पश्चतयी थे सा ॥४१॥ 
अर्थ--कान्दर्पी (कामचेथ्टा), केल्विषी (क्लेशकारिणी), आभियोगिकी (युद्धभावना), आसुरी 
(सर्वभक्षणी) और संमोहिनी (कुटुंबमोहनी), इस प्रकार ये पाँच भावनायें पापरूप हैं सो पाँचों ही 
त्यागने योग्य हैं ॥४१॥ 
मार्जाररसितग्रायं येषां भूत प्रपाकरस । 
तेषां स्वप्नेषि सद्धथानसिद्धिनेंवोपजायते ॥४२॥ 


अर्थ--जिस मुनिका चारित्र बिलावके कहे हुए उपाख्यानके (कहानीके) समान लज्जा- 
जनक है, उसके समोचीन ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमें भी नहीं हो सकती । बिलावका उपाख्यान 
लोकप्रसिद्ध है कि एक बिलाव मूषकोंसे कहा करता था कि मैंने तीर्थमें जाकर मूषक मारने वा 
खानेका त्याग कर दिया है, तुम हमारे पास आते हुए कदापि शंका न करो । जब मूषक निःशंक 
होकर बिलावके पास आने लगे तब बिलावने क्रम क्रम से सब मूषकोंको खा डाला। इसी प्रकार 
जो पुरुष पहिले तो मुनिदीक्षा ले कर प्रतिज्ञायें ग्रहण कर लें और फिर भ्रष्ट हो जावें उनके 
ध्यानकी सिद्धिका निषेध है ॥४२॥ 
अनिरुद्धाक्षन्‍नताना. अजितोग्रपरीषद्दा: । 
अत्यक्तचित्तचापन्या प्रस्खलन्त्यात्मनि्चये |॥४३॥ 
अथं--जिन्होंने इन्द्रियोंक विषय भोगनेकी प्रवृत्तिको नहीं रोका, उग्र परीषहें नहीं जीती, 
और मनकी चपलता नहीं छोड़ी वे मुनि आत्माके निशचयसे च्युत हो जाते हैं । 
भावा्--जिनके इन्द्रिय वक्षमें नहीं हैं और परीषह आनेपर जो चिग जाते हैं वा जिनका 
मन चंचल है, उनको आत्माका निइचय वा ध्यानकी स्थिरता नही रहती ॥४३॥ 
अनासादितनिर्वेदा अविद्याव्याधवब्चिताः । 
असंवर्धितसंबेगा न विदन्ति पर पदम्‌ ||४४॥। 
अर्थ--जो विरागताको प्राप्त नहीं हुए हैं तथा मिथ्यात्वरूपी व्याधसे (शिकारीसे) वंचित 
किये गये हैं और जिनका मोक्ष और मोक्षमार्गमें अनुराग नहीं है, वे परमपद अर्थात्‌ आत्माके 
स्वरूपकी प्राप्तिरूप मोक्षको नहीं जानते |॥४४॥ 
न चेतः करुणाक्रान्त न व विज्ञानवासितम्‌ । 
विरतं च न भोगेम्यो यस्य ध्यातुं न स क्षमः ॥।४०।। 
अरथ--जिसका मन करुणासे व्याप्त नहीं हुआ, तथा मेदविज्ञानसे वासित नहीं हुआ, विषय- 
भोगोंसे विरक्त नहीं हुआ, वह ध्यान क्रनेमें सम नहीं है ॥४५॥ 
जश्ञा०-१९ 


७४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायामस्‌ [ सर ४ 


लोकानुरण्जकेः पापे! कर्ममिगोंरव॑ श्रिताः । 
अरश्जितनिजस्वान्ता अक्षार्थभहने रता। ॥४६॥ 
अलनुद्श्तमनःशल्या अकृताध्यात्मनिश्वया: । 
अभिसभावदुलेंद्या निषिद्धा ध्यानसाधने ॥४७॥ 
अर्थ--जो लोगोंको रंजित करनेवारा पापरूप कार्योसे गुरुताकों प्राप्त है। नहीं रंजित 
हुआ है आत्मामें चित्त जिनका ऐसे हैं, तथा इन्द्रियोंक विषयोंकी गहनतामें लीन हैं, जिनने मनके 
शल्यको दूर नहीं किया है तथा अध्यात्मका निश्चय नहीं किया है और अपने भावोंसे दुर्लेश्याको 
दूर नहीं किया है, ऐसे पुरुष ध्यात साधनमें निषेधित हैं। क्योकि इनमें ध्यानकी योग्यता 
नहीं है ।।४६-४७॥ 


नरमकौतुककौटिल्यपापश्रत्रोपदेशकाः । 
अज्ञानज्वरभीर्णाड॥ मोहनिद्रास्तचेतनाः ॥|४८॥ 
अनुधुक्तास्तपः कतुं विषयग्रासलालसाः । 
ससड्ाः शरक्लिता भीता मन्येध्मी दैववश्थिताः ॥४९॥ 


एते दृणीकृतस्वार्था परुक्तिश्रीसम्निःस्पृह्ठाः । 
प्रभवन्ति न सद्धघानमन्वेषितुमपि क्षणम्‌ ॥॥५०॥ 

_._ अर्थ--जो हास्य, कौतृहछ, कुटिलता तथा हिंसादि पाप प्रवृत्तिके शास्त्रोंका उपदेश करने- 
वाले हैं तथा मिथ्यात्वरूपी ज्वर रोगसे जिनकी आत्मा शीर्ण (रोगी) है, विकाररूप है, और मोहरूप 
निद्रासे जिनकी चेतना नष्ट हो गई है, जो तप करनेको उद्यमी नहीं हैं, विधयोंकी जिनके अतिशय 
लालसा है, जो परिग्रह और शंकासहित हैं, वस्तुका निर्णय जिनको नहीं है, तथा जो भयभीत हैं, 
में ऐसा मानता हूँ कि ऐसे पुरुष देवके द्वारा ठगे गये हैँ। फिर ऐसे पुरुषोंसे ध्यान केसे हो सकता 
है ? इन पुरुषोंने अपने हितको तृणके समान समझ लिया है तथा मुक्तिरूपी स्त्रीका संगम करनेमें 
5५8. गये हैं। इस कारण ये समीचोन ध्यानके अन्वेषण करनेको क्षणमात्र भी समर्थ नहीं 

सकते हैं । 

भावाथं--जिनके खोटी भावना छगी रहतो है और जिनके हिताहितका विचार नहीं होता, 
वे समीचीन ध्यानका अन्वेषण नहीं कर सकते ॥४८-४९-५०॥ 


पापाभिचारकर्माणि. सातर्द्धिरसलम्पटे: | 
ये: क्रियन्तेध्पमैमोंदाद्धा इतं ते; स्वजीवितम्‌ ॥।५ १॥ 
अथ--जो अभधम मनुष्य सातावेदनीयजनित सुख और अणिमा-महिमादि तथा धनादिक 
ऋद्धि तथा रसीले भोजनादिकमें लंपट हैं, मोहसे पापाभिचार कम करते हैं, उनके लिये आचार्य 


महाराज खेदसहित कहते हैं कि हाय ! हाय ! इन्होंने अपने जीवनका नाश किया और अपनेको 
संसारसमुद्रमें डुबा दिया ॥५१॥ 


ध्यानका वर्णन ] झानाणंव: ७५ 


वे पापाभिचार कर्म कोन-कोन हैं, सो कहते हैं-- 
वश्याकर्षणविद्वेष॑ मारणोच्चाटन॑ तथा । 
जलानलूविषस्तम्मो रसकम रसायनस ॥५२॥ 
पुरक्षोमेन्द्रजाल॑ थे बलस्तम्मो जयाजयों | 
विय्याच्देदस्तथा बेघ॑ ज्योतिर्शानं चिकित्सितम्‌॥५३॥ 
यक्षिणीमन्त्रपाताढसिद्धयः कॉलबशना । 
पादुकाध्जननिस्थिशभूतमोगीन्द्रसाधनप्ूू ॥५४॥ 
हत्यादिविक्रियाक्मरस्जितेंदु प्टयेप्टितेः । 
आत्मानमपि न ज्ञातुं नष्टं लोकइयय्युच्यतः ॥५५॥ 
अथ--वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चांटन तथा जल अग्नि विषका स्तंभन, 
रसकम रसायन ॥५२॥ तगरमें क्षोभ उत्पन्न करना, इन्द्रजाल साधना, सेनाका स्तंभन करना, 
जोतहारका विधान बताना, विद्याके छेदनेका विधान साधना, वेधना, ज्योतिषका ज्ञान, वेद्यक- 
विद्यासाधन ॥५३॥ यक्षिणी मंत्र, पातालसिद्धिके विधानका अभ्यास करना, कालवंचना (मृत्यु 
जीतनेका मंत्र साधना), पादुकासाधन (खड़ाऊँ पहनकर आकाश वा जहमें विहार करनेकी विद्याका 
साधन) करना, अदृब्य होने तथा गड़े हुए धन देखनेके अक्ञनका साधना, शस्त्रादिकका साधना, 
भूतसाधन, सर्पसाधन ॥५४॥ इत्यादि विक्रियालूप कार्योंमें अनु रक्त होकर दुष्ट चेष्टा करनेवाले जो 
हैं, उन्होंने आत्मज्ञानसे भी हाथ धोया और अपने दोनों लोकका कार्य भी नष्ट किया। ऐसे 
पुरुषोंके ध्यानकी सिद्धि होनी कठित है ॥५५॥ 
यतित्वं जीवनोपायं इबन्तः किं न रूण्जिताः । 
मातुः पण्यमिवालम्ध्य यथा केचिदुगतशृणा; ॥५६॥ 
निस्त्रपाः कर्म कुर्बन्ति _पतित्वेश्प्पतिनिन्दितम्‌ । 
ततो विराध्य सन्‍्माग विशन्ति नरकोदरे ॥५७॥ 
अथं--कई निर्दय, निलंज्ज साधुपनमें मी अतिशय निंदा करनेयोग्य कार्य करते हैँ। वे 
समीचीन हितरूप मार्गका विरोध कर नरकमें प्रवेश करते हैं। जेसे कोई अपनी माताकी वेश्या 


बनाकर उससे धनोपाज॑न करते हैं, तैसे ही जो मुनि होकर उस मुनिदीक्षाकों जीवतका उपाय 
बनाते हैं और उसके द्वारा धनोपार्जन करते हैं, वें अतिशय निर्देय तथा निलंज्ज हैं ॥५६-५७॥ 


अविधाशभ्रयर्ण युक्त प्राग्ण्‌हावस्थितेंवेर्स । 
मुक्त्यड्ज लिज्लमादाय न इलाध्यं लोकदम्भनम्‌ |५८॥ 
अर्थ--जो गृहस्थावस्थामें हैं, उतको तो ऐसी अविद्याका आश्रय करना कदाचित्‌ युक्‍त भी 
कहा जा सकता है, परल्तु मुक्तिके अंगस्वरूप मुनिके मेषको धारण करके लोकका ठगना कदापि 
प्रशंसनीय नहीं है। 
भावाधं--साधुका भेष धारण करके कुक्रिया करनेसे तो पहिली गृहस्थावस्था ही अच्छी 


७६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ सगे ४ 


है। क्योंकि ऐसी अवस्थामें उक्त कार्य करनेवालोंकी कोई विज्ेष निंदा नहीं करते । यतिका मेष 
धारण करके निदा नहीं कराती चाहिये, ध्यान तो दूर रहा ॥५८॥ 


भमनुष्यत्वं समासाद्य यतित्वं व्‌ जगन्नतुम्‌ । 
हेयमेवाशुभं॑ कार्य विवेच्य सुंदितं बुधेः |।५९॥ 
अथ--मनुष्यपन पाकर उसमें फिर जगत्पृण्य मुनिदीक्षाकों ग्रहण करके विद्वानोंको अपना 
हित विचार अशुभ कम अवश्य ही छोड़ना चाहिये ॥५९॥ 


अहो विआन्तचित्तानां पश्य पुंसां विचेष्टितम्‌ | 
यत्मपण्चैयंतित्वेषषि नीयते जन्म निष्फलम ॥६०॥ 


अर्थ--आचाये महाराज कहते हैं कि देखो, भ्रमरूप चित्तवाले पुरुषोंकी चेष्टा साधुपनमें 
भी पाखंड प्रपंच करके जन्मको निष्फल कर देती है ॥६०॥ 


उक्त ल प्रस्थान्तरे--- 
वसन्ततिलका 
भुक्ता: क्षि:ः सकलकामदुघास्ततः किम्‌ 
सम्तपिता: प्रणयिनः स्वधनेस्ततः किम । 
न्यस्तं पद शिरसि विद्विषतां तत: किम्‌ 
कल्प स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--इस जगत्‌में जीवोंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली लक्ष्मी हुई और बह 
भोगनेमें आई तो उससे क्या लाभ ? अथवा अपनी धनसम्पदादिकसे परिवार स्नेही मिन्नोंको 
सन्तुष्ट किया तो क्‍या हुआ ? तथा शत्रुओंको जीत कर उनके मस्तक पर पाँव रख दिये, तो इनमें 
भी कौनसी सिद्धि हुई ? तथा इसी प्रकार शरीर बहुत वर्षपय॑न्त स्थिर रहा तो उस शरीरसे क्‍या 
लाभ ? क्योंकि ये सब निःसार और विनश्वर हैं ॥१॥ तथा-- 
इत्यं न किचिदषि साधनसाध्यमस्ति 
स्वप्नेखजालसदृर्श परमा्थंशन्यम्‌ । 
तस्सादनम्तसजरं॑ परस॑ विकादि 
तवृत्रह्य धाउस्छत जना यदि चेतनास्ति 0२॥ 
अर्थ--उक्त प्रकारसे जगत्‌में कुछ भी साधने योग्य साध्य (कार्य) नहीं है। क्योंकि जगत्‌का 
कार्य स्वप्नके समान अथवा इन्द्रजालके समान क्षणविनश्वर और परमार्थसे शून्य है। इस कारण 
आचार महाराज कहते हैं कि, हे प्राणी जब ! यदि तुममें चेतना (बुद्धि) है तो ऐसे परम उत्कृष्ट 
प्रकाशरूप ज्ञानानंद स्वरूप अपने आत्माकी वांछा करो, जो अन्त और जरारहित है, और अन्य 
समस्त प्रकारकी अभिलाषाओोंका त्याग कर दो ॥२॥” 


रु शादूंअविक्रोडितसू॒ 
कि ते सन्ति न कोटिशोषपि सुधियः स्फारेव्चोमि! परस्‌ 
ग्रे वाताँ प्रथयन्त्यमेयमहसां राशेः परअक्षणः । 


ध्यानका वर्णन ] शानार्णवः ७७ 


तत्रानन्दसुधासरस्वति पुननिमंज्य मुध्चन्ति ये 
सनन्‍्तापं भवसम्भवं त्रिचतुरास्ते सन्ति वा नात्र वा ॥६१॥ 
अर्थ--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि इस जगत्‌में प्रचुर वचनोंसे (व्याख्यानोंसे) अमर्याद 
प्रतापकी राशिरूप परमात्माकी वार्ताकों विस्तार करनेवाले करोड़ों विद्वान क्या नहीं होते ? 
अवश्य होते ही है । परन्तु इस पर ब्रह्मास्वरूप अमृतके समुद्रमें मग्न होकर संसारसे उत्पन्न हुए 
सन्तापको नष्ट करनेवाले जगत्‌में तीन वा चार हो होते है अथवा नहीं भी होते । 
भावषाधथं--प रमात्माकी कथनीको विस्ताररूपसे कहनेवाले तो जगत्‌में अनेक विद्वान होते 
हैं, परन्तु परमात्मस्वरूपमें लीन होनेवाले विरले ही होते हैं। यहाँ तीन चार कहनेसे विरलवचन 
जानना चाहिये, संख्याका नियम समझ लेना उचित नही है, वर्योंकि थोड़े कहते हों, तो लौकिकमें 
भी ऐसे ही प्रायः कहा करते हैं ॥६१॥ 
अन्न इस अधिक रको पूर्ण करते हुए सामान्यरूपसे कहते हैं-- 
एते पण्डितमानिनः शमदमस्वाध्यायचिन्ताच्युताः 
रागादिग्रदवड्चिता यतिगुणप्रध्वंसकृष्णाननाः । 
व्याकृष्टा विषयेमंदेः प्रमुदिताः भ्र्माभिरज्नीकृताः 
नध्यानं न विवेचन न च तपः कतुं वराकाः क्षमाः |६२॥ 
अथं--जो पंडित तो नहीं हैं, किन्तु अपनेको पंडित मानते है, और शम, दम स्वाध्यायसे 
रहित तथा रागद्वेप मोहादि पिश्ञाचोंसे वज्चित हैं, एवं जो मुनिपनके गुण नष्ट करनेसे अपना 
मुँह काछा करनेवाले, विषयोंसे आकर्षित, मदोंसे प्रसन्‍न, ढांका संदेह शल्यभयादिकसे पकड़े गये 
हैं, ऐसे रंक पुरुष न ध्यान करनेमें समथं हैं, न भेदज्ञान करनेमें समर्थ हैं और न तप ही कर 
सकते हैं ।।६२॥ 
इस प्रकार ध्याताके गुण दोष वर्णन किये । जिसमें गृहस्थ, मिथ्यादृष्टि, अन्यमती, भेषी, 
पाषंडियोंके तथा जो जेनके यति (साधु) कहा कर आचारसे भ्रष्ट है, वा जो यतिपनेको केवल 
आजीविकाके निमित्त खोनेवाले हैं, उनके ध्यान करनेकी योग्यताका निषेध किया है। 
सोरठा--जो गृहत्यागी होय, सम्यग्रत्नत्रय बिना। 
ध्यानयोग्य नहीं सोय, गृहवासीकी का कथा ॥४॥ 
इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचार्य विरचिते चतुर्थ: सं: ॥४॥ 


अथ पत्चम: सर्गः 
ध्याताकी प्रशंसा 


आगे ध्याता योगीश्वरोंकी प्रशंसा करते हैं-- 
अथ निर्णाततत्त्चार्था धन्‍्याः संविग्नमानसाः । 
कीत्येन्ते यमिनों जन्मसंभूतसुखनिःस्पुद्दाः ॥१॥ 
अर्थ--अथानन्तर जो संयमी मुनि तत्त्वार्थंका (वस्तुका) यथा स्वरूप जानते है, मनमें 
संवेगरूप हैं, मोक्ष तथा उसके मार्गमे अनुरागी है और ससारजनित सुखोंमे निःस्पृह (वांछारहित) 
हैं वे मुनि धन्य हैं। उनका कीत्तन वा प्रशंसा की जाती है ॥॥१॥ 
भवश्रमणनिर्विण्णा भावशुद्धि समाश्रिताः | 
सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे योगिनः पृण्यचेष्टिताः ॥२॥ 
अ्थं- इस पृथ्वीतल पर अनेक योगीश्वर संसारके चक्रसे विरक्त हैं, भावोंकी शुद्धतासहित 
हैं तथा पवित्र चेष्टावाले हैं। यहाँ कोई यह पूछे कि “इस कालमे तो ऐसे कोई साधु दोख नही 
पड़ते ।” तो इसका यह उत्तर है कि यह ग्रन्थ जिस समय रचा गया था, उस समय ऐसे अनेक 
योगीश्वर थे और अब भी किसी दूर क्षेत्रमे हों तो क्या आइचयं है ? ॥२॥ 
विरज्य कामभोगेषु विश्ुच्य वधुषि स्पद्मम्‌। 
यस्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥३॥ 
अर्थ--जिस मुनिका चित्त कामभोगोंमें विरकक्‍्त होकर ओर शरीरमें स्पृहाकों छोड़कर 
स्थिरीभूत हुआ है, निश्चय करके उसीको ध्याता कहा है। वही प्रशंसनीय ध्याता है ॥३॥ 
सत्संयमधुरा धीरेने हि प्राणात्ययेष्पि ये: । 
त्यक्ता महस्वमालम्ब्य ते हि ध्यानधनेश्वराः ॥४॥ 
अषं--जिन मुनियोंने महान्‌ मुनिपनको अंगीकार करके प्राणोंका नाश होते भी समीचीन 
संयमकी धुराको नही छोड़ा है, वे ही ध्यानरूपी घनके ईश्वर (स्वामी) होते हैं। क्योंकि संयमसे 
च्युत होने पर ध्यान नही होता ॥॥४॥ 
परीषहममहाव्यालेग्रोम्येबाक्कण्टकेदुटे हाव्य ०] | रे । चे हैः । 
मनागपि मनो येषां न स्वरूपात्यरिच्युतम्‌ ॥७५।। 


अर्थ--जिन मुनियोंका चित्त परीषहरूप दुष्ट हस्तियों अथवा सर्पोसे तथा प्रामीण मनुष्योंके 
दुवंचनरूपो काँटोंसे किचिन्मात्र भी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं हुआ ॥५॥ तथा-- 


ध्याताकी प्रष्मंता ज्ञानाणंवः ७९ 


क्रोधादिभीममोगीन्द्रे रागादिर्जनीचरेः । 
अजय्येरपि विष्वस्तं न येषां यमजीवितम्‌ ॥६।। 


अर्थ--जिन मुनिजनोंका संयमरूपी जीवन क्रोधादि कषायरूप भयानक सर्पोंसे तथा अजेम 
रागादि निश्वाचरोंसे नष्ट नहीं हुआ ॥६॥ तथा-- 


मनः प्रीणयितु येषां क्षमास्ता दिव्ययोषितः । 
मैत्यादयः सतां सेव्या बअश्नचर्येष्प्यनिन्दिते ।७॥ 
अर्थ---जिन मुनियोंके अनिन्दित (प्रशंसनीय) ब्रह्मचयंके होते हुए मनको तृप्त करनेवाली 
प्रसिद्ध मंत्री, श्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये चार भावनारूपी सुन्दर तथा समयथ स्त्रियाँ हैं । अर्थात्‌ 
इन भावनाओंके भावनेसे जिनके चित्तमें कामादि विकारभाव नहीं उपजते ॥७॥ तथा-- 
तपस्तरलतीवार्चि:प्रचये पातितः स्मरः । 
ये रागरिपुमिः साद्ध पतन्नप्रतिमीकृतः ॥८॥ 
अथ--जिन मुनियोंने तपरूपी तोब् अग्निकी ज्वालाके समूहमें रागाद शज्रुओंके साथ 
कामको डाल दिया और पतंगके समान भस्म कर दिया ॥८॥ तथा-- 
निःसम्रत्वं समासाथ ज्ञानराज्यं समीप्सितम्‌ । 
जगल्ायचमत्कारि चित्रभूद॑ विचेष्टितम्‌ ॥९॥ 
अर्थ--.जिन्होंने निष्परिग्रहपनकी अंगीकार करके तीत जगत्‌में चमत्कार करनेवाले तथा 
आशचयंरूप चेष्टावाले ज्ञानरूपी राज्यकी वांछा की ॥९॥ तथा-- 
अत्युग्रतपसाऊत्मानं पिडयन्तो४पि निदंयम्‌ । 
जगद्धिध्यापयन्त्युच्चेये._ मोहदहनक्षतम्र्‌ ॥१०॥ 
अथं--जो मुनि अपने आत्माकों अति तीज तपसे निर्देयीके समान पीड़ा करते हैं, तो भी 
मोहरूपी अग्निसे जलते हुए जयतको अतिशयके साथ बुझाते हैं अर्थात्‌ शान्त करते हैं ।।१०॥ तथा-- 
स्वभावजनिरातइु निर्भ रानन्दनन्दिताः । 
दृष्णाचिं:श्ञान्तये धन्या येडकालजलदोदूगमाः ॥।११॥ 


अर्थ--जो धन्य मुनि तृष्णारूपी अग्निको ज्वालाकों ज्ञान्त करनेके लिये अकालमें 
(ग्रीष्मकालमें) स्वभावसे उत्पन्न, दाहरहित, पूर्ण आनन्दसे आनन्दरूप मेघके उदयके समान हैं 
॥११॥ तथा-- 


अशेषसंगसंन्यासबच्चाज्जितमनोदिजाः । 
विषयोदाममातक्भघटासंघइ्घातकाः ॥१२॥। 
अर्भ--जो मुनि समस्त परिग्रहके त्यागके कारण मनरूप चंचल पक्षीको जीतनेवाले हैं तथा 
विषयरूपी मदोन्‍्मत्त हस्तियोंके संघटुके (समूहके) घातक हैं ॥१२॥ तथा-- 


८० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग ५ 


वाक्पथातीतमाहात्म्या विश्वविद्यानिशारदाः | 
शरीराद्मरसंसारकामभोगेष. निःस्पुद्दाः ॥ ३॥ 
अर्थ--जिनका वचनपथसे अगोचर माहात्म्य है, जो समस्त विद्याओंमें विशारद हैं ओर 
शरीर-आहार-संमार-काम-भोगोंमें निःस्पूह (वांछारहित) हैं ॥१३॥ तथा-- 
विशुद्धबोधपीयूषपानपुण्यीकृताशयाः । 
स्थिरेतरजगज्जन्तुकरुणावारिवाद्धयः ॥ १४) 
अर्थ--जिनका चित्त निर्मल ज्ञानर्प अमृतके पानसे पविन्न है और जो स्थावर त्रस 
भेदयुक्त जगत्‌के जीवोंके करणारूपी जलके समुद्र हैं ॥१४॥ तथा-- 
स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिःषथ इबामलाः । 
समीर इव निःसज्ञा निर्ममत्वं समाश्रिताः ॥१७॥ 
अर्थ--जो मेरुपवंतके समान अचल है, आकाशवत्‌ निमंल हैं, पवनके समान नि:ःसंग हैं 
और निमंमताको जिन्होंने आश्रय दिया है ॥१५॥त्तथा-- 


हितोपदेशपजन्येभव्यसारइ तपेकाः । 
निरपेक्षाः शरीरेशपि सापेक्षाः सिद्धिसड्मे ॥॥१६॥ 
अर्थ--वे मुनि हितोपदेशरूप शब्दायमान मेघोंसे भव्य जीवरूपी चातक वा मयूरोंको तृतत 
करनेवाले है तथा शरीरमे निरपेक्ष हैं, तो भो मुक्तिके संगम करनेमें सापेक्ष हैं ॥१६॥ 


इत्यादिपरमोदारपुण्याचरणलक्षिता! । 
ध्यानसिद्धे! समारूयाताः पात्र म्रुनिमहेश्वराः ||१७।॥ 
अर्थ--इत्यादिक परम उदार पवित्र आचरणोंसे चिह्नित, मुनियोमे प्रधान, मुनीश्वर 
ध्यानकी सिद्धिके पात्र कहे गये है ॥॥१७॥ 
तवारोढुं. प्रवृत्तस्य सुक्तेमंवनमुन्नतम्‌ । 
सोपानराजिकाओ्मीषां पदच्छाया भविष्यति ॥१८॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि हे आत्मन्‌ ! मुक्तिरूपी मंदिर पर चढ़नेकी प्रवृत्ति 
करते हुए तुझे पूर्वोक्त प्रकारफे मुनियोंके चरणोंकी छाया ही सोपानकी पंक्तिसमान होवेगी। 
भावाथें--जितको ध्यानकी सिद्धि करनी हो, उन्हें ऐसे मुनियोंकी सेवा करनी 


चाहिये ॥१८॥ 
ध्यानसिद्धिमंता सत्ने इनीनामेव केवलम । 
हत्याथमलविस्यातगुणलीलाबलम्बिनाम्‌ | १९॥ 
अर्थ-सूत्रमें (सिद्धान्तमें) उपयुक्त गृणोंको आदि छेकर निर्मल प्रसिद्ध गुणोंमें प्रवत्तंनरूप 
क्रीड़ाके अवलम्बन करनेवाले केवल मुनियोके ही ध्यानकी सिद्धि मानो है। अर्थात्‌ मुक्तिके कारण- 
स्वरूप ध्यानकी सिद्धि अन्यके नही हो सकती ॥१९॥ 


ब्याताकी प्रशंसा ] झानाणंवः ढ१्‌ 


शार्टूछविक्रोडितस्‌ 
निष्पन्दीकृतचित्तचण्ड विहगाः पश्ञाक्षकक्षान्तकाः 
ध्यानध्वस्तसमस्तकल्मपविता विद्याम्दुधेः पारगा! । 


) कारुण्यपुण्यापष्रया 
योगीन्द्रा मवभीमदेत्यदलनाः इर्बन्तु ते निद्न तिम ।॥२०॥। 
अर्थ--पूर्वोक्त गुणोंके घारक योगीन्द्र गण हमारे तथा भव्य पुरुषोंके निबृति (सुल) रूप 
मोक्षकों करो | वेसे हैं वे योगीन्द्र ? निश्यछरूप किया है चित्तरूपी प्रचंड पक्षी जिन्होंने, पंचेन्द्रिय- 
रूप वनको दग्ध करनेवाले हैं, ध्यानसे समस्त पापोंका नाश करनेवाले हैं, विद्यारूप समुद्रके पार- 
गामी हैं, क्रीडामात्रसे कर्मोंके मूलकों उलाड़नेवाले हैं, करुणाभावरूप पृष्यसे पवित्र चित्तवाले हैं 
ओर संसाररूप भयानक देत्यको चू्ण करनेवाले हैं।।२०॥ 
विन्ध्याद्विनंगरं गुह्ा वसतिकाः श्य्या झ्विला बाबती 
दीपाश्थन्द्रकरा सृगाः सहचरा मेत्री छुछीनाइना । 
विज्ञानं सलिलं तपः सदझनं येवां प्रधान्तात्मनां 
घन्यास्ते मवपक्षनिर्गमपथप्रोदेशकाः सन्‍्तु नः ॥२१॥ 
अथं-जिन प्रशान्तात्मा मुनि महा !जाओंके विन्ध्याचल पर्वत नगर है, पर्बंतकी गुफायें 
वसतिका (गृह) हैं, पबंतकी शिला शब्यासमान हैं, चन्द्रमाकी किरणें दीपकवत्‌ हैं, मुग सहचारी हैं, 
सवंभूतमंत्री (दया) कुलीन स्त्री है, विज्ञान पीनेका जल और तप उत्तम भोजन है, थे ही धन्य हैं। 
ऐसे मुनिराज हमको संसाररूप कदंमसे निकलतेके मार्गंका उपदेश देनेवाले हों ॥२१॥ 
सनग्धर-रुद्धे प्राणप्रयारे वपुष्रि नियमिते संदतेषक्षप्रपष्चे 
लेत्रस्पन्दे निरस्ते प्रलूयग्ुपगतेःन्तविकल्पेन्द्रजाले । 
भिन्‍्ने मोहान्धकारे प्रसरति महसि क्वापि विश्वप्रदीपे 
धन्यो ध्यानावरम्बी कलयति परमानन्दसिन्धुप्रवेशम्‌ ॥२२॥। 
अर्थ--श्वासोच्छूवासके रुकते हुए, शरीरके निश्चल होते हुए, इन्द्रियोंके प्रचारका संवरण 
होते हुए, नेत्रोंकी चलनक्रियाके रहित होते हुए, समस्त विकल्परूप इन्द्रजालका प्रलय होते हुए, 
मोहान्धकारके दूर होते हुए, और समस्त बस्तुओंको प्रकाश करनेवाले तेंज:पुंजको अपने हृदयमें 
विस्तारते हुए जो धन्य मुनि ध्यानावलंबी होते हैं, वे ही परमानन्दरूपी समुद्रमें प्रवेश करनेका 
अभ्यास करते हैं ॥२२॥ 
शिखरिणी--अंदहेयोपादेय त्रिशुवनमपीद॑  वज्यवसितः 
शुभ वा पाप॑ वा दयमपि दहल्कर्म महसा। 
निजानन्दास्वादव्यवधिविधुरीभूतविषयः 
प्रतीत्योच्चै; कश्निद्विगलितविकल्प॑ विहरति ॥२३॥ 


जा-११ 


८२ श्रीमद्राजचताजेनशास्त्रमालायाम [ सर्थे ५ 


अथं--अपने स्वाभाविक आतनंदके स्वादसे दूर हैं इन्द्रियविषय जिसके, ऐसा कोई मुनि 
अपने तेजसे शुभाशुभ कर्मोंका दहुन करता हुआ, भले प्रकार प्रतीतिभोचर करके इस अहेयोपादेय- 
रूप तिभुवनमें विकल्परहित भ्रमण करता है। 
भावायं--ध्यानस्थ हो तब तो निश्चल अवस्था है ही; परन्तु विहार करते भी निश्चलके 
समान है| अर्थात्‌ जगठमें जिसके त्याग करने वा ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं है और विषयों 
की वांछा नहीं है वही निविकल्परूप होकर कर्मोंको निजेरा करता हुआ विचरता है ॥२३॥ 
शादूंलविकोडितस्‌ 
दुःप्रशावललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानशुन्याशयाः 
विश्वन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजस्वाथोद्यता देहिनः । 
आनन्दासृतसिन्धुशीकरचयेनिर्वाप्य जन्मज्वरं 
ये प्क्तेबेदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वि्रा यदि ॥२४॥ 
अर्थ--बुद्धिके बल वस्तुसमूहको लोपनेवाले (नास्तिक), सत्याथ ज्ञानसे शून्य चित्तवाले 
तथा अपने विषयादिकके प्रयोजनमें उद्यमी ऐसे प्राणी तो घरघरमें विद्यमान हैं; परन्तु आनन्दरूप 
अमृतके समुद्रके कणसमूहसे संसाररूप ज्वरके दाहको (अग्निको) बुक्षाकर मुक्तिरूपी स्त्रीके मुखरूपी 
चन्द्रमाके विलोकन करनेमें जो तत्पर हैं, वे यदि हैं तो दो तीन ही होंगे! ॥२४॥ 
ये: सुप्तं हिमश्ेलशृक्षसुभगप्रासादगर्भान्‍तरे 
पल्यझ्ले प्रमोपधानरचिते दिव्याज्लनामिः सह । 
तैरेबाद्य निरस्तविश्वविषयेरन्तःस्फुरज्ज्योतिषि 
क्षोणीरन्ध्रश्विलादिकोटरगदवैधेन्येनिज्ञा नीयते ॥२५॥ 
अथं--जिन्होंने पूर्वावस्थामें हिमालयके शिखरसमान सुंदर महलोंमें उत्कृष्ट उपधान हंस- 
तुलिकादिसे रची हुई शब्पामें सुंदर स्त्रियोंके साथ शयन किया था, वे ही समस्त ससारके विषयोंके 
निरस्त करनेवाले पृण्यशाली पुरुष अन्तरंगमें ज्ञानज्योतिके स्फुरण होनेसे पृथ्वीमे तथा पव॑त्तोंकी 
गा में एवं शिलाओं पर अथवा वृक्षके कोटरोंमें प्राप्त होकर रात्रि बिताते हैं, उन्हें धन्य 
॥२५॥ 
चिशे निश्चलतां गते श्रशमिते रागाग्विद्यामये 
विद्राणेशक्षकदम्बके विघटिते ध्वान्ते प्रमारम्मके | 
आनन्दे ्रविजुम्मिते पुरपतेशनि सपम्मुन्मीलिते 
लां द्रक्ष्यन्ति कदा बनस्थममितः पुस्तेच्छया इवापदाः ॥२६॥ 
अथ--है आत्मन्‌ ! तेरे मनमें तिश्चलता होते हुए, रागादि अविद्यारूप रोगोंमें उपशमता 
होते हुए, इन्द्रियोंके समूहके विषयोंमें नहीं प्रवतते हुए, भ्रमोत्पादन करनेवाले अज्ञानांधकारके 


१. यहां दो तोनका अर्थ विरक्त बचन जानना, संख्याका कुछ नियम नहीं है । 


ध्याताकी प्रशंसा ] शानाणंवः ८३ 


नष्ट होते हुए, ओर आनंदको विस्तारते हुए आत्मश्ञानके प्रगट होने पर ऐसा कौनसा दिन होगा 
जब तुझे वनमें चारों ओरसे मृगादि पशु चित्रलिलित मूर्ति अथवा सूखे हुए वृक्षके ठूंठके समान 
देखेंगे । जिस समय तू ऐसो निरचलमूर्तिमे ध्यानस्थ होगा, उसी समय धन्य होगा ॥२६॥ 
स्नग्धरा--आ त्मन्यात्मप्रचारे कृतसकलबद्दिःसंगसन्यासवीर्या- 
दन्त्ज्यों तिःप्रकाशादिलयगतमद्दामोहनिद्रातिरेक: . । 
निर्णीते स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य धृन्यं जड़ वा 
तस्य श्रीबोधवार्धेदिंशतु तव॒ शिव पादपक्केरुदशी! ॥२७॥ 


अरथं--जिसका आत्मामे अपना प्रवर्तन है, परद्रव्यमें नहीं है और बाह्यपरिग्रहके त्यागसे 
तथा अंतरंगविज्ञानज्योतिके प्रकाश होनेसे जिसका महामोहरूप निद्राका उत्कर्ष नष्ट हो गया है 
और जिसको स्वरूपका तिरचय होनेसे यह जगत्‌ शुन्यवत्‌ वा जड़वत्‌ प्रतिभासता है, ऐसे श्रीज्ञान- 
समुद्र मुनिकि चरणकमलकी लक्ष्मी (शोभा) मोक्षपद प्रदान करें, ऐसा आशीर्वादात्मक उपदेश 
है ॥२७॥ 
मन्दाक्रान्ता-आत्माय् विषयविरत तचख्वचिन्तावलीनं 
निर्व्यपारं स्वहितनिरत॑ निशतानन्दपूर्ण । 
ज्ञानारूढं शमयमतपोध्यानलब्धावकाश 
कृत्वा5त्मानं कलय सुमते दिव्यवोधाधिपत्यम्‌ ॥२८।॥ 
अथं--हे सुबुद्धि | अपनेको प्रथम तो आत्मायत्त कहिये पराधीनतासे छुड़ा कर स्वाधीन 
कर । दूसरे-इन्द्रियोके विषयोसे विरक्त कर। तोसरे-तत्त्वचिन्तामे मर्न (लीन) कर। चौणे- 
सांसारिक व्यापारसे रहित निइचल कर । पाँखवें-अपने हितमे लगा। छट्ठे -निवृत्त अर्थात्‌ क्षोभ- 
रहित आनंदसे परिपूर्ण कर। सातवें-ज्ञानारूढ़ कर। आदवें-शम यम दम तपमे अवकाश मिलें 
ऐसा करके फिर दिव्यबोंध कहिये केवलज्ञानके अधिपतिपनेको प्राप्त कर । 
भावाथं--उपयुंक्त आठ कार्योसे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥२८॥ 
अब इस अधिकारको पूर्ण करते हुए कहते है-- 
शादूंलविक्रीडितम्‌ 


दृश्यन्ते सवि कि न ते कृतभियः संख्याव्यतीताश्चिर्स्‌ 
ये लीला! परमेष्टिनः प्रतिदिन तन्‍्वन्ति वाग्मिः परम्‌ । 
त॑ साक्षादलुभूय  नित्यपरमानन्दाम्बुराशि पुन- 
यें जन्मअरममुत्यूजन्ति पुरुषा धन्यास्तु ते दुलमाः ॥२९॥ 
अ्थँ--इस पृथ्वीपर परमेष्ठीकी नित्यप्रति केवल वचनोंसे बहुत कालपय॑न्त छीलास्तवनको 
विस्तृत करनेवाले कृतबुद्धि क्या गणनासे अतीत नहीं है ? अपितु असंख्येय देखनेमे आते हैं। 


८४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ सर्ग ५ 


परन्तु नित्यपरमानन्दामृतकी राशिरूप उस परमेष्ठीको साक्षात्‌ अनुभवगोचर कर संसारके भ्रमको 
दूर करते हैं, ऐसे पुरुष दुलंभ हैं और ऐसे ही पुरुष धन्य हैं ॥२९॥ 
इस प्रकार ध्यान करनेवाले योगीश्वरोंको प्रशंसा की गई । यद्यपि इस पंचम कालमें ऐसे 
योगीश्वर देखनेमें नहीं आते, तो भी उनके गुणानुवाद सुन कर स्मरण करनेसे भव्यजीवोंका मन 
पवित्र होता है और अन्य कुलिगियोंकी श्रद्धारूप मिथ्यात्वका नाद्ा होता है। 
दोहा-रत्नवयकों धार जो, शाम दम यम चित्त देंय। 
ध्यान करें मन रोकिके, धन ते भुनि शिव लय ॥५॥ 


इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्री शुभचन्द्राचायंविरचिते योगिप्रशंसाप्रकरणम्‌ ॥५॥ 


अथ धष्ठ: ध्गं 


सम्यग्दशन 
आगे ध्याता ध्यानके अंगस्वरूप सम्यग्द्शनादिकका व्याख्यान करते हैं-- 
मुप्रयुक्तेः स्वयं साक्षात्सम्यर्दृ्बोघसंयमे: । 
त्रिभिरेवापवर्गभी घ॑ नाइहेप॑ प्रयच्छति ॥१॥ 
अथं--भलेप्रकार प्रयुक्त किये हुए सम्पर्दशंन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंसे 
अर्थात्‌ तीनोंकी एकता होनेसे मोक्षरूपी लइ्ष्मी उसे रत्नत्रययुक्त आत्माको स्वयं दृढालिगन देती है। 
भावा्ं--तीनोंकी एकता ही मोक्षमार्ग है ॥१॥ क्योंकि-- 
तैरेव हि विश्वीयन्ते विधित्राणि बललीन्‍्यपि । 
दृग्बोधसंयमेः कर्मनिगडानि धरीरिणाम ॥२॥ 
अर्थ--इस सम्यर्दर्शन, सम्यग्ञान और सम्यकचारित्रसे ही जीवोंकी नाना प्रकारकी बल- 
वान्‌ कर्मंरूपी बेड़ियाँ झ्वरतो हैं (टूटती हैं) ॥२॥ 
तिशुद्धिपूक ध्यानमामनन्ति. मनीषिणः । 
व्यथ स्यात्तामनासाध तदेवात्र घरीरिणास ॥३॥ 
अर्थ--विद्वानोंने दर्शन ज्ञान चारित्रकी शुद्धतापृवंक ही ध्यान कहा है। ऐसी आपम्नाय है। 
इस कारण इन तीनोंकी शुद्धता पाये बिना जीवोंका ध्यान करना व्य्थं है। क्योंकि वह ध्यान 
मोक्षफलके अर्थ नहीं है ॥३॥ 
रत्नत्रयमनासाञ् यः साक्षाद्धयातुमिच्छति । 
सखपुष्पे! छुरुते मूढ! स॒वन्ध्यासुतशेखरम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--जो पुरुष साक्षात्‌ रत्नत्रयकों (सम्यन्दर्शन सम्यश्शञान सम्यकचारित्रको) प्राप्त न 
होकर ध्यान करना चाहता है, वह मूर्ख आकाशके फूलोंसे बन्ध्याके पुत्रके लिये सेहरा (मोर) 
बनाना चाहता है। 
भावा्ं--रत्नत्रय पाये विना ध्यान होना असाध्य है ॥४॥ 
आर्या-- तस्वरुचिः सम्पक्‍त्वं तस्वप्रख्यापक मवेज्ञानम | 
पापक्रियानिइत्िश्चरित्रयुक्त जिनेन्द्रेण ॥५॥ 
अर्थ--जिनेन्द्र भगवानने तरवोंकी रुचि अर्थात्‌ श्रद्धाप्रतीतिको सम्यक्‍त्व (सम्यग्ददंन), 
तत्त्वोंको प्रकर्षरूप कहने अर्थात्‌ जाननेको सम्यग्जान और पापक्रियाओंसे निवृत्त होनेकी सम्यक- 
चारित्र कहा है ॥५॥ 


<६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सगे ६ 


इन सम्परदर्शन, ज्ञान और चारित्रमेंसे प्रथम सम्यग्द्शनका वर्णन करते हैं-- 
यज्जीवादिपदार्थानां श्रद्धान तद्धि दक्शनस्‌ । 
निसगेंणाधिगत्या वा तद्धव्यस्येवर जायते !॥६॥ 
अर्थ--जो जीवादि पदार्थोका श्रद्धान करना है वही नियमसे दर्शन है। यह सम्यग्द्शन 
निसगंसे (स्वभावसे) अथवा अधिगमसे (परोपदेशसे) भव्य जीवोंके ही उत्पन्न होता है, अभव्यके 
नहीं होता ॥६॥ 
प्षीणप्रशान्तमिश्रासु मोहप्रकृतिपु॒ क्रमात्‌ । 
तत्‌ स्पादुद्रव्यादिसामग्रया पुंसां सहन प्रिधा ॥७॥ 
अध्थ--यह सम्यग्ददान पुरुषोंके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्रीसे द्शनमोह कर्मकी तीन 
प्रकृतियोके क्षय, उपशम तथा क्षयोपशमरूप होनेसे क्रमशः तोन प्रकारका है--१ क्षायिकसम्यवत्व, 
२ उपशमसम्यक्स्व, और ३ क्षयोपशमसम्यक्त्व ॥७॥ 
उक्त भर प्रभ्भाग्तरे 
भव्य: पर्याप्तक: संज्ञी जोब: पठचेन्द्रियान्वितः । 
काललब्ध्यादिना युकतः सम्यकत्यं प्रतिपल्यतें ॥१॥ 
सम्यकत्वमथ तस्वायंश्रद्धानं परिकीतिंतं । 
तस्यौषश्मिकों भेदः क्षायिको सिशञ्र इत्यपि॥२॥ 
अथ--जो भव्य हो, पर्याप्तक हो, मनसहित संज्ञी पंचेन्द्री हो और काललब्धि आादि 
सामग्री सहित हो, वही जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होता है ॥१॥ सात तत्तवों का श्रद्धात करना 
सम्यम्द्शन कहा गया है। उसके उपहम, क्षायिक और मिश्र अर्थात्‌ क्षायोपशमिक ये तीन 
भेद हैं ॥२॥ 
धप्तानांप्रशभात्सस्यक्‌ क्षपादुभवतो5४पि थे । 
प्रकृतीनासिति प्राहुस्लतश्नेबिष्य॑ सुसेघसः ॥३।। 
अर्थ--मोहकर्मकी मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यवप्रकृतिमिथ्यात्व तथा अनन्तानुबंधी 
क्रोध, सान, साया, लोभ इन सात प्रकृतियोंके उपद्यम, क्षायिक और क्षायोपशम तीन प्रकार 
सम्यकत्व होता सम्यम्ज्ञानी पंडितोंने कहा है। 
भावाथं--उपशमसे उपशमसम्यक्त्व और क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व ओर कुछ क्षय तथा कुछ 
उपष्म होनेसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है ॥३॥ 
एक प्रशामसंवेगदयास्तिक्याविलक्षणस्‌ । 
आत्मनः शुद्धिसात्र स्थावितरस्थ समनन्‍्ततः ॥ढ। 
अर्थ--एक सम्यवत्व तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य चिह॒से चिह्नित है, जिसे 
सरागसम्यक्त्व कहते हैं। ओर दूसरा समस्त प्रकारतासे आत्माकी शुद्धिमात्र है, जिसे वीतराग- 
सम्पक्त्व कहते हैं ॥४॥ 


सम्पम्दशंन ] झ्ामाणंव:.... ८७ 


द्रष्यादिकमथासाद तज्जीवेः प्राप्यते क्वचित्‌ | 
पशञविश्वतिसुत्युज्य॒ दोषांस्तच्छक्तिघातकंम्‌ ॥८॥ 
अर्थे-- अथवा यह सम्यग्दर्शन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सामग्रीको प्राप्त होकर ठथा 
सम्यदर्शनकी शक्तिके घात करनेवाले पच्चीस दोषोंको छोड़नेसे क्वाचत्‌ प्राप्त होता है ॥4८॥ 
उक्त भ॒ प्रत्थाम्तरे--- 
“पमृहत्रयं॑ मवाइचाष्टो तथाउतायततानि षढू। 
अष्टो धाकुदयदइचेति इग्दोषा: पद्नविज्ञति: ॥ १ ॥ 
अर्थ--तीन मूढता, आठ मद (गवं), छः अनायतन और शंकादि आठ दोष इस प्रकार 
पच्चीस दोष सम्यग्दर्शनके कहे गये हैं, इनका नाम स्वरूप आदि शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं। यहाँ ग्र्थ- 
विस्तारभयसे नहीं लिखा गया है ॥।१॥” 
अब सम्यक्त्वके विषयभूत सप्त तत्त्वोंका वर्णन करते बे 
जीवाजीवासवा बन्धः संवरो निजेरा तथा। 
मोक्षश्चैतानि सप्तैव तत्त्वान्यूचुमंनीषिणः ॥९॥ 
अर्थ--पंडितोंने जीव, अजीव, आख्व, बन्ध, संबर, निर्जरा और मोक्ष ये सात ही तत्त्व 
कहे हैं ॥९॥ 
अब इन सप्त तत्त्वोंका विशेष वर्णन करते हैं-- 
अनन्तः सबंदा सर्वो जीबराशिद्विंधा स्थितः | 
सिद्धेतरविकल्पेन त्रेलोक्य भवनोदरे ॥१०॥ 
अथ--इस तीन लोकरूपी भुवनमें जीवराशि सदाकाल स्व (अनन्त) है, और वह दो भेद- 
रूप है--१. सिद्ध तथा २ संसारी ॥१०॥ 
सिद्धस्ववेकस्वभावः स्याद्दृग्वोघानन्दअ्क्तिमान्‌ । 
सृत्यत्पादादिजन्मोत्यक्लेशप्रचयविच्युतः ॥११॥ 
अर्थ--उन दो भेदोंमेसे जो सिद्ध है, सो तो दर्शंन-ज्ञान-सुख-बीयंसहित एक स्वभाव है, और 
मरण जन्म आदि सांसारिक क्लेशोंसे रहित है ॥११॥ 
चरस्थिरमवोद्भूतविकल्पे: कल्पिताः प्रथक्‌। 
भवन्त्यनेकभेदास्ते जीवाः. संसाखर्तिनः ॥१२॥ 
अर्थ और संसारी जीव त्रस और स्थावररूप संसारसे उत्पन्त हुए भेदोंसे भिन्‍न-भिन्‍न 
अनेक प्रकारके हैं ॥१२॥ 
पृथिव्यादिविमेदेन स्थावराः पशञ्चणा मताः | 
श्रसास्त्वनेकमेदास्ते नानायोनिसमाश्रिताः ॥१३॥ 
अर्थ--संसारी जीवोमें स्थावर जीव पृथिवी, अप, तेज, वायु और वनस्पति भेदसे पाँच 
प्रकारके हैं और तरस ढ्रोन्द्रियादिक मेदसे अनेक भेदोंरूप हैं. तथा अनेक प्रकारकों योनिके माजित 
हैं ॥१२॥ 


८८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सगे ६ 


लहुर्ा गतिमेदेन भिधन्ते प्राणिनः परम । 
मनुष्यामरतियंख्चो नारकाश्व यथायथम्‌ ॥१४॥ 
हे अर्थ--ओर संसारी जीव गतिके भेदसे मनुष्य, देव, तियच और नारक चार प्रकारके 
॥१४॥ 
भ्रमन्ति नियतं जन्मकान्तारे कल्मपाशयाः । 
दुरन्तकमसम्पातप्रप»्चवश्वतिनः ॥१५॥ 
अर्थ--मे पापाशयरूपी संसारी जीव दुरन्त कर्मके संपातके प्रपंच के वशवर्ती होकर संसार- 
हूपी वनमें निरन्तर भ्रमण करते हैं ॥१५॥। 
किन्तु तियंग्गतावेव स्थाबरा विकलेन्द्रियाः | 
असंशिनश्च नान्यत्र प्रभवन्त्यज्षिनः क्वचित्‌ ॥१६॥ 
अ्थे--किन्तु स्थावर, विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) और असंज्ञी (मनरहित 
पंचेन्द्रिय) ये तिय॑चगतिमें ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते ॥१६॥ 
उपसंहारविस्तारधर्मा दुश्बोघलाब्छनः । 
कर्ता भोक्ता स्वयं जीवस्तनुमात्रोउप्यमूर्शिमान्‌ |[१७॥ 
अथ॑--जीव संकोच विस्तार धर्मसे युक्त और दर्शन ज्ञान लक्षण सहित है ओर स्वयं कर्ता, 
भोक्‍ता तथा शरीरप्रमाण होकर अमू्तिमान्‌ है ॥१७॥ 


यस्मात्तस्मादद्रुणे: प्रोक्तो जोवस्तस्‍्वबिदां वरे: ॥ १ ॥ 
अरथ--उकत सात तस्‍्वोंमें जिससे चेतनासहित 'जीता है! 'जीता था' और 'जीवेगा” इस- 
लिए तत्त्ववेत्ताओंमें जो श्रेष्ठ बद्धिमान्‌ है उन्होंने 'जोव' कहा है ॥१॥* 
एको द्विधा त्रिधा जीवः चतुःसंक्रान्तिपस्चमः । 
पटकर्म सप्तमझ्लोष्प्ाभयो नवदशस्थितिः ॥१८॥ 
अर्थ--जीव सामान्य चेतन्यरूपसे एक प्रकारके हैं। त्रस स्थावर भेदसे दो प्रकारके हैं। एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय, सकलेन्द्रिय भेदसे तीन प्रकारके हैं। एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी भेदसे चार 
प्रकारके हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय भेदसे पाँच प्रकारके है। पाँच 
स्थावर और एक त्रस इस प्रकार भेद करनेसे छह प्रकारके हैं। पाँच स्थावर, विकलेन्द्रिय, सकले- 
न्द्रिय, ऐसे भेद करनेसे सात प्रकारके हैं। पाँच स्थावर, विकलेन्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी। ऐसे आठ 
प्रकारके हैं। पाँच स्थावर, तोन विकलेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय ऐसे नव प्रकार हैं, और पाँच 
स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और संज्ञी तथा असंज्ञी ऐसे भेद करनेसे दश प्रकार भी हैँ। इस प्रकार 
सामान्य विदेषके मेदसे जीव संख्यात असंख्यात तथा अनन्त भेदरूप हैं ॥१८॥ 


१. 'बट्क्रम:' 'धच्ठमः” इंत्यपि पाढ़: । 


सम्यम्दर्शन ] शानाजंवः ८९ 


सध्याभव्यविकल्पोध्य॑ जीवराशिनिंसगंजः । 
मतः पूर्वोष्षवर्गाय जन्मपह्काय चेतरः ॥१९॥ 
अथं--यह जोवराशि स्वभावसे भव्य और अभव्य भेद स्वरूप है। पहिला अपवग्ग अर्थात्‌ 
मोक्षेके लिए और इतर भर्थात्‌ दूसरा अभव्य संसारके लिए माना गया है, अर्थात्‌ भव्य मोक्षगामी 
होता है और अभव्यको कभी मोक्ष नहीं होता है ॥१९॥ 
सम्यग्शानादिख्पेण ये मविष्यन्ति जन्तवः । 
प्राप्य द्रव्यादिसामग्रीं ते भष्या प्रुमिमिर्मताः ॥२०॥ 
अ्र्थ--जो जीव द्रव्यक्षेत्रकालभावरूप सामग्रोको पाकर सम्यग्शानादिरूप परिणमेंगे, उन्हीं- 
को आचार्योंने 'भव्य' कहा है ॥२०॥ 
अन्धपाषाणकल्प॑ स्पादमव्यत्व॑ भरीरिणाम | 
यस्माज्जन्मशतेनापि नात्मतस्‍्व॑ पृथरमवेत्‌ ॥२१॥ 
अर्थ--जीवोंका अभव्यपन अन्धपाषाणके समान है, जिससे सेकड़ों जन्मोंमें भी आत्मतत्त्व 
पृथक्‌ नहीं होता ॥२१॥ 
अभव्यानाँ स्वमावेन सर्वदा जन्‍्मसंक्रमः । 
भव्यानां भाविनी सुक्तिनिंःशेषदृरितक्षयात्‌ ॥२२॥ 
अभे--अभव्यजीवोंका स्वभांवसे संसारमें सबंदा ही जन्म, संक्रम अर्थात्‌ भ्रमण होता है 
और भव्य जीवोंको समस्त कर्मोंके क्षयसे मुक्ति होती ही है ॥२२॥ 
यथा धातीमंले! साढ़े सम्बन्धो४नादिसंभवः । 
तथा. कमंमलेशेयः संश्लेषोध्नादिदेदिनाम्‌ ।।२३॥ 
अथ॑--जिस प्रकार सुवर्णादि धातुओंका मऊके साथ अनादि संबंध है, उसी प्रकार जीवोंका 
कमंमलसे अनादिकालका संबंध है, ऐसे जानना चाहिए ॥२३॥ 
दयोरनादिसंसार सान्‍्तः पयन्तवर्जितः । 
वस्तुस्वभावतो शेयों मव्याभव्याज्षिनोः ऋ्रमात्‌ |२४॥ 
अर्थ-- भव्य अभव्य दोनोंको ही संसार आदिरद्वित है; परन्तु भव्यका संसार तो अन्तसहित 
है (क्योंकि इसको मुक्ति होती है) ओर अभव्यका अन्तरहित है, (क्योंकि इसको मुक्ति नहीं होती) 
ऐसा वस्तुस्वभावसे ही जानना चाहिए। इसमें कोई अन्य हेतु नहीं है ॥२४॥ 
चतुदंशसमासेष मार्गणायु गुणेषु च। 
ज्ञात्वा संसारिणो जीवाः अद्भेयाः शुद्धदृष्टिमि! ॥२५।॥। 
अर्थ--संसारी जीवोंको चौदह जीवसमास, चोदह भार्गणा और चौदह गुणस्थानोंमें जान 


करके सम्यर्दृष्टियोंको श्रद्धान करना चाहिए। 
ज्ञा-१२ 


९० श्रीमद्राजचन्द्रजेनकाहअमालायास्‌ [ सर्ग ६ 


भाषार्थ--संसारी जीओंके केद बहुत हैं, वे रूहां तक क्डढे जावें, इल कारण यहां संक्षेपमें ही 
कह दिण गया है कि जीवसग्रास्र, स्यंगा, गुणस्यान्ोंगें जोवोंका विशेष स्वरूप जानकर 
श्रद्धान करना चाहिए। जीव समासादिका विशेष स्वरूप गोमट्रसारादि अन्य भ्रन्थोंसे जानना 
चाहिए ॥२५॥ 


संक्षेपसे जीवतस्वका वर्णन करके अजीब तश्वका वृगंन करते हैं-- 
धर्माभमंनजःक्ाकाः पूदगढ़े! वह योमिभि: | 
द्रव्याणि पट प्रणीव्रावि क्रीबपूर्बाण्यनुक्रमात ।२६॥ 


अर्थ--जीव, पुद्गल, भर्व, अधर्म, आकाक्ष ओर काछ, योगीश्वरोंने ये छह द्रव्य अनुक्रमसे 
कहें हैं ॥२६॥। 


सत्र जीवादयः कमय प्रहेशमचणात्मकाः | 
कावाः काल बिना शेया मिम्मग्रकृतपोष्प्यमी ॥२७॥। 
अर्थ--उन छह प्रव्योमें एक कालको छोड़कर बीवादिक पाँच द्रब्य अनेक प्रदेशात्मक होनेके 
कारण 'का्य' कहे जाते है। कालाणु एक ही प्रदेशस्वरूप है, अत: उसे 'काय' नहीं कहा । इन सब 
द्रब्योंको भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाववाले जानना चाहिए ॥२७॥ 


अचिदृप्त बिना हरीवममूर्चाः प्रदूय्ल विना। 
पदार्बा वस्तुतः सर्वे स्थित्युत्पत्तिब्ययात्मकाः ॥२८॥ 
अथं--इन छह द्रव्योमेंस जोकोंके बिना अन्‍य प्रॉंच अधिद्दूप हैं अर्थात्‌ चेतनारहित अजीव 
द्रव्य हैं। और पुद्गल द्रव्यके बिना कन्य बाद कद हैं। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गुण इनमे नही है। 
पुदूगल इन गुणोंसहित मूर्ते है। तथा इन द्रव्योंकी पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्यरूप होता है, गह्ढे पर्वावरूष जी होशा है ॥२८॥ 
अणुस्कन्धविमेदेन मिन्‍्नाः स्वुः परदुगला द्विधा । 
मूर्ता वर्ण रसस्पक्नुगुणोपेताइच रूपिणः ॥२९॥ 
अथं--अणुस्कन्ध मेदसे यहाँ पुदुगल दो प्रकारका है और वर्ण, रस, स्पर्श, गुणसहित होनेसे 
रूपी (मूर्त) हैं ॥२९॥ 
किन्त्वेक पुदुगलद्॒ब्यं पढ्विकल्पं बुधेमंतम्‌ | 
स्पृलस्फूलादिमेदेन ऋमब्रकस्‍्मेण तर क्रमात्‌ ॥२०॥ 
र् कट 23० अनेक कुइसल द्रव्यको लिहानतेंने स्थूकस्थुछ ओर सूधमसूक्ष्मादि भेदोंके ऋमसे 
प्रकारका कहा है। यथा ---तो पृथ्के पकतादिक हैं । स्थुछ--जल दुग्धादिक तरल 
पदार्थ है। स्वर्ण + ऋण बलवान वर योर, हैँ अपर तक विना अन्य चार 


दस्द्रियोसि प्रहणसें भानेबाले शब्द, गन्धादिक हैं। सृक्म>-कर्मगर्गणा हूँ। और सृबसपुकस--परमा 
हैं। इस प्रकार पुद्गलके छह भेद हैं ॥३०॥ की ४ हे 


सम्यग्द्धन ] आनाबंजः ९१ 
अत्योकशेकग्रसदर्शत धर्माहीमजि.. सभावथम | 
आकाफान्तान्यसूर्ता नि लिःलकि याणि श्विराणि च ।।३१॥ 

अर्ध--धमं, अधम, आकाश ये तौन द्रव्य भिन्न-भिन्न एक एक द्रव्य हैं और तीनों ही अमू- 

तिक, निष्क्रिय और स्थिर हैं ॥३१॥॥ 
से लोकगगनज्यापी घर! श्यादगतिरृक्षणः | 
तावन्मात्रोष्प्यधमोध्व॑ हिथितिलश्मः  प्रकीतितः ॥३२॥। 

अर्थ--धर्मंद्रव्य लोकाकाक्षमें व्यापक है और गमतिमें सहकारी होना उसका रक्षण वा 


हर है। और अधर्म द्रव्य भी लोकाकाशव्यापी है तथा स्थिति-सहकारी उसका स्वभाव 
॥रेरा॥। 


स्वयं गन्तुं अर्तेव जीवाजीवेप सदा | 
धर्मोष्यं सहकारी स्याज्जरं यादोइड्डिनामिव ।।३३॥ 
अरथ॑--यह धम्ंद्रव्य जीवपुद्गलका प्रेरक सहकारी नही है, किन्तु जीव पुद्गल स्वयं गमन 
करनेमें प्रवत्तें तो यह सबवंकाल सहकारी (सहायक) है। जेसे जलूमें रहनेवाले मत्स्यादिकों जल 
सहकारी है। जल प्रेरणा करके मत्स्यादिक जलचरोंको नही चलाता, किन्तु वे चलते हैं तो उनका 
सहायक होता है ॥३३॥ 
दत्ते स्थिति प्रपन्नानां जीवादीनामयं स्थितिम्‌ । 
अधमेः सहकारित्वाधणा ज्मयाप्ष्वक्निनाम ॥३४।॥। 
अथं--अधमंद्रव्य स्थितिको प्राक् हुए जीवपुद्गलोंकी स्थिति करनेमें सहकारी है। जैसे मार्ग 
में चलते हुए पथिकोंको बेठनेके लिए छाया सहकारी है, उसी प्रकार अधर्मंद्रव्य भी जीवोंके ठहराने 
में सहकारी है, प्रेरक नहीं है ॥३४॥ 
अवकाशप्रद॑ ब्योम सर्व स्वप्रतिष्ठितम । 
लोकालोकतिकल्पेन तस्य लक्ष्य प्रकीसितम्‌ ॥३५॥। 
अधे--आकाछदद्रव्म अन्य पाँच ब्रव्योंको अवकाश देनेवाछा और सवब्यापी है तथा स्वप्रति- 
ष्ठित है। अर्थात्‌ अपने आपके ही आधार है, अन्य कोई आधार (आश्रय) नहीं है। यह छोक 
अलोकके भेदसे दो प्रकारका है ॥३५॥ 
स्पेका्काशप्रदेशय ये शिन्स अप्ला: स्थिलाः | 
परिवर्ताय आक्स हुसूयकालः रू कणतः ॥३६॥ 
अथ--लोकाकाशके प्रदेशोंमें जो कालके भिन्न-भिन्न अणु द्रव्योंका परिवतंन करनेके लिए 
स्थित हैं उन्हें मुल्य काल अर्थात्‌ निवचयकाल कहते हैं ॥३६॥ 


ष्र्‌ श्रीमद्राज॑चन्द्र जैनक्षास्त्रमा लाया [ सर्ग ६ 


समयादिकृत यस्य मान ज्योतिर्गणाभितश्‌ । 
ब्यवहाराभिष: कालः स काढशेः प्रपश्चितः ।|२७॥ 
अर्भ--जिस कालका परिमाण ज्योतिषी देवोंके समूहके गमनागमनके आश्रयसे समय आदि 
भेदरूप किया गया है, उसे कालके जाननेवाले विद्वानोंने व्यवहारकाल कहा है ॥३७॥ 
यदमी परिवर्तन्ते पदार्था विश्ववर्तिनः । 
नवजीर्णादिरूपेण तत्कारूस्येव चेष्टितम्‌ ॥३८॥ 
अथे--लोकमें रहनेवाले ये समस्त पदार्थ जो नयेसे पुरानी अवस्थाकों धारण करते हैं, सो 
सब कालकी चेष्टासे ही करते हैं। अर्थात्‌ समस्त द्वव्योंके परिणमनेको कालकी वत्त॑ना ही निमित्त 
है ॥३८॥ 
भाविनों वर्तमानत्व॑ वर्तमानास्त्वतीतताम्‌ । 
पदार्था: अतिपथन्ते कारकेलिकदर्थिताः ॥३९॥ 
अथै--पदार्थ कालकी ही लीलासे (ब्तंना) से एक अवस्थासे अन्य अवस्थाको प्राप्त होते 
हैं। भर्थात्‌ जो आगामी अवस्था होनेवाली है वह तो वत्तंमानताको प्राप्त होती है और 
वत्तमान है वह अतीतपनको प्राप्त होती है। इस प्रकार समय समय अवस्था पलटती रहती 


है ॥३९॥ 
घर्माधमंनमःकाला अपर्यायगोचराः । 
व्यज्ननाख्यस्य सम्बन्धी द्ावन्यों जीवपुदूगली ।।४०।॥ 


अथं--धमं, अधर्म, आकाश और काल ये चार पदार्थ तो अरथंपर्यायगोचर हैं, और अन्य दो 
अर्थात्‌ जीव तथा पुदूगल व्यञ्जनपर्यायके संबंधरूप हैं । 

भावाथं--धर्मादिक चार द्रव्योंके आकार पलटते नहीं, इस कारण हानिवृद्धिके परिणमन 
रूप अर्थपर्याय ही इनके मुख्य कहे हैं और जोव तथा पुद्गलोंके आकार पलटते रहते हैं इस कारण 
इनके व्यञ्जनपर्याय मुख्य कहे गये हैं ।४०॥ 


भावाः पञ्चेव जीवस्य द्वावन्त्यो पुदूगलस्य च। 


धर्मादीनां तु शेषाणां स्याद्भावः पारिणामिकः ।|४१॥ 
अथं--जीवके ओदयिकोदि पाँचों ही भाव हैं और पुद्गलके अंतिम दो अर्थात्‌ सूत्रपाठको 
अंतिम औदयिक और पारिणामिक हैं तथा क्षेष धर्मादिक चार द्रव्योंके एक पारिणामिक भाव ही 


है ॥४१॥ 
अन्योन्यसंक्रमोत्पन्नो भावः स्पात्सान्निपातिकः । 
पड्विधद्भेदभिन्‍्नारमा स पष्ठो मुनिभिर्मतः ॥४२॥ 


अर्थ--जीवके इन पाँच भावोंके परस्पर संयोगसे उत्पन्न हुआ सान्निपातिक नामका एक 
छठा भाव भी आचार्योने माना है। वह छब्बीस प्रभेदोंसे भेदरूप है तथा छत्तीस भेदरूप और 


१. भौदयिक, औपक्मिक, क्षायिक, क्षायोपक्षमिक (मिश्र) और पारिणामिक ये पाँच भाव हैं । 


संम्येददर्शन | ज्ञानाणंवः ५३ 
इकतालीस भेदरूप भी कहा है। 'तस्थायंबातिक' नामा तस्तवाथंसूत्रकी टीकामें भावोंका अच्छा 
विस्तार किया है। 

यहाँ यदि कोई प्रश्न करे कि जीवके पाँच वा छह आदि भाव क्‍यों किये ? क्योंकि जीवका 
यथार्थ भाव एक पारिणामिक ही है। ओदयिक आदिक भाव त्तो कर्मजन्य हैं, टीकामें उन्हें जीवके 
भाव कैसे कहते हो ? 

उत्तर--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि ये भाव यद्यपि कर्मजनित हैं, तथापि जीव ही 
इन भावोंके रूपमें परिणमता है। अनादि कर्मबन्धके नि्ित्तसे जीवकी ऐसी ही सामथ्य है कि 
जब जैसे कमंका उदयादिक निमित्त हों, वेसा ही यह भावरूप परिणमता है। यदि ऐसा नहीं माना 
जायगा, तो जीव सांख्यमती तथा वेदांतमतावरूम्बियोंके समान नित्य कृटस्थ ठहरेगा और उसके 
संसारका होना भी नहीं ठहरेगा और जब संसार अवस्था ही नहीं होगी तब फिर मोक्षका अभाव 
मानना पड़ेगा तथा मोक्षका अभाव माननेसे बड़ा ही दोष आवेगा | इस कारण जैनमतमें जीवके 
कर्मका बन्ध होना त्था कर्मके नाश होने पर मोक्ष होना कहा गया है और मोक्ष हेनेका उपाय 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रसहित ध्यान करना कहा है। स्याह्गाद न्यायसे सब संभावित्त होता है। 
वस्तुस्वरूप अनन्तधर्मी है, ऐसा प्रमाणसिद्ध है। इस कारण जेनियोंका कहना सवंथा निराबाध है 
और सवंधा एकान्तोका कहना स्वथा बाधासहित है। ऐसा नि:संदेह जानकर श्रद्धान करना 


उचित है ॥४२॥ 
धर्माधमेंकजीवानां. प्रदेशा गणनातिगाः । 
कियन्तोशप न कालस्य व्योम्नः पर्यन्तवर्जिताः ॥४३॥ 
अर्थ--धर्मंद्रव्य, अधमंद्रव्य ओर एक जीवद्रव्यके प्रदेश गणनासे अतीत अर्थात्‌ असंख्यात हैं, 
और कालद्रव्यके एक ही अणु मात्र प्रदेश है। इस कारण कालके कितने प्रदेश हैं, ऐसी कथनी ही 
नही है और आकाशके अन्तवर्जित अनन्त प्रदेश हैं ॥४३॥ 
एकादयः प्रदेशाः स्युः पुदूगलानां यथायथम्‌। 
संख्यातीताश्च संख्येया अनन्ता योगिकल्पिता। ॥४४॥ 
अर्थ--योगीश्वरोंने पुद्गलब्वव्यके एक प्रदेशको आदि ले जैसे हैं तेसे संख्यात असंख्यात 
और अनन्त कहे हैं । 


भावा्थ--पुदुगलूद्रव्य एक परमाणु है वह मिलकर दो परमाणुसे छेकर संख्यात परमाणु 
तकका स्कनन्‍्ध होता है तथा असंख्यात परमाणु मिलकर असंख्यात परमाणुका स्कन्ध होता है और 
अनन्त परमाणुओंका स्कन्ध भी होता है। इस कारण पुद्गलस्कन्धके संख्यात असंख्यात वा अनन्त 
प्रदेश कहे हैं ॥४४॥ 


मूत्तों व्यक्ञनपर्यायो वार्गम्योध्नधरः स्थिरः । 
बक््मः. प्रतिक्षणध्वंसी. पर्यायश्चार्थसंशिकः ॥४५॥ 


अर्थ--व्यग्जनपर्याय मूतिक है, ववनके गोचर है, अनश्वर है, स्थिर है ओर अथंपर्याय 
सुक्ष्म है तथा क्षणविध्वंसी है ॥४५॥ 


श्ड श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर ६ 


इस प्रकार अजीवतत्त्वका वर्णन किया, अब बन्ध तस्‍्वका वर्णन करते हैं-- 
प्रकृत्यादिविकलल्‍्पेन शेयोीं बन्धश्चतुर्तिधः | 
ज्ञानावत्यादिमेदेन सोष्ष्टधा प्रथमः स्वतः ॥४६॥ 
अर्थं- प्रकृत्यादि भेदसे बन्ध चार प्रकारका है। उनमेंसे प्रथम प्रकृति बन्ध है, जो कि 
ज्ञानावरण द्शनावरणादि भेदसे आठ प्रकारका है ॥४६३॥ 
मिथ्यात्वाविरती योगः कपायाश्व यथाक्रमात्‌ । 
प्रमादे! सह प्चेते विशेया बन्धद्वेतवः ॥४७॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय और प्रमाद यथाक्रमसे ये पाँच बन्धके हेतु अर्थात्‌ 
कारण जानने चाहिये । अतत्त्वश्नद्धानकों मिध्यात्व, अत्यागरूप परिणामोंको अविरति, निश्चय 
व्यवहार चारित्रमें असावधानरूप परिणामोंको प्रभाव, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणामोंको 
कधाय और मतवचनकायके निमित्तसे आत्माके चंचलरूप होनेको योग कहते हैं । इस प्रकार बन्धके 


हेतु कहें हैं ॥४७॥ 
उत्कर्षेणापकर्षेण स्थितिर्या कर्मणां सता । 
स्थितिबन्ध: स विशेय इतरस्तत्फलोदयः ।।४८॥ 
अरथ--जो उत्कृष्ट, जघन्य तथा मध्यके भेदोंरूप बढ़ती घटती कर्मोंकी स्थिति (कालकी 
मर्यादा) कही गई है, उसे स्थितिबंध ओर कमंके फलके उदय होनेको इतर अर्थात्‌ अनुभागबंध 
जानना चाहिये ॥४८॥ 
परस्परप्रदेशानुप्रवेशो जीवकर्मणोः | 
यः संइ्लेषः स निर्दिष्टो बन्धों विष्वस्तबन्धनेः ।४९॥ 
अर्थ--जो जीव और कम इन दोनोंके प्रदेशोंका परस्पर अलुप्रवेश कहिये एक क्षेत्रावगाह्‌ 
होनेसे संबंध होता है, उसे बंधरहित सर्वज्ञदेवने प्रदेश बंध कहा है। इस प्रकार बंधतत्त्वका वर्णन 
किया ॥४९॥ 
प्रामेव भावनातन्त्र.. निजराखवसंवराः । 
कथिताः कीत्त॑यिष्यामि मोक्षमार्ग सहेतुकस्‌ ॥५०॥ 
अर्थ--निज रा, आल्व और संवरका वर्णन पहिले द्वादश भावनाके प्रकरणमें कर आये हैं, 
इस कारण यहाँ नहीं किया । आगे मोक्षतत्त्वका वर्णन हेतुसहित करते हैं ॥५०।। 
एवं द्रव्याणि तत््यानि पदार्थान्‌ कायसंयुतान्‌ | 
यः श्रद्धस स्वसिद्धान्तात्स स्यान्युक्तेः स्वयंवरः ॥५१॥ 
क्र्थ---हस प्रकार छह द्रव्य, सप्त तत्व, नव पदार्थ, वा पंचास्तिकायका अपने सिद्धांतसे जो 


आत्मा श्रद्धान करता है, वह मुक्तिका स्वयं वर होता है अर्थात्‌ मुक्तिरूपी कन्या उसे स्वयं वरण 
करती है। तात्पये यह है कि उसे भुक्तित प्राप्त होती है ॥५१॥ 


सम्यग्दर्शन ] ज्ञानाण॑व: 


इति जीवादयों माया दिद्धमात्रेणात्र वर्णिताः | 
विशेषरुचिसिः सम्यग्विशेवाः परमागमात्‌ ॥५२॥ 
अर्थं--हस प्रकार जीवादि पदार्थोंका दिग्दशंनमान्न इस ग्रंथमे किया गया । विशेष जाननेकी 
रुचि रखनेवाले पुरुषोंको परमागमसे अर्थात्‌ तस्‍्वार्थसृत्रकी टीका तथा ग्रोम्मटसारादि अन्य 
शास्त्रोंसे जानना चाहिये ॥५२॥ 
सदर्शनमहारत्न॑ विश्वलोकेकम्षणम्‌ । 
मुक्तिपयन्तकल्याणदानदक्ष॑ प्रकीतितम्‌ ॥५३॥ 
अर्थ--यह सम्यर्दर्शन महारत्न समस्त छोकका आभूषण है और मोक्ष होने पयन्त आत्मा- 
को कल्याण देनेवालोंमें चतुर है ।।५३॥ 
चरणशानयोबीज॑ यमप्रशमजीवितस्‌ । 
तपःश्रुताधधिष्ठानं सद्धिः सदर्शनं मतम्‌ ॥५४॥। 
अर्थ--इस सम्यग्दर्शनको सत्पुरुषोंने चारित्र और ज्ञानका बीज अर्थात्‌ उत्पन्न करनेका 
कारण माना है। क्‍योंकि इसके बिता सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्र होता ही नहीं, तथा यम 
(महाब्रतादि) और प्रशम (विशुद्धभाव) का यह जीवनस्वरूप है। इस सम्यग्दर्शनके बिना यम व 
प्रशम निर्जीवके समान हैं। इसी प्रकार यह तप और स्वाध्यायका आश्रय है। इसके बिना ये 
निराश्रय हैं। इस प्रकार जितने शमदमबोधब्रततपादि कहे हैं, उनको यह सफल करता है। इसके 
बिना वे मोक्षफलके दाता नही हो सकते हैं ॥५४॥ 
अप्येक॑ दर्शनं श्छाध्यं चरणज्ञानविच्युतम्‌ । 
न पुनः सयमझञाने भिथ्यात्वविषदूषिते ॥५५॥ 
अर्थ--यह सम्यग्दर्गन चारितज्ञानके न होने पर भी प्रशसनीय कहलाता है और इसके 
बिना संयम (चारित्र) और ज्ञान मिथ्यात्वरूपी विषसे दूषित होते है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनकी प्राध्तिके 
बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र कुचारित्र व ॥५५॥ 
अत्यल्पमपि रत्नशेदृष्टिपूव यमादिकस । 
प्रणीत॑ मवसम्भूतकलेशप्राग्भारभेषजम्‌ ॥५६॥ 
अधं--सम्यरदर्शनसहित यम नियम तपादिक थोड़े भी हों तो उन्हें मृत्रके ज्ञाता आचार्योने 
संसारसे उत्पन्न हुए कलेशदु:खोंके बड़े भारको भी औषधिके समान कहा है। 
भावार्थ--सम्यग्दशनके होते हुए ब्रतादिक अल्प होवें, तो भी वे संसारजनित दुःखरूपी 
रोगोंको नष्ट करनेके लिये औषधके समान हैं ॥५६॥ # 
मन्ये मुक्तः स पृण्यात्मा विशुद्धं यस्य दक्ष । 
यतस्तदेव  रुक्त्यज्ञमग्रिमं परिकीतिंतम्‌ ॥५७॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं. कि जिसको निमंछ अतिचाररहित सम्यग्दशंन है, वही 
पृष्यात्मा वा महाभाग्य मुक्त है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि सम्यग्दशंन ही मोक्षका मुख्य अंग 
कहा गया है। मोक्षमार्गके प्रकरणमें सम्यग्दशंन ही मुख्य कहा गया है ॥५५॥ 


९५ 


९६ श्रीमद्राजचन्रजेनद्षास्त्रमालायाम््‌ [ सर्ग ६ 


प्राप्लुतन्ति शिव श्श्नच्चरणज्ञानविश्वुता! । 
अपि जीबा जगत्यस्मिन्न पुनदृशन बिना ॥५८।। 

अर्थ--इस जगत्‌में जो जीव चारित्र और ज्ञानके कारण सदा जगत्‌में प्रसिद्ध है, वे भी 

सम्यग्दर्शनके बिना मोक्षको नहीं पाते ॥५८॥ 
अब इस सम्यग्दशंनके प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं-- 
मालिनी--अंतुलसुखनिधान सर्वकल्याणबीजं 

जननजलिपोत्त भव्यसस्वेकपात्रम । 
दुरितितरुकुटारं पृण्यतीथप्रघान॑ 
पिबत जितविपक्ष॑ दर्शनाख्यं सुधाम्बुम्‌ ॥५९॥ 


अथ--आचारय महाराज कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! तुम सम्यग्दर्शन नामक अमृतका 
पान करो । क्योंकि यह सम्यग्दर्शन अतुल्य सुखका निधान (खजाना) है, समस्त कल्याणोंका बीज 
अर्थात्‌ कारण है, संसाररूपो समुद्रसे तारनेके लिए जहाज है, तथा इसको धारण करनेवाले एक 
मात्र पात्र भव्य जीव ही हैं। अभव्य जीव इसके पात्र कदापि नहीं हो सकते । ओर यह सम्यग्दशंन 
पापरूपी वृक्षको काटनेके लिए कुठार (कुल्हाड़े) के समान है, तथा पवित्र तीथोंमें यही प्रधान है, 
अर्थात्‌ मुख्य है। और जीत लिया है अपने विपक्ष अर्थात्‌ मिथ्यात्वरूपी शत्रुको जिसने ऐसा यह 
सम्यर्दश न है। अतः भव्यजीवोंकों सबसे पहिले इसे ही अंगोकार करना चाहिये ॥५९॥ 
छप्पय--सप्त तत्त्व षट्‌ द्रव्य, पदारथ नव मुनि भाखे। 
अस्तिकायसम्यक्त्व, विषय नीके मत राखे॥ 
विनको सांचें जान, आप परमभेद पिछानहु। 
उपादेय हैं आप, आन सब हेंय बखानहु॥ 
यह सरधा सांची घारके, मिथ्याभाव निवारिये। 
तब सम्यग्दर्शन पायके, थिर छू मोक्ष पधारिये ॥६॥ 


इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीक्ुभचन्द्राचायविरचिते सम्यग्दर्शनप्रकरणम्‌ ॥६॥ 


अथ सप्तमः सर्ग: 
सम्यश्ज्ञान 


अब सम्यरज्ञानका वर्णन करते हैं-- 
त्रिकालगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुताः । 
यत्र भावाः सफुरन्त्युव्चेस्तज्ञानं ज्ञानिनां मतम्‌ ॥१॥ 


अर्थ- जिसमें तीन कालके गोचर अनन्तगुणपर्यायसंयुक्त पदार्थ अतिशयताके साथ प्रति- 
भासित होते हैं, उसको ज्ञानी पुरुषोंने ज्ञान कहा है। यह सामान्यतासे पूर्ण ज्ञानका स्वरूप है। 
आकाशकद्रव्य अनन्तानन्तप्रदेशी है। उसके मध्यमें असंख्यातप्रदेशी लोकाकाश है। उसमें जीव, 
पुदूगछ, धर्म, अधरम और काल ये अनन्तद्रव्य हैं। उनके तीन काल संबंधी अनन्त-अनन्त-भिन्‍न 
भिन्न पर्याय है। उन सबको युगपत्‌ (एक समयमें) जाननेवाला पूर्णज्ञान आत्माका निश्चय स्वभाव 
है। कमंके निमित्तसे उसके भेद हो गये हैं ॥१॥ 
पौव्यादिकलितैमावैरनिंमरं कछित॑ जगत्‌ | 
बिम्बितं युगपद्चत्र॒ तज्ज्ञानं योगिलोचनम्‌ ॥२॥ 
अर्थ--उत्पाद-व्यय-प्रौव्य-स्वभावी पदार्थोंसे अतिशय भरा हुआ यह जगत्‌ जिस ज्ञानमें 
युगपत्‌ प्रतिबिम्बित हो वही ज्ञान योगीइवरोंके नेत्रके समान हैं। 
भावार्थ--अन्य मतावलम्बियोंमें योगिप्रत्यक्ष ज्ञान मानते है, वह यथार्थ नहीं है। उच्त 
ज्ञान ही सत्यार्थ है ॥२॥ 
अब कर्मके नि्ित्तसे जो ज्ञानके भेद हो गये हैं, उनका वर्णन करते हैं-- 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मन!पर्ययकेवलम्‌ । 
तदित्थं सान्वयेभेंदे! पश्चथ्रेति प्रकल्पितम्‌ ॥।३॥ 
अर्थ-यह ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल इन भेदोंसे पाँच प्रकारका 
कल्पना किया गया है । 
भावार्थ--कर्मके नि्मित्तसे यह पाँच प्रकारकी कल्पना की गई है। परमार्थसे शञानमात्रमें 
कोई भेद नही है । केवल प्रत्यक्ष और परोक्षताका भेद मात्र है ॥३॥ 


अवग्रह्मदिमिमेंदेबड्डाधन्तमंवें:... परे: । 
पट्त्रिंश॒त्मिशत प्राहमेतिशञानं अपश्ञतः ॥४॥ 
अ्--अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा तथा बहु, बहुविधि, आदि बारह भेदोंसे 
विस्तार करनेसे मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस भेद होते हैं। सो तत्त्वांयूत्रकी दीकाओंसे जानना 
चाहिये ॥४॥ 


ज्ञा०-र३ 


९८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ से ७ 
प्रयृत॑ बहुधाश्नेकेरड्रपूवें! . प्रकीणकेः । 


स्पाच्छब्दलाज्छितं तद्धि भ्रुतशञानमनेकधा ॥५। 
अर्थ--रयारह अंग, चौदह पूर्व और चोदह प्रको्णंक इनसे बहुत प्रकारसे विस्तृत, स्यात्‌ 
दाब्दसे चिह्नित श्रुतज्ञान अनेक प्रकारका है। 
भावाथं--शास्त्र सुननेके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ज्ञान मुख्यतासे श्रुतज्ञान कहा जाता है। 
वह शास्त्र अंगपूर्वादिकसे अनेक भेदरूप है इस कारण ज्ञान भी अनेक प्रकारके हैं। और स्थात्‌ 
शब्द 'किसी प्रकारको' कहते हैं सो इस शब्दसे वह श्रुतज्ञान चिह्नित है। जिससे इसमें किसी 
प्रकारकी बाधा नही आती, इस कारण जो निर्बाध है वही श्रुतज्ञान है ॥५॥ 
देवनारकयोज्ञेयस्त्ववधिभवसम्भवः । 
पड्विकल्पश्न॒ शेषाणां क्षयोपश्नमलक्षणः ॥६॥ 
अर्थ--देव और नारकी जीवोंको तो अवधिज्ञान भवसे ही उत्पन्न होता है। उसका 
कारण नरकगति वा देवगत्ति ही है, इस कारण उसे भवप्रत्यय अवधि कहते हैं। और मनुष्य तथा 
तिय॑ञ्चोंको जो क्षयोपशमसे होता है सो छह प्रकारका होता है, जैसे--अनुगामी | १, अननु- 
गामी । २, होयमान ३, वर्द्धमान ४, अवस्थित ५, अनवस्थित ६, इस प्रकार छह भेद हैं ॥६॥ 
ऋजर्विपुल इत्येवं स्पान्मनःपर्ययो हविधा । 
विशुद्धथप्रतिपाताभ्यां तड़िभेषोध्वगम्यताम्‌ ।।७॥ 
अर्थ--मनःपर्ययज्ञान, ऋजुमति तथा विपुलमति भेदसे दो प्रकारका है। इन दोनोंमे विशुद्धता 
और अप्रतिपातकी विशेषता है ॥७॥ 
अशेषद्रव्यपर्यायविषयं विश्वलोचनम्‌ | 
अनन्तमेकमत्यक्ष केवल कीतिंत॑ बुधे! ॥८|॥ 
अर्थ--जो समस्त द्वव्योंके पर्यायोंको जाननेवाला है, सब जगत्‌के देखने जाननेका नेत्र है 
तथा अनंत है, एक है और अतीन्‍्द्रिय है अर्थात्‌ मति श्रृतत ज्ञानके समान इन्द्रिप्जनित नही है, 
केवल आत्मासे ही जानता है, उसको विद्वानोने केवलज्ञान कहा है ॥८॥ 
कन्पनातीतमश्नान्तं स्वपराधावभासकर्म | 
जगज्ज्योतिरसंदिग्धभनन्त सवंदोदितम्‌ ॥९॥ 
अर्थ---तथा केवलज्ञान कल्पनातीत है, विषयको जाननेमे किसी प्रकारकी कल्पना नही 
है, स्पष्ट जानता है तथा आपको और परको दोनोंको जानता है । जगतका प्रकाश करनेवाला 
संदेहरहित, अनन्त और सदाकाल उदयरूप है तथा इसका किसी समयमे किसी प्रकारसे भी, 
अभाव नहीं होता है ॥९॥। 
अनन्तानन्तभागेषप यस्य लोकश्चराचर। | 
अछोकश्च स्फुरत्युच्चैस्तज्ज्योतियों गिनां मतम्‌ ॥१०॥ 
अथ--जिस केव्रलज्ञानके अनन्तानन्त भाग करने पर भी यह चराचर लोक प्रतिभासित 
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होता है तथा अछोकाकाश जो अनन्तानन्त भ्रदेशी है, वहु भी प्रकट प्रतिभासता है वह केवलूज्ञान- 

रूप ज्योति योगियोंके मानी गई है। 

कल ले समस्त लोकालोक प्रकाशमान है। और यह ज्ञान योगीश्वरोंको हो 
ता है ॥१०॥ 

,.. इस प्रकार सामान्य जानकी अपेक्षा तो ये पाँचों ही ज्ञान एक हैं, तथापि कर्मके निमित्तसे 
पाँच प्रकारके भेद कहे गये। क्योंकि मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ये चार ज्ञान कर्मोंके 
क्षयोपदमसे होते हैं और केवल ज्ञान आत्माका निजस्वभाव है, जो धातिया कर्मोंके सर्वथा क्षय 
होनेसे प्रकट होता है। यह ज्ञान अविनाशी और अनन्त है, सदा जैसाका तैसा रहता है और 
इसको फिर कभी कमंमल नहीं लगता है । 

अगम्यं यन्मृगाइुस्य दुर्भेयं यद्रवेरपि । 
तदृदुबोधोद्धतं ध्वान्तं ज्ञानमेद्ं प्रकीर्तितम्‌ ॥११॥। 
अथं--जिस मिथ्याज्ञानरूप उत्कट अन्धका रको चन्द्रमा तथा सूर्य भी नहीं कर सकता ऐसा 
दुर्भेध है, वह मिथ्यात्वान्धकार ज्ञानसे ही नष्ट किया जाता है। अर्थात्‌ ज्ञान ही उसको भेद 
सकता है ॥११॥ 
दृःखज्वलनतप्तानां. संसारोग्रमरुस्थले । 
विज्ञानमेव जन्तूनां सुधाम्बु प्रीणनक्षमः ॥१२॥ 
अर्थ---इस संसारखूपी उप्रमरुस्थलमें दुःखरूप अग्निसे तप्तायमान जीवोंको यह सत्यार्थ ज्ञान 
हो अमृतरूप जलसे तृप्त करनेको समर्थ है। 
भावायं--संसा रके दु:ख मिटानेको सम्यग्ज्ञान ही समर्थ है ॥१२॥ 
निरालोक॑ जगत्सबंमज्ञानतिमिराहतम्‌ । 
तावदास्ते उदेत्युच्चेंन यावज्ञानभास्करः ॥१३॥ 
अथं--जब तक ज्ञानरूपी सुयंका उदय नहीं होता तभी तक यह समस्त जगत्‌ अज्ञानरूपी 
अन्धका रसे आच्छादित है। अर्थात्‌ ज्ञानहूपी सुयंका उदय होते हो अज्ञानरूपी अन्धकार२ नष्ट हो 


जाता है ॥१३॥ 
बोध एवं दृढः पाश्नो हृपीकसृगबन्धने । 
गारुदरय महामन्त्रः चित्तमोगिविनिग्रहे ।।१४।। 
क्ष--इन्द्रियरूपी मृगोंको बाँधनेके लिये ज्ञान ही एक दृढ़ फाँसी है, अर्थात्‌ ज्ञानके बिना 
इन्द्रियाँ वश नहीं होती तथा चित्तरूपी सर्पंका निग्नह करनेके लिये ज्ञान ही एक गारुड महामन्त्र 
है। अर्थात्‌ मन भी ज्ञानसे हो वशीभूत होता हैं ॥१४॥ 
निश्ञातं विद्धि निर्स््रिश्न भवारातिनिपातने | 
ठृतीयमथया नेत्र विश्वतस्वप्रकाशने ।१५।॥ 
अरथ--ज्ञान ही तो संसाररूप शत्रुको निपात (नष्ट) करनेके लिये त्तीदषण खड़्ग है और 
ज्ञान ही समस्त तत्त्वोंको प्रकाशित करनेंके लिये तीसरा नेत्र है ॥१५॥ 
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क्षीणतन्द्रा जितकक्‍्लेशा वीतसझ्ञा) स्थिराध्या! । 
तस्यार्थे्मी तपस्यन्ति योगिनः झतनिश्चया: ॥१६॥ 


अर्थ--प्रमादको क्षीण करनेवाले, क्लेशोंको जीतनेवाले, परिग्रहरहित, स्थिर आशयवाले 
ये योगिगण उस ज्ञानकी प्राप्ति के लिये यत्नपुरवंक तपस्या करते हैं। 


भावार्थ--ऐसे ज्ञानी मुनि ही इस ज्ञानको पाते हैं ॥१६॥ 
वेष्टयत्याऊत्मनात्मानमज्ञानी कर्मबन्धनेः | 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्ध/ सम्रयान्तरे ॥१७॥ 
अथं--अज्ञानी पुरुष आपको अपनेसे हो कमंरूपी बन्धनोंसे वेष्टित कर लेता है । और जो 
भेदविज्ञानी है वह किसी कालमें सावधान होकर अपनेको कमंबन्धनोंसे छुड़ा लेता है ॥१७॥ 
यज्जन्मकोटिभिः पापं॑ जयत्यज्ञस्तपोबलात । 
तद़िशञानी क्षणाद्वेन दहत्यतुलपिक्रमः ॥।१4।। 
अर्थ--जो अज्ञानी है वह तो करोड़ों जन्म लेकर तपके प्रभावसे पापको जीतता है। और 
उसी पापको अतुल्य पराक्रमवाला भेदविज्ञानी आधे क्षणमें ही भस्म कर देता है ॥१८॥ 
अज्ञानपूर्विका चेष्टा यतेयस्यात्र भूतले। 
स वध्नात्यात्मनात्मानं कुवन्‍्नपि तपश्चिर्म ॥१९)॥ 
अर्थ--जिस यतिकी इस पृथिवी पर अज्ञानपूर्वक चेष्टा (क्रिया) है वह चिरकाल तपस्या 
करता हुआ भी अपने आत्माको अपने ही कृत्यसे बॉघ लेता है। क्योंकि अज्ञानपूर्वक तप बन्धका 
ही कारण है ॥१०॥ 
ज्ञानपूर्वमनुष्ठानं निःश्षेष॑ यस्य योगिनः । 
न तस्य बन्धमायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षणे ॥२०॥ 
अरथथ--जिस भुनिके समस्त आचरण ज्ञानपुवंक होते हैं उसको किसी कालमें भी कर्मंबन्ध 
नही होता है । 
भावार्ध--अज्ञानीको तो बहुत काल तिष्ठनेवाला कर्ंबंध होता है, किन्तु ज्ञानीको कभी 
नहीं होता है ॥२०॥ 
यत्र बालश्चरत्यस्मिन्पथि तत्रेव पण्डितः । 
बालः स्वमपि बध्नाति धच्यते तस्व॒विद्‌ भ्रवस्‌ ॥२॥ 
अधे--जिस मार्गमें अज़ानी चलते हैं उसी मार्गमें विदज्जन चलते हैं, परन्तु अज्ञानी तो 


अपने आत्माको बाँध लेता है और तत्त्वज्ञानी बन्धरहित हो जाता है। यह ज्ञानका माहात्म्य 
है॥२१॥ 
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माल्नी--दुरिततिमिरइंसं मोक्षरृश्मीसरोज॑ 
मदनभुजगमन्त्र चित्तमातद्रसिंदं । 
व्यसनघनसभीरं॑ विश्वतस्वैकदीषं 
विषयशफरजालं शञानमाराधय त्वं ॥२२॥ 
अरथ॑--हे भव्य जीव ! तू ज्ञानका अराधन कर। क्योंकि ज्ञान पापरूपी तिमिर (अंध- 
कारको) नष्ट करनेके लिये सूययंके समान है और मोक्षरूपी रच्बमीके निवास करनेके लिये कमलके 
समान है तथा कामरूपी सर्पके कीलनेको मन्त्रके समान और मनरूपी हस्तीको सिंहके समान है तथा 
व्यसन--आपदाकष्टरूपी मेघोंकों उड़ानेके लिये पवनके समान और समस्त तत्त्वोंको प्रकाश 
करनेके लिये दोपकके समान है तथा विषयरूपी मत्स्योंको पकड़नेके लिये जालके समान है ॥२२॥ 
अब ज्ञानके प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं-- 
खग्धरा -अस्मिन्संसारकक्षे यमश्ुजगविषाक्रान्तनिःशेषसस्धे 
क्रोधाद्यत्तज्ञशेले कुटिलगतिसरित्पातसन्तानभी मे । 
मोहान्धाः संचरन्ति स्खलनविधुरिताः प्राणिनस्तावदेते 
यावडिश्ञानभानुर्भवभदयमिदं नोच्छिनत्त्यन्धकारम |२३॥ 
अथे --जब तक इस संसाररूपी बनमें यह सम्यग्झञानरूपी सुर्य संसाररूप भयके देनेवाले 
अज्ञान अन्धकारका उच्छेद नही करता तब तक ही मोहसे अंधे हुए प्राणी अपने स्वरूप उत्तम 
मार्गसे छूटनेसे गिरते पड़ते पीड़ित हुए चलते है। केसा है संसाररूपी वन ? जिसमें कि पापरूपी 
सपंके विपसे समस्त प्राणी व्याप्त हैं अर्थात्‌ दबे हैं; तथा क्रोधादिक पापरूपी बड़े-बड़े ऊंचे पव॑त 
है और वक्र गमनवाली दुर्गतिरूपी नदियोमे गिरनेसे उत्पन्न हुए सन्‍्तापसे अतिशय भयानक है। 
ज्ञानरूप सूयंके प्रकाश होनेसे किसी प्रकारका दुःख वा भय नहीं रहता । इस प्रकार सम्यरज्ञानका 
वर्णन किया ॥२३॥ 
दोहा--सम्यक्दर्शन पाइके, ज्ञानविशेष बढाय । 
चारितकी विधि जानिक लागौ ध्यान उपाय ॥७॥ 
इति श्री ज्ञानाणंवे श्रीशुभचंद्राचायंविरचिते योगप्रदीपाधिकारे सम्यश्ज्ञानप्रकरणं 
नाम सप्तम: सर्ग: ॥७॥ 
छा 


अथ अष्टसः स्गः 


अहिंसा महात्रत 


आगे सम्यकचारित्रका वर्णन करते हैं-- 
यहिशुद्धे! पर॑ धाम! यद्योगिजनजीवितम । 
५ (5 ए 
तद्वृत्त सवसावध्यपथुदासेकलक्षणम्‌ ।।१॥ 
अर्थ--जो विदुद्धताका उत्कृष्ट धाम है तथा योगीश्वरोंका जीवन है और समस्त प्रकार 
की पापरूप प्रवृत्तियोंसे दूर रहनेका लक्षण है, उसको सम्प्रक्चारित्र कहते हैं । 
भावार्थ--जो चारित्र समस्त पापोंसे निवृत्तिस्वरूप है वही दर्शनको शुद्ध करता है और 
मुनिजनोंका वही एक जीवनसवंस्व है। उसके बिना मुनिपदवी हो ही नहीं सकती है ॥१॥ 
सामायिकादिमेदेन पञ्चधा परिकीर्तितम । 
ऋषमादिलजिनेः पूर्व चारित्रं सप्रपझचकम्‌ ॥|२।॥। 
अर्थ--यह चारित्र पृवंकालमे श्रीकृषभदेव तीर्थंकर महाराजसे लेकर समस्त तीथैकरोंने 
सामायिक १, छेदोपस्थापना २, परिहारविशुद्धि ३, सुक्ष्मसांपराय ४ और यथास्यातचारित्र ५, ऐसे 
पाँच प्रकारका कहा है ॥२॥ 
पण्चमहात्रतमूल समितिप्रसरं नितान्तमनवश्यम्‌ । 
गुप्तिफलभारनम्र॑ं सन्‍्मतिना कीक्तितं वृत्तम्‌ ॥३॥ 
अर्थ--तथा वही चारित्र श्रीवद्धंमानस्वामी तीर्थकर भगवानूने तेरह प्रकारका कहा है। 
पाँच महात्रत है मूल जिसका तथा पॉच समिति हैं प्रसर (फैलाव) जिसका और अत्यन्त निर्दोष 
तीन गुप्तिरूप फलके भारसे नम्नीभूत ऐसा चारित्ररूपी वृक्ष है। 
भावाथं--चारित्र तेरह्‌ प्रकारका है। वह वृक्षकी उपमाकों धारण करता है। उसकी 
जड़ पाँच महाव्रत हैं; उसकी विस्तृत शाखायें पाँच समिति हैं और उसके फल तीन गुप्तियाँ हैं ॥३॥ 
पथ्च पथ्च अिमभिमेंदेयदुक्त प्रक्तसंशये: । 
भवभश्रमणभीतानां चरणं शरणं परम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--संशयरहित गणधरादिकोंने पाँच, पाँच और तीन भेदसे जो चारित्र कहा है वह 
संसारके भ्रमणसे भयभीत पुरुषोंके हेतु एक उत्तम शरण है। अर्थात्‌ जो मुनि संसारके भयसे भय- 
भीत हैं वे इस चारित्रका पालन करनेसे भयरहित (अभय) हो जाते हैं ॥४॥ 
पञ्चत्रत॑ समित्पंचः गुप्तित्रयपविश्रितम्‌ । 
श्रीवीरवदनोद्गीण ० 
भ्रीवीरवदनोद्‌गी्ण चरणं धथन्द्रनिमेल्म ॥५॥ 
अर्थ--पाँच महातव्रत, पाँच समति और तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारका चारित्र जो श्रीवीर 
(वरद्धमान) तोर्थंकर भगवान्‌के मुखसे प्रकट हुआ है वह चन्द्रमाके समान निर्मल है ॥५॥। 


अहिंसा महात्रत ] जञानाणंव:ः १०३ 


हिंसायामनते स्तेये मेथुने च॑ परिप्रहे। 
विरतित्रंतमित्युक्त॑ सर्वसखवानुकम्पकः ॥९॥ 
अर्थ--हिंसा, अनुत, चोरी, मेथुन और परियग्रह इन पापोंमें विरति कहिये त्यागभाव होना 
ही ब्रत है। समस्त जीवों पर दयालु मुनियोंने ऐसा ही कहा है ॥९॥ 
इस प्रकार संक्षेपसे कह कर अब प्रथम ही अहिंसा महाब्नतका वर्णन करते हैं-- 
सत्यादुत्तरनिःशेषयमजातनिवन्धनम्‌ । 
शीलेश्चर्याधभिष्ठानमहिंसारूयं महाव्रतम ॥७॥ 
अथ॑--अहिसा नामा महाक्नत सत्यादिक अगले चार महात्रतोंका तो कारण है, क्योंकि 
सत्य अचोर्यादि, विना अहिसाके नहीं हो सकते । और शीलादिसहित उत्तरगुणोंकी चर्याका स्थान 
भी यह अहिसा ही है । अर्थात्‌ समस्त उत्तर गुण भी इस अहिंसा महाक्रत्तके आश्रय हैं ॥७॥ 


वाकूचित्ततनुभियंत्र न स्वप्नेषपि प्रवर्तते । 


चरस्थिराड़िगनां पातस्तदाद्यं त्रतमीरितम्‌ |[<८॥ 
अर्थ--जिसमे मनवचनकायसे त्रस और स्थावर जांवोंका घात स्वप्नमे भी न हो उसे 
आयन्नत (प्रथम महात्रत-अहिसा) कहते है ॥८॥ 
मृते वा बीविते वा स्याज्जन्तुजाते प्रमादिनाम्‌ | 
बन्ध एवं न बन्धः स्याद्धिसायाः संबृतात्मनाम ॥९॥ 
अथ--जीवोंके मरते वा जीते प्रमादी पुरुषोंको तो निरन्तर ही हिंसाका पापबन्ध होता ही 
रहता है और जो संवरमहित अप्रमादी हैं उनको जीवोंकी हिंसा होते हुए भी हिसारूप पापका 
बंध नहीं होता । 
भावार्थ--कर्मबन्ध होनेमें प्रधात कारण आत्माके परिणाम हैं, इस कारण जो प्रमादसहित 
विना यत्नके प्रवत्तते हैं उनको तो जीव मरे अथवा न मरे किन्तु कर्मबन्ध होता ही है, और जो 
प्रमादरहित यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं उनके देवयोगसे जीव मरें तो भी कमंबन्ध नहीं होता ॥९॥ 
संरम्भादित्रिक योगेः कपायेव्यांइत क्रमात्‌ । 
शतमष्टाधिक शेयं हिंसामेदेस्तु पिण्डितम्‌ ॥१०॥॥ 
अर्थ--संरंभ, समारंभ और आरंभ इस त्रिकेको मनवचनकायकी तीन-तीन प्रवृत्तियोंसे 
१, हिंसामे उद्यमरूप परिणामोंका होना तो संरंभ है, हिंसा के साधनोंमें अभ्यास करना 
( सामग्री मिलाना ) समारंभ है और हिसामें प्रवर्तन करना आरंभ है। इन तीनको मनवचनकायके योगसे 
गुणा करनेसे नव भेद होते है और कृत, कारित, अनुमोदतासे गुणा करमेसे २७ फिर इनको क्रोध, मान, 
भाया और लोग इस घारों कषायोंस गणनेसे १०८ हिंसाके भेद होते हैं । कृत-आप स्वाधीन होकर करें, 
कारितं-अन्यसे करवाये और अन्य कोई हिंसा करता हो उसफो भरा जाने उसे अनुभोदला वा अनुमत 
कहते हैं । जैसे--क्रोधकृतकायसंरंभ १, मानक़ृतकायसंरंभ २, मायाक्ृतकायसंरंभ ३, लोभकृतकायसंरंभ ४, 
क्रोधकारितकायसं रंभ ५, मानकारित कायसंरंम ६, मायाकारित कायसंरंभ ७, लछोभकारित कायसंरंभ ८, 
क्रोघानुमत कायसंरंभ ९, मानानुमत कायसंरंस १०, मायानुमत कायसंरंम ११, लोभागुमत कायसंरंत्र ११, 


१०४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनदास्त्रमालायास्‌ [ वगे ८ 


तथा क्रोध, मान, माया, छोभ, इन चार कषायों और कुत, कारित, अनुमोदना (अनुमति वा 
सम्मति) से क्रससे गुणन करने पर हिंसाके भेद (१०८) होते हैं, तथा अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यान, 
प्रत्याख्यान और संज्वलून कषायोंके उत्तरभेदोंसे गुणन करनेसे ४३२ भेद भी हिसाके होते हैं ॥१०॥ 


अतः प्रमादप्र॒त्युज्य मावशुद्धधादिगसन्ततिम्‌ । 
यमग्रशमसिद्धथर्थ बंधुबुद्धधा विछोकय ॥११॥ 
अर्थ--उपयुक्त संरंभादिक हिसापरिणामके १०८ अथवा ४३२ भेद हैं । अतः है आत्मन ! 
तू प्रमादको छोड़कर भावोंकी शुद्धिके लिये जीवोंकी सन्‍्ततिको (समूहको) बन्धु (भाई, हित, 
मित्र) की दृष्टिसि अवलोकन किया कर । कर्थात्‌ प्राणीमात्रसे शत्रुभाव न रख कर सबसे समित्रभाव 
रख और सबको रक्षामें ममवचनकायादिकसे प्रवृत्ति कर ॥११॥ 


यज्जन्तुवधसंजातकमंपाकाच्छरीरिमिः । 
श्वश्रादों सब्ते दुःखं तडक्तुं केन पायंते ॥१२॥ 


अर्थ--जीवोंके घात (हिंसा) करनेसे परापकर्म उपाजंन होता है उसका जो फल अर्थात्‌ 
दुःख नरकादिक गतिमें जीव भोगते हैं वह वचनके अगोचर है। अर्थात्‌ वचनसे कहनेमें नहीं आ 


सकता ॥१२॥ 
हिंसेव नरकागारप्रतोली प्रांशुविग्रद्द । 
कुटारीव द्विषा कतुं शूलोड्तिनिदंया ॥१३॥ 


अथ--यह हिंसा ही नरकरूपी घरमें प्रवेश करनेके लिये प्रतोलो (मुख्य दरवाजा) है तथा 
जीवोंको काटनेके लिये कुठार (कुल्हाड़ा) और विदारनेके लिये निर्दल शूली है ॥१३॥ 


क्षमादिपरमोदारैयमैयों. वद्धितरिचिर्म । 
हन्यते स क्षणादेव हिंसया घर्पादपः ॥१४॥ 
अथे--जो धप्ंरूप वृक्ष उत्तम क्षमादिक परम उदार संयमोंसे बहुत कालसे बढ़ाया है वह्‌ 
इसी हिसारूप कुठारसे क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है । 
भावार्थ--जहाँ हिसा होतो है वहाँ धर्मका लेश भी नहीं है ॥१४॥ 


जताते सफजफइस्‍--स जिजज--न ५ 


इस प्रकार कायके संरंभके १२ भेद, इसी प्रकार वचनसंरंभ के १२ भेद और मनसंरंभके १२ भेद मिलकर 
३६ भेद संरभके हुए ओर इसी प्रकार ३६ समारंभके और ३६ आरंसके सब मिलकर १०८ भेद हिंसाके 
होते हैं । और क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन चार कपायोंके अनन्तानुबंधी, अप्रत्यास्यान, प्रत्याल्यान 
ओर संज्वलन इन चार भेदोंसे गुणन करनेसे ४३२ भेद भो हिंसाके होते हैं। जप करनेकी माछामें ३ दाने 
ऊपर और १०८ दाने मालामें होते है स्रो इसी संरंभ समारंभ आरं॑भके तीन दाने भूलमें रख कर उसके 
भेदरूप ( शासारूप ) १०८ दाने डाले जाते हैं । भर्थात्‌ सामायिक ( संघ्यावंदन जाप्यादि ) करते समय 
क्रमसे १०८ आरंभोंका (हिसारूप पापकर्मोंका) प्रमेष्ठीके नामस्मरणपूर्वक त्याग करना चाहिये, तत्पश्चातृ 
धर्मष्यानमें लगना चाहिये । ह 


अहिंसा महात्नत ] ज्ञाताज॑वः १०५ 


तपोयमसमाधीनां. ्यानान्ययनकर्मंणां | 
तनोत्पविरतं पीड़ां हृदि हिंसा श्रणस्थिता ॥१५७॥ 


अर्ध--हृदयमें क्षणमभर भी स्थान पाई हुई यह हिंसा, तप, यम, समा्षि और ध्यानाध्यय- 
नादि कार्योंको निरंतर पीड़ा देतो है। 

भाषाभ--क्रोधादि कपायरूप परिणाम (हिंसारूप परिणाम) किसो कारणसे एक बार 
उत्पस्न हो जाते हैं तो उनका संस्कार (स्मरण) छगा रहता है। वह तप, यम, समाधि और 
ध्यानाध्ययन-कार्थोमें चित्तको नहीं ठहरने देता, इस कारण यह्‌ हिंसा महा अनर्थंकारिणी है ॥१५॥ 


अह्दो व्यसनविष्वस्तैलोंकः पाखण्डिमिबंलाद । 
नीयते नरक॑ घोरं हिसाक्षास्त्रोपदेशकैः ॥१६॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज आश्चयंके साथ कहते हैं कि देखो ! धर्म तो दयामयी जगतमें 
प्रसिद्ध है परन्तु विषयकषायसे पीड़ित पाखण्डी हिंसाक। उपदेद् देनेवाले (यज्ञादिकमें पद्ु होमने 
तथा देवी आदिके बलिदान करने आदि हिंसाविधान करनेवाले) शास्त्रोंको रचकर जगत्‌ के जीवों- 
को बलात्कार भयानक नरकादिकमें ले जाते हैं। यह बड़ा ही अन्य है ॥१६॥ 
रौरवादिषु. घोरेष॒विज्वन्ति पिशिताशनाः । 
तेष्वेव हि. कदथ्यन्ते जन्तुघातकृतोधमाः ॥१७॥ 
अर्थ--जो मांसके खानेवाले हैं वे सातवें नरकके रोरवादि बिलोंमें प्रवेश करते हैं और वहीं 
पर जीवोंकों घात करनेवाले शिकारी आदिक भी पीड़ित होते हैं। भावाधं--जो जीवघातक मांस- 
भक्षी पापी हैं, वे नरकमें ही जाते हैं। और जो जीवधातको ही धर्म मान करके उपदेश करते हैं 
वे अपने और परके दोनोंके घातक हैं; अतः वें भी नरकके ही पात्र हैं ॥१७॥ 
शान्त्यथ देवपूजाथं. यज्ञाथमथवा नृमिः । 
कृतः प्राणभृतां घातः पातयत्यविलम्बितम ।॥।१८।। 
अर्थ--अपनी शान्तिके अर्थ अथवा देवपूजाके तथा यज्ञके अर्थ जो मनुष्य जीवधात (जीव- 
हिंसा) करते हैं वह घात भी जीवोंको शीघ्र ही नरकमें डालता है ॥१८॥ 
हिंसेव . दुर्गते्हरं. हिंसेव दुरितार्णवः । 
हिंसेव नरक घोरं हिंसेव गइनं तमः ॥१९॥ 
अर्थ--हिंसा ही दुगंतिका द्वार है, पापका समुद्र है तथा हिंसा ही घोर नरक और महा 
अन्धकार है। भावार्थ--समस्त पापोंमें मुख्य हिसा ही हैं। जितनी खोढी उपमार्यें हैं वे सब 
हिंसाको लगती हैं ॥ १९॥ 
निःस्पृहत्व॑ महत्यं व नेराश्यं दुष्कर तपः। 
कायक्लेशश्च दान॑ च हिंसकानामपा्भकम्‌ ||२०॥| 
अथ--जो हिंसक पुरंष है उनकी निःस्पूहता, महत्ता, आशारहितता, दुष्कर तप करना, 
कायक्‍लेश और दान करना भादि समस्त धम्मंकायं व्यय हैं भर्थात्‌ तिब्कुल हैं ॥२०॥ 
शाए-९४ 


१०६ श्रीमद्राजचन्द्जेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग ८ 


कुलक्रमागता हिंसा छुलनाशाय कीतिता। 
कृता व्‌ विध्नधान्त्यथ विध्नोधायेव जायते ॥२१॥ 
अर्थ--कुलक्रमसे जो हिसा चली आई है वह उस कुलको लाश करनेके लिये ही कही गई 
है तथा विष्नकी शान्तिके अर्थ जो हिसा की जाती है वह विष्नसमूहको बुलानेके लिये ही है। 
भायाधं--कोई कहें कि हमारे कुलमें देवी आदिका पूजन चला आता है अतएवं हम बकरे भेंसेका 
घात करके देवीको चढ़ाते हैं ओर इसीसे कुलदेवीको सन्तुष्ट हुई मानते हैं तथा ऐसा करनेसे 
कुलदेवी कुछकी वृद्धि करती है। इस प्रकार श्रद्धात करके जो बकरे आदिकी हिंसा की जाती है 
वह कुलनाशके लिये ही होती है, कुलवृद्धिके लिये कदापि नहीं। तथा कोई-कोई अज्ञानी विध्न- 
शान्त्यथ हिसा करते हैं और यज्ञ कराते हैं उनको उलटा विध्न ही होता है और उनका कभी 
कल्याण नहीं हो सकता है ॥२१॥ 
सोख्याथें.. दुःखसन्तानं मद्नलार्थेव्प्यमड्लम | 
जीवितार्थे ध्रुव मृत्युं कृता हिंसा प्रयच्छति ॥२२॥ 
अथ्े--सुखके अर्थ को हुई हिंसा दुःखकी परिपाटी करती है, मंगलाथं की हुई हिंसा अमं- 
गल करती है तथा जीवनाथं की हुई हिसा मृत्युको प्राप्त करती है। इस बातको निश्चय 
जानना ॥२२॥ 
तितीषति भ्रुवं॑ मूहः स॒शिलाभिनदीपतिम्‌ । 
ध्मबुद्धयाज्यमो यस्तु॒ घातयत्यज्विसंचयम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ--जो मूढ अधम धमंकी बुद्धिसि जीवोंको मारता है सो पाषाणकी शिलाओं पर बेठकर 
समुद्रको तेरनेकी इच्छा करता है। क्योंकि बह नियमसे डूबेगा ॥२३॥ 
प्रमाणीकृत्य शास्त्राणि येवंधः क्रियतेध्धमेः । 
सह्तते परलोके तेः श्रश्ने घृूछाधिरोहणम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--जो अधम शास्त्रोंका प्रमाण देकर जीबोंका वध करना धर्म बताते हैं वे मृत्यु होने 
पर नरकमें शूछी पर चढ़ाये जाते हैं। भावाधं--अनेक अज्ञानी कहते हैं कि वेदशास्त्रमें यज्ञके समय 
जीववध करना कहा है, उसीको ईश्वरक्ृत प्रमाणभूत मानकर हम पशुवध करते हैं; परन्तु ऐसा 
कहने वाले अधर्मी हैं। क्योंकि जिस क्षास्त्रमें जीववध धर्म कहा हो वह शास्त्र कदापि प्रमाणभूत 


नहीं कहा जा सकता | उसको जो अज्ञानी प्रमाण मानकर हिंसा करते हैं वे अवश्य ही नरकमें 
पड़ते हैं ॥२४।॥ 


निर्दयेन हि कि तेन श्रुतेनावरणेन च। 


यस्य स्वीकारमात्रेण जन्तवों यान्ति दुर्गतिम्‌ ॥२७।॥ 
अर्थ--जिसमें दया नहीं है ऐसे शास्त्र तथा आचरणसे क्या लाभ ? क्योंकि ऐसे शास्त्रके 
वा आचरणके अंगीकार मान्नसे हो जोब दुमंतिको चले जाते हैं. ॥२५॥ 


बरसेकाश्ँ॑ग्राप्न॑ स्वंसस्वानुकम्पनम । 
न त्वक्षपोषक पा डुधास्त्र परचसितसू ।२६॥ 


अहिसा महाव्रत ] जशानाज॑वः १०७ 


अर्थ--सर्व प्राणियों पर दया करनेवाला तो एक अक्षर श्रेष्ठ है और ग्रहण करने योग्य 
है; परन्तु धूत॑ तथा विषयकषायी पुरुषोंका रचा हुआ इंद्रियोंको पोषनेवाला जो पापरूप कुक्षास्त्र 
है वह श्रेष्ठ नहीं है ॥२६॥ 
चरुमन्त्रोषधानां वा हेतोरन्यस्थ वा क्वचित्‌ | 
कृता सती नरेंहिसा पातयत्यविरूम्बितम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ--देवताको पूजाके लिये रचे हुए नेवेध्य तथा मंत्र ओर ओषधके निर्मित्त अथवा अन्य 
किसी भी कार्यके लिये की हुई हिंसा जीवोंको नरकमें छे जाती हैं ॥२७॥ 
वंशस्थम्‌ 
विहाय घर्मे शमशीललाब्छितं दयावहं भूतहितं शुणाकरम्‌ । 
मदोद्धता अक्षकषायवश्िता दिश्वन्ति हिंसामपि दुःखशान्तये ।।२८॥ 
अरथ॑--जो पुरुष गवंसे उद्धत हैं ओर इन्द्रियोंके विषय तथा कषायोंसे ठगे गये हैं वे ही 
मन्दकषाय तथा उपशमरूप शीलसे चिह्नित दयामयी जीवोंके हिंत करनेवाले गुणोकी खानि 
दयाधमंको छोड़कर दुःखकी शान्तिके लिये हिंसाको भी धरम कहकर उपदेश करते है। भावाथं-- 
हिसामें धर कहनेवाले विधातक गर्वमें मदोन्मत्त हो रहे हैं और वे विषयलम्पट ओर कषायी 
है ॥२८॥ 
घर्मबुद्धघाप्धमे: पाप॑ जन्तुधातादिलरक्षणम्‌ । 
क्रियते जीवितस्यारथें पीयते विषम विष ॥२९॥ 
अर्थ--जो पापी धंकी बुद्धेसि जीवघातरूपी पापको करते हैं वे अपने जीवनकी इच्छासे 
हलाहल विषको पीते हैं । २९ 
एतत्समयसबंस्वमेतत्सिद्धान्तजीवितम्‌ । 
यज्जन्तुजातरक्षा्थ' भावशुद्धथा दृढ॑ बतस्‌ ॥३०॥ 
अथं--वही तो मतका स्वस्व है और सिद्धान्तका रहस्य है जो जीवोंके समूहकी रक्षाके 
लिये है। एवं वही भावशुद्धिपूर्वक दृढ ब्रत है ॥३०।। 
श्रूयतं सवशास्त्रव सर्वेब समयेषु च। 
“अहिसालक्षणा घर्मस्तद्विपक्षतच पातकप्‌” ॥३१॥ 
अरथे--समस्त मतोंके समस्त शास्त्रोंमें यही सुना जाता है कि अहिसारुक्षण तो घ्म है 
और इसका प्रतिपक्षी हिंसा करना ही पाप है। इस सिद्धान्तसे जो विपरीत बचन हो वह सब 
विषयाभिलाषी जिद्धालंपट जीवोंके दूरसे ही तजने योग्य जानना चाहिये ॥३१॥ 
अहिंसेव जमन्माता5इहिंसवानन्दपद्धति! । 
अहिंसेव गतिः साध्वी भ्रीरहिंसेव शाश्वती ॥३२॥ 
अर्थ---अहिंसा ही तो जगतकी माता है क्योंकि समस्त जीवोंकी प्रतिपालना करनेवाली है । 
अहिंसा ही आनन्दकी सन्तति अर्थात्‌ परिपाटी है। अहिसा ही उत्तम गति और शाश्वती लक्ष्मी 
है। जगतमें जितने उत्तमोत्तम मुण हैं वें सन इस अहिसामें ही हैं ॥३२॥ 


१०८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग ८ 
अहिसेव शिव छते दसे चर श्रिदिवश्चियं | 
अद्दिसेव हित ढुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ॥३३॥ 
अर्थ--यह अहिंसा ही मुक्तिको करती है तथा स्वगंकी लक्ष्मीको देती है और अहिंसा ही 
आत्माका हित करती है तथा समस्त कष्टरूप आपदाओंको नष्ट करती है ॥३३॥ 
सप्तद्ीपवर्ती घात्री छुलाचलसमन्विताम्‌ | 
नेकप्राणिवधोत्पन्न॑ दत्वा दोष॑ व्यपोहृति ॥२४॥ 
अर्थ--यदि कुलाचल पव॑तोंके सहित सात द्वीपकी पृथ्वी भी दान कर दी जाय तो भी एक 
प्राणीकों मारनेका पाप दूर नहीं हो सकता है। भावार्थ--समस्त दानोंमें अभयदान प्रधान है 
क्योंकि एक प्राणीके घातसे उत्पन्न हुआ पाप सात द्वीप और कुलाचलों सहित पृथ्वी दान करनेसे 
भी दूर नहीं होता ॥रे४॥ 
मालिनी--सकलजलषिवेलावा रिसीमां घरित्रीं 
नगरनगसमग्रां स्वणरत्नादिपूर्णाम्‌ । 
यदि मरणनिमित्ते कोषपि द्यात्कथंचित्‌ 
तदषपि न मलुतजानां जीविते त्यागबुद्धिः ॥३२५।॥ 
अरथ--यदि कोई किसी मनुष्यको मर जानेके बदलेमें नगर, थबंत तथा सुवर्ण रत्न धन 
धान्यादिसे भरी हुई समुद्रपर्यन्तकी पृथ्वीका दान करें तो भी अपने जीवनको त्याग करनेमे उसकी 
इच्छा नहीं होगी । भावाधं--मनुष्योंको जीवन इतना प्यारा है कि मरनेके लिए यदि कोई समस्त 
पृथ्वीका राज्य दे तो भी मरना नहीं चाहता । इस कारण एक जीवको बचानेमे जो पुण्य होता 
है वह समस्त पृथ्वीके दानसे भी अधिक होता है ॥३५॥ 
आत्मवोत्क्तिप्य तेनाशु भक्षिप्तः श्रश्नसागरे । 
स्नेहअममयेनापि येन हिंसा समर्थिता ॥३६॥ 
अर्थ--जिस पुरुषने किसीकी प्रीतिके भ्रमसे अथवा किसीके भयसे हिंसाका समर्थन किया 


कि हिंसा करना बुरा नही है तो ऐसा समझो कि उसने अपने आत्माको उसी समय नरकरूपी 
समुद्रमें डाल दिया ॥३६॥ 


भूलचक्रासिकोदण्डेरुघुक्ताः सरवखण्डने । 
येप्धमास्तेषपे. निरिथ्श्नेदेंवत्वेन प्रकल्पिताः |।३७॥ 
अ्थ॑--जो पापी यु चक्र, तलवार और धनुष इत्यादि शस्त्रोंसे जीवोंकी घात क रनेमें 

उद्यत हैं ऐसे चंडी, काली, भेरवादिकोंको भी निर्देय पुरुष देवता मानकर उनकी स्थापना करते 
हैं। भावायं--जो जीवोंके घात करनेमें प्रवृत्ति करे वह काहेका देव ? परन्तु जो निर्दयी जन हैं 
उनको ऐसे निर्दयी देव हो इष्ट लगते हैं ।३७॥ 

बलिभिदुबंलस्थात्र क्रितते यः परामबः । 

परछोके स॒ तैस्तस्मादनन्तः प्रविषज्षते ॥३८॥ 
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अर्थ--जो बलवान पुरुष इस लोकमें निबंडका पराभव करता वा सताता है वह परलोकमें 
उससे अनन्तगुणा पराभव सहता है | अर्थात्‌--जो कोई बलवान निबंलको दुःख देता है तो उसका 
अनन्त गुणा दुःख वह स्वयं अगले जन्ममें भोगता है ॥३८॥ 
भयवेपितसर्वाज्ञाननाथान्‌ जीवितप्रियान्‌ | 
, निष्नद्धिः प्राणिनः किं तेः स्व ज्ञातमजरामरं ॥३९॥ 
अर्थ--जिनके सब अंग भयसे कंपित हैं, जिनका कोई रक्षक नहीं, जो अनाथ हैं, जिनको 
जीवन ही एक मात्र प्रिय वस्तु है, ऐसे प्राणियोंको जो मारते हैं उन्होंने क्या अपनेको अजरामर 
जान छिया ? भावषाथं--अपनेको भी कोई मारेगा यह उन्होंने नहीं जाना ॥३९०॥ 
स्वपृत्रपोत्र सन्‍्तानं वर्ड यन्त्यादरेजनाः । 
व्यापादयन्ति वान्येषामत्र  हेतुन॑ बुदथते ॥।४०॥ 
अरथ--यह बड़ा आइचये है कि अपने पुत्रपोत्रादि सन्‍्तानको तो बड़े यत्नसे पाछते ओर 
बढ़ाते हैं परन्तु दूसरोंकी सन्‍्तानका धात करते हैं। न मालूम कि इसमें क्या हेतु हैं ? भावाध--- 
यह महामोहका (अज्ञानका) ही माहात्म्य है ॥४०॥ 
परमाणोः परं॑ नाल्‍पं न महत्गगनाए्परं । 
यथा किश्वित्तवा घर्मो नाहिंसालक्षणात्परः ॥४१॥ 
अथ--इस लोकमें जेसे परमाणुसे तो कोई छोटा वा अल्प नही है ओर आकाशसे कोई 
बड़ा नही है, इसी प्रकार अहिसारूप धमंसे बड़ा कोई धर्म नहीं है; यह जगठ्ासिद्ध लोकोक्ति है। 
यथा--' अहिंसा परमो धर्म: हिंसा सबंत्र गहिता” ॥४१॥ 
तपः श्रुतयमज्ञानध्यानदानादिकर्मणां । 
सत्यशीलबतादीनामहिसा. जननी भता ॥४२॥ 
अरथ--तप, श्रुत (शास्त्रका ज्ञान), यम (महात्रत), ज्ञान (बहुत जानना), ध्यान और दान 
करना तथा सत्य शील ब्रतादिक जितने उत्तम कार्य हैं उन सबकी माता एक अहिसा ही है। 
अहिसाब्रतके पालन बिना उपयुक्त गुणोंमेसे एक भी नहीं होता, इस कारण अहिसा ही समस्त 
धरमंकार्योकी उत्पन्न करनेवाली माता है ॥४२॥ 
करुणादं च॒ विज्ञानवासितं यस्य मानसम्‌ । 
इन्द्रियार्थेप्‌ निःसड्ठं तस्य सिद्ध समीहितस्‌ ॥४३॥ 
अर्थ--जिस पुरुषका मन करुणासे आद्र (गीला) हो तथा विदिष्ट ज्ञानसहित हो ओर 
इन्द्रियोंक विषयोंसे दूर हो, उसीको मनोवांछित कार्यकी सिद्धि होती है ॥४३॥ 
निरित्रश एव निस्त्रिश्न यस्य चेतो5स्ति जन्तुषु । 
तपःश्रुताद्नुष्ठानं तस्थ क्लेशाय केवलम्‌ ॥४४॥ 
अर्थ--जिस पुरुषका चित्त जीवोंके लिये शस्त्रके समान निदंय है उसका तप करना और 
शास्त्रका पढ़ना आदि कार्य केवल कष्टके लिये ही होता है किन्तु कुछ भलाईके लिये नहीं 
होता ॥४४॥ 


११० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग ८ 


इयोरपि सम पाष॑ निर्णीत॑ परमागमे | 
वधानुमोदयोः कर््रोरेसत्संकल्पसंश्रयात्‌ ॥ ४५॥। 
अर--घात करनेवाला और धात करनेवालेकी प्रशंसा करनेवाला इन दोनोंका पाप पर- 
मागममें समान ही निर्णय किया गया है क्योंकि जैसे घातकरनेवालेको जो पाप हुआ सो भी अशुभ 
परिणामोंसे हुआ है, उसी प्रकार भले जाननेवालेके भी अशुभ संकल्प हुए बिना उसकी अनुमोदना 
नहीं हो सकती है इस कारण हिंसा करने और उसको भला जाननेवालेको पाप बराबर लगता 
है ॥॥४५॥ 
संकन्पाच्छालिमत्स्पोषषि... स्वयंभ्रमणाणंवे | 
महामत्स्थाशुमेन स्व॑_नियोज्य नरक॑ गतः ॥४७॥ 
अर्थ-- देखो, स्वयंभूरमणसमुद्रमें शालिमत्स्य महामत्स्यके परिणामोसे अपने परिणाम मिला 
कर नरकको गया। यह, अन्य कोई हिसा करें उसका जो आप अनुमोदन करें तो उसके संकल्प 
मात्रसे उसीके समान पाप होनेका उदाहरण है ॥४६॥ 
अ्िसकार्धप यत्सौरूयं कल्याणमथवा शिवसम्र । 
देते तहेहिनां नायं॑ तपःश्रुतयमोत्करः ॥४७॥ 
अर्थ--यह अहिंसा अकेली जीवोंको जो सुख, कल्याण वा अभ्युदय देती है वह तप, 
स्वाध्याय और यमनियमादि नहीं दे सकते हैं। क्योंकि धमंके समस्त अज्भोंमें अहिसा ही एक मात्र 
प्रधान है ॥४७॥ 
द्यते यस्दृणेनापि स्वशरीरे. कदर्थिते । 
स निदयः परस्थाहु कथं शस्त्र निपातयेत्‌ ॥४८॥ 
अथं--जो मनुष्य अपने शरोरमें तितका चुभने पर भी अपनेको दुःखी हुआ मानता है वह 
निर्दंय होकर परके शरीर पर शस्त्र केसे चलाता है ? यह बड़ा अनर्थ है ॥४८॥ 
जन्मोंग्रभयमीतानामहिंसेवोषधिः प्रा । 
तथाध्मरपुरी गन्तु पायेयं पथ्ि पृष्कलम ॥४९॥ 
अर्थ--इस संसाररूप तीर भयसे भयभीत होनेवाले जीवोंको यह अहिंसा ही एक परम 
ओषधि है। क्योंकि यह्‌ सबका भय दूर करती है तथा स्वर्ग जानेके लिये अहिंसा ही मार्म॑में 
अतिदाय वा पुष्टिकारक पाथेयस्वरूप (भोजनादिकी सामग्री) है ॥४५॥ 
किन्त्वहिंसेव भूतानां. मातेव द्वितकारिणी । 


तथा रमयितु कान्‍ता विनेतु व सरस्वती ॥|५०॥। 
बर्थ--यह्‌ अहिंसा इतनी ही नहीं है, किन्तु जीवोके माताके समान रक्षा करनेवाली और 
सत्रीके समान चित्तको आनन्द देनेवाली है तथा सदुपदेश देनेके लिये सरस्वतीके समान है ॥५०॥ 


स्वान्ययोरप्यनालोक्य सुर्ख दुःखं हिताहितम। 
जन्तून्‌ यः पातकी हन्यात्स नरत्वेधपि राक्षस। ॥॥५१॥ 


अहिंसा महात्नत ] ज्ञाताण॑वः ११६ 


अर्थ---जो पापी नर अपने और अन्यके सुख-दु:ख वा हित-अहितको न विचार कर जीबों- 
को मारता है वह भनुष्यजन्ममें भी राक्षस है। क्योंकि मनुष्य होता तो अपना वा परका हिताहित 
विचारता ॥५१॥ 
अमयं यच्छ भूतेष कुरु मेत्रीमनिन्दिताम । 
पद्यात्मसदृश॑ विश्व जीवलोक॑ चराचरमस्‌ ॥५२॥| 
अरथ--आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे भव्य ! तू जीवोंके लिये अभयदान दे तथा 
उनसे प्रशंसनीय मिश्रता कर और समस्त त्रस व स्थावर जीवोंको अपने समान देख ॥५२॥ 
जायन्ते भृतयः पुंसां याः कृपाक्रान्तयेतसाम्‌ । 
चिरेणापि न ता वकक्‍तु शक्ता देव्यपि भारती ॥५३॥ 
अथ--जिनका चित्त दयालु है उन पुरुषोंको जो सम्पदा होती है, उनका वर्णन सरस्वती- 
देवी भी बहुत कालपर्यत करे तो भी उससे नही हो सकता; फिर अन्यसे तो किया ही केसे जा 
सकता है ॥५३॥ 
किं न तप्तं तपस्तेन कि न दत्त महात्मना। 
विती्ण॑मभयं येन प्रीतिमालम्ब्य देहिनाम्‌ ॥५४।॥। 
अर्थ--जिस महापुरुषने जीवोकी प्रीतिका आश्रय देकर अभयदान दिया उस महात्माने 
कौनसा तप नही किया और कौनसा दान नही दिया ! अर्थात्‌ उस महापुरुषने समस्त तप, दान 
किया । क्योंकि अभयदानमे सब तप, दान आ जाते हैं ॥५४॥ 


यथा यथा हृदि स्थैयें करोति करुणा नृणाम्‌। 
तथा तथा विवेकश्रीः परां प्रीति प्रकाशते ॥५०॥ 
अरथं--पुरुषोंके हृदयमे जेसे जेसे करुणाभाव स्थिरताको प्राप्त करता है तैसे तैसे विवेक- 
रूपी लक्ष्मी उससे परम प्रीति प्रकट करती रहती है। भावाथं--करुणा (दया) विवेकको बढ़ाती 
है ॥५५॥ 
अन्ययोगव्यवच्छेदादहिंसा श्रीजिनागमे । 
परेइ्च योगमात्रेण कीर्तिता सा यदृच्छया ॥५६॥ 
अर्थ--जिनेन्द्र भगवान॒के मार्गमे तो अहिसा अन्ययोगव्यवच्छेदसे कही है अर्थात्‌ अन्यमतों- 
में ऐसी अहिसाका योग ही नही है। इस जिनमतमें तो हिसाका संवंथा निषेध हो है और अन्य 
मतियोंने जो अहिंसा कही है सो योगमात्रसे ही कही है अर्थात्‌ कहीं अहिसा कही है और कहीं 
हिसाका पोषण किया है, सो स्वेच्छापुर्वंक उन्मत्तकी तरह कही है। भावा्--जितागममें हिसाका 
सवंथा निषेध है किन्तु अन्यमतियोंने पागलके जंसे कहीं तो हिंसाका निषेध किया है और कहीं 
उसका पोषण किया है ॥५६॥ 


आर्या-तन्‍्नास्ति जीवलोके जिनेन्द्रदेवेन्द्रक्‍क्कल्याणम्‌ । 
यत्राप्लुवन्ति मंचुजा न जीवरक्षाबुरागेण ॥५७॥ 


११२ श्रीमद्राजवन्द्रजैनशास्त्रमालायाम [ सर्ग ८ 


अर्थ--इस जीवलोकमें (जगतमें) मनुष्य जीवरक्षाके अनुरागसे समस्त कल्याणरूप पदको 
प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई भी तीर्थंकर देवेन्द्र चक्रवत्तित्वरूप कल्याणपद लोकमें नही है जो दया- 
वान्‌ नहीं पावें । अर्थात्‌ अहिंसा (दया) सर्वोत्तम पदकी देनेवाली है ॥५७॥ 
यत्किंचित्संसारे शरीरिणां दुःखशोकमयबीजस । 
दौर्भाग्यादि समस्त तड्डिसासंभव शेयम्‌ ॥५८॥ 
अर्थ--संसा रमें जीवोंके जो कुछ दुःख शोक भयका बीज कम है तथा दुर्भाग्यादिक हैं वे 
समस्त एक मात्र हिलासे उत्पन्त हुए जानो। भावाथ--समस्त पापकर्मोंका मूल हिंसा हो है ॥५८॥ 
अब अहिसाका प्रकरण पूर्ण करते हुए कहते हैं-- 
सखग्धरा-ज्योतिश्यक्रस्य चन्द्रो हरिस्मृतक्ष॒लां चण्डरोचिग्रंहाणाम्‌ 
कल्पाज़ पादपानां सलिलनिधिरपां स्वर्णशैलों गिरीणाम्‌ ! 
देवः श्रीबीतरागस्त्रिदक्षयुनिगणस्यात्र नाथो यथाष्यम्‌ 
तदच्छीलबतानां शमयमतपसां विद्धथहिंसां प्रधानाम्‌ ।।५९।। 
अथ--हे भव्य जोव ! जिस प्रकार ज्योतिष्चक्रोंमें प्रधान स्वामी चन्द्रमा है तथा देवोंमे 
इन्द्र, ग्रहोंमें सूय॑, वृक्षोमें कल्पवृक्ष, जलाशयोंमें समुद्र, पव॑तोंमें मेर और देवोमे मुनियोंके नाथ 
(स्वामी) श्रीवीतराग देव प्रधान हैं उसी प्रकार शीरू और ब्रतोंमें तथा शमभाव, यम (महात्रत) 
ओर तपोंमें अहिसाको प्रधान जानो । ऐसे अहिंसा महाब्रतका वर्णन किया गया ॥५९॥ 


दोहा--रागादिक निएचय कही व्यवहारे परघात । 
हिसा त्यागें जे जती मेटें सब उतूपात्‌ ॥८॥ 


इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते अहिसामहाब्रतप्रकरणं ॥७॥ 


अथ गवस:ः सर्ग: 


सत्य महान्नत 


भागे सत्य महाब्रतका वर्णन करते हैं-- 
यः संयमधुरां धत्ते पेयमालम्ब्य सयमी। 
स पाकयति यत्नेन वाखने सत्यपादपस्‌ ॥१॥ 
अथं--जो संयमी मुनि धेर्यावलंबन करके संयमकी धुराको (मुनिदीक्षाको) धारण करता 
है वह मुनि वचनरूपी वनमें सत्यरूपी वृक्षको यत्नके साथ पालन करता है ॥१॥ 
अहिसाव्रतरक्षाथ... यमजातं.. जिनेमंतस्‌ । 
नारोहति परां कोर्टि तदेबासत्यद्षितस ॥।२।। 
अर्थ--जिनेन्द्र भगवानने जो यमनियमादि ब्रतोंका समूह कहा है वह एक मात्र अहिंसा 
व्रतकी रक्षाके लिये ही कहा है। क्योंकि अहिसाब्रत यदि असत्य बचनसे दूषित हो तो वह उत्कृष्ट 
पदको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ असत्य वचनके होनेसे अहिसा ब्रत पूर्ण नही होता ॥२॥ 
असत्यमपि तत्सत्यं यत्सस्वाशंसकं॑ वचः | 
सावद्यं यच्च पृष्णाति तत्सत्यमपि निन्दितम्‌ ॥३॥ 


अरथ--जो वचन जीवोंका इष्ट हित करनेवाला हो, वह असत्य हो तो भी सत्य है और 
जो बचन पापसहित हिसारूप कार्यको पुष्ट करता हो, वह सत्य हो तो भी असत्य ओर निन्दनीय 


है ॥३॥ 
अनेकजन्मजक्लेशशुद्धपर्थ यस्तपस्यति । 
सर्व॑ सर्वद्वितं शश्वत्स ब्रते खलृतं बचः ॥४।॥। 
अर्थ--जो मुनि अनेक जन्ममें उत्पन्न कलेशों (दुःखों) की शान्तिके लिये तपश्चरण करता 
है वह जीवोंके हितरूप निरन्तर सत्य वचन ही बोलता है। क्योंकि असत्य वचन बोलनेसे मुनिपन 
नही संभवता है ॥४।। 
ख्जृतं फरुणाक्रान्तमविरुद्धमनाकुरुस्‌ । 
अग्राम्य॑ गौरवाह्लिष्ट वचः शास्त्रे प्रशस्यते ॥५॥ 
अर्थ--जो वचन सत्य हो, करुणासे व्याप्त हो, विष्द्ध न हो, आकुलतारहित हो, छोटे 
ग्रामकासा गँवारीवचन न हो और गौरवसहित हो अर्थात्‌ जिसमें हलकापन नहीं हो वह वचन 
शास्त्रोंमें प्रशंसित किया गया है ॥५॥ 


मौनमेव द्वित॑ पुसां. शब्वत्सवाथ सिद्धये । 
बचो वाचि प्रियं तथ्यं स्वसत्तोपकारि यत्‌ ॥९॥ 


ज्ञा०-१५ 


११४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सगे ९ 


अर्थ--पुरुषोंको प्रथम तो समस्त प्रयोजनोंका सिद्ध करनेवाला निरंतर मौन ही अवलंबन 
करना हितकारो है। और यदि वचन कहना ही पड़े तो ऐसा कहना चाहिये जो सबको प्यारा 
हो, सत्य हो और समस्त जनोंका हित करनेवाला हो ॥६॥ 
यो बिनैजंगतां मार्ग प्रणीतोष्त्यन्तज्ञाश्वतः । 
असत्यबलतः सोध्पि निदंयः कथ्यतेष्न्यथा ॥७॥ 
अर्थ--जिनेन्द्र सवंज्ञ देवाधिदेवने जगतुके जीवोंको जो अन्तरहित शाश्वत (सनातन, ध्रुव) 
मार्ग कहा है, उस मार्गको भी निर्देय पुरुषोंने असत्यके बलसे अन्यथा वर्णन किया हैं। भाषाथं-- 
विषयी तथा कषायी पुरुष अपने विषय कषाय पुष्ट करनेके लिये उत्तम मार्गका भी उत्थापन करके 
कुमागंको चलाते हैं। यह मिथ्यात्वका माहात्म्य है। संसारमें मिथ्यात्व बड़ा बलवान्‌ है ॥७॥ 
विचर्च्यासस्यसंदोहं उस जज :  खलीकृतः | 
कुशास्त्रे त्पाध्य गहन. तमः ॥८॥ 
अथ--दृष्ट नि:सार पुरुषोंने असत्यके समूहका विशेष प्रकारसे आन्दोलन करके अपने 
कपोलकल्पित मिथ्या शास्त्रों द्वारा गहन आज्ञानान्धकारको उत्पन्न करके इस जगतको दुष्ट वा 
निःसार बना दिया है। सो ठीक है जो स्वार्थी होते हैं वे ऐसी ही दुष्टता करते हैं, किन्तु परके 
हिताहितमें कुछ भी विचार न करके जिस किसी प्रकारसे अपना स्वार्थ स्गधन करते हैं ॥८॥ 
जयन्ति ते जगइन्धा ये! सत्यकरुणामये | 
अवश्चेकेषपि लोकोउ्यं पथि शब्वत्मतिष्टितः ।|९॥ 
अर्थ--जिन पुरुषोंके इस लोकको सत्यरूप, करुणामय तथा वंचनारहित मार्ममें निरन्तर 
चलाया वे ही जयशाली हैं और वे हो जगतमें वन्दनोय व पूजनीय हैं ॥९॥ 
असद्वदनवन्मीके विज्ञाल्8ऊ» विषसर्पिणी | 
उद्ंजयति वागेव जगदन्तर्विषोल्वणा ॥१०॥ 
अर्थ--दृष्ट पुरुषोंके मुखरूपी बाँबीमें अन्तरंगमें विषसे उत्कृष्ट ऐसो विस्तीण॑ विषवालो 
जो असत्य वाणीरूपी सर्पिणी रहती है, वह जगतभरको दुःख देती है ॥१०॥ 
वंबास्थ--न सास्ति काचिद्रयवहारवर्तिनी न यत्र वाग्विस्फुरति प्रवतिका । 
ब्रुवन्नसत्यामिह तां इताश्षयः करोति विश्वव्यवह्यारतिप्लवम्‌ ॥११॥ 
था व्यवहारमें प्रवतंनेवाली वाणी ऐसी नहीं है कि जिसमे समस्त भ्यवहाररों- 
को सिद्ध क स्याह्नादरूप सत्यार्थ वाणी स्फुरायमान न हो, किन्तु ऐसी स्याद्वादरूप सत्याथ 
वाणो को भी मिथ्यादृष्टि नष्टचित्तपुरुष-असत्य कहते हुए समस्त व्यवह्ारका लोप करते है। 
भावाथं--मिथ्यादृष्टि [ सबंथा एकान्तों ] स्पाह्रादका निषध करते हैं अतएवं वहू नष्टाशय है। 
क्योंकि सर्वथा एकान्त असत्य है। उस असत्य वचनसे न तो लोकव्यवहा रकीसिद्धि होती है और 


न धर्मंव्यवहारकी ही सिद्धि होती है। ऐसे असत्य वचनोंको कहते हुए मिथ्यादृष्टि समस्त व्यव- 
द्वारोंका छोप करते हूँ ॥११॥ ५ न 


सत्य महाब्रत ] शञानाणंवः ११५ 


पुष्टेरपि न वक्तज्यं न भोतव्यं कर्षचन । 


वचः शहाकुर पापं॑ दोषाठ्थ चामित्रयकम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--जो वचन सन्देहरूप हो तथा पापरूप हो और दोषोंसे संयुक्त हो एवं ईर्षाको उत्पन्न 
करनेवाला हो वह अन्यके पूछने पर भी नहीं कहना चाहिये तथा किसी प्रकार सुनना भी नहीं 
चाहिये। भावार्थ--निषिद्धवचनका प्रसंग भी नहीं करना चाहिये ॥१२॥ 
मर्मच्छेदि मनःशल्यं च्युतस्थेयं विरोधकम । 
निदंय॑ च वचस्त्याज्यं प्राणेःकण्ठगतैरपि ॥१३॥ 
अर्थ--तथा मर्मका छेंदनेवाला, मनमें शल्य उपजानेवाला, स्थिरतारहित (चंचलरूप), 
विरोध उपजानेवाला तथा दयारहित वचन कण्ठगत प्राण होनेपर भी नहीं बोलना चाहिये ॥१३॥ 
धन्यास्ते हृदयगे येषाध्लुदीणंः करुणाम्बुधिः । 
वाग्वीचिसब्चयोल्लासेनिर्वापपति.. देद्दिनः ॥१४॥ 
अर्थ--इस जगतमें वे पुरुष धन्य हैं, जिनके हृदयमें करुणारूप समुद्र उदय होकर बचनरूप 
लहरोंके समूहोंके उल्लासोंसे जीवोंको शान्ति प्रदान करता है। भावायं--करुणारूप बचनोंको 
सुन कर दुःखी जीव भी सुखी हो जाते हैं ॥१४॥ 
घर्मनाशे क्रियाध्यंसे . सुसिद्धान्तार्थविप्लवे । 
अपुष्टेपि... वक्तव्य तत्स्वरूपप्रकाशने ॥१७॥ 
अथं--जहाँ धमंका नाश हो, क्रिया बिगड़ती हो तथा समीचीन सिद्धान्तका लोप होता हो 
उस जगह समीचोन धर्मक्रिया और सिद्धान्तके प्रकादनाथ बिना पूछे भी विद्वानोंको बोलना 
चाहिये क्योंकि यह सत्पुरुषोंका कार्य है ॥१५॥ 5 शोर्बनम 
या मुहुमोदयत्येथव विश्रान्ता कण | 
विषम विपमुत्सुज्य साध्वश्यं पन्‍नगी न गीः ॥१६॥ 
अर्थ--जो वाणी लोकके कानोंमें बारबार पड़ी हुई तथा विषम विषकों उगलती हुई जीवों- 
को मोहरूप करती है और समीचीन मार्गको भुलाती है वह वाणी नहीं है किन्तु सपिणी है। 
भावाथं--जिन वचनोंको सुनते ही संसारी प्राणी उत्तम मार्गको छोड़कर कुमागंमें पड़ जाय वह 
वचन सपंके समान हैं ॥१४॥ 
असत्येनेव विक्रम्य चार्वाकद्विजकौलिके! । 
सर्वाक्षपोषक पू्तें! पश्य पक्ष प्रतिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ---इस असत्य बचनके प्रभावसे ही चार्वाक (नास्तिकमती) और ब्राह्मणकुछ (मीमांसक 
आदि) पाखण्डियोंने सत्याथं मार्गसे च्युत होकर समस्त इन्द्रियोंके विषयोंकों पोषनेवाला अपना 
पक्ष (मत) स्थापन किया है ॥१७॥ 
पुरजलाव्तप्रतिमं तन्प्ुखोदरप्‌ । 
यतो वाचः अ्रवत्तन्ते कक्मछाः कार्यनिष्फलाः ॥।१८॥ 


११६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम [ सगग ९ 


क्र्यं--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि चार्वाक आदि अन्यमती तथा 
अन्य अनेक असत्यवादियोंके मुखका जो छिद्र है वह नगरके जल लिकलनेके पौनाले (मोरी) के 
समान है। क्योंकि जेसे नगरके पौनालेका जल मेला होता है तथा किसीके कामका नहीं होता, 
वेसे ही उनके मुखसे जो वचन निकलते है वे भी मलिन हैं व कार्यसे शून्य और नि.सार है ॥१८॥ 
प्राप्लुवन्त्यतिघोरेषपु._ रौरबादिषु. संभवस्‌ । 
तियक्बथ. निगोदेष॒ मृषावाक्येन देहिनः ॥१९॥ 
अथं--इस असत्य बचनसे श्राणी अति तीन्न रौरबादि नरकोंके बिलोंमें तथा तिर्यगूयोनि 
एवं निगोदमें उत्पन्न हुए दुःखोंको प्राप्त होते हैं ॥१९॥ 
न तथा घन्दनं चन्द्रो मणयो मालतोख्रजः । 
कुवन्ति निईतिं पूंसां यथा वाणी श्रुतिप्रिया ॥२०॥ 
अर्थ--जीवोंको जिस प्रकार क्णप्रिय वाणी सुखी करती है, उसो प्रकार चन्दन, चंद्रमा, 


चन्द्रमणि, मोती तथा मालतोके पुष्पोंकी माला आदि शीतल पदार्थ सुखी नही कर सकते हैं यह 
प्रसिद्ध छोकोक्ति है ॥२०॥ 


अपि दावानलप्लुष्ट शाइवर् जायते वनम्‌। 
न लोकः सुचिरेणापि जिद्दानलकद्थितः ॥२१॥ 
अथं--दावानल अग्निसे दग्ध हुआ वन तो किसी कालमें हरित (हरा) हो भी जाता है 
परन्तु जिल्लारूपी अग्निसे (कठोर ममंच्छेदी वचनोंसे) पीड़ित हुआ छोक बहुत काल बीत जाने पर 
भी हरित (प्रसन्‍्तमुख) नही होता । भावाधं--दुरवंचतका दाह मिटाना कठिन है ॥२१॥ 
सर्वलोकप्रिये. तथ्यं प्रसन्‍ने ललिताक्षरे | 
वाक्ये सत्यपि कि जूते निकृष्टः परुषं वचः ॥२२॥ 
अर्थ--जो वचन सर्वलोकको प्रिय, सत्य तथा प्रसन्न करनेवाले व ललिताक्षरवाले है उनके 
होते हुए भी नीचपुरुष कठोर वचन किसलियें कहते हैं, सो मालूम नहीं होता है ॥२२॥ 


सतां विज्ञाततक्वानां सत्यक्षीलावलम्बिनाम्‌ । 


चरणस्पशमात्रेण.. विशुद्धधति घरातलूम ॥२३॥ 
अरथ--जो महापुरुष सत्यवचन बोलतेवाले हैं, तस्‍्वोंके यथार्थ स्वरूपको जानते हैं ओर 
सत्य शीलादिके अवर्ंबी है उनके चरणोंके स्पशंमात्रसे यह धरातल पविन्न होता है। ऐसे ही लोग 
उत्तम पुरुष हैं ओर जो असत्य बोलते हैं, वे ही नीच हैं ॥२३॥ 
यमब्रतगुणोपेत सत्यश्रुतसमन्वितम्‌ । 
येज॑न्म सफल नीत॑ ते धन्या धीमतां मताः ॥२४॥ 


अथ--जिन पुरुषोंने अपना जन्म यमत्रतादि गुणेसि युक्त सत्यशास्त्रोंके अध्ययनपूर्वक सफल 
किया है, थे ही धन्य और विद्वानोंके द्वारा पूजनीय हैं ॥२४॥ 


[4 
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नुजन्मन्यपि यः सत्यप्रतिज्ञाप्रच्युतोष्वमः । 
स केन कर्मणा पश्चाज्जन्मपड्ञात्तरिष्यति ॥२७॥ 
अर्थ--जो अधम पापी नीचपुरुष मनुष्य जन्म पाकर भी सत्य प्रतिज्ञासेरहित है वह पापी फिर 
संसाररूप कर्दमसे किस कार्यसे पार होगा ? भाषाबं--तरनेका अवसर तो मनुष्यजन्म ही है। 
इसमें ही धर्माचरण तथा प्रतिज्ञादि बन सकते हैं। इसके चले जाने पर फिर तरनेका अवसर प्राप्त 
होना कठिन है, अतएव मनुष्यजन्मको सत्यशीरादिसे सफल करना चाहिये ॥२५॥ 
अदयेः संग्रयुक्तान वाक्‌शस्त्राणीद भूतले। 
सो मर्माणि कृन्तन्ति शितास्त्राणीव देहिनाम्‌॥२१॥ 
अरथ॑--निर्दय पुरुषोंके द्वारा चलाये हुए वचनरूप शस्त्र इस पृथ्वीतल पर जीवों के मर्मको 
तीक्षण शस्त्रोंके समान तत्काल छेदन करते हैं, क्योंकि असत्य वचनके समान दूसरा कोई भी शस्त्र 
नहीं है ॥२६॥ 
बतश्रुतयमस्थानं विद्याविनयभूषणम्‌ । 
चरणज्ञानयोबीज॑ सत्यसंज्ञ ब्र॒त॑ मतस्‌ ॥२७॥ 
अर्थ--यह सत्यनामा ब्रत श्रुत और यमोंका तो स्थान है तथा विद्या और विनयका भूषण 
है क्योंकि विद्या और विनय सत्य वचनसे ही शोभाको प्राप्त होते हैं। और सम्यक्चारित्र तथा 
सम्यग्ज्ञानका बीज उत्पन्न करनेका कारण सत्य वचन ही है॥२७॥ 
न हि सत्यप्रतिशस्प पुण्यकर्मावलम्बिनः । 
प्रत्यूदकरणे शक्ता अपि दैत्योरगादयः ॥२८॥ 
अर्थ-सत्य प्रतिज्ञावाले पुष्यकर्मावलंबी पुरुषका दुष्ट देत्य तथा सर्पादिक कुछ भी बुरा 
करनेको समर्थ नहीं हो सकते हैं॥२८॥ बर्दयन्ती 
चन्द्रमूतिरिवानन्द य जगत्तये । 
स्वर्गि मिप्रियते मूर्ध्ना कीत्तिः सत्योत्यिता नृणां ॥२९॥ 
अथ--तोन लोकमें चन्द्रमाके समान आनन्दकी बढ़ानेवाली सत्य वचनसे उत्पन्न हुईं 
मनुष्योंकी कीतिको देवता भो मस्तक पर "अरवबान हैं ॥२९॥ 
खण्डितानां विरूपाणां दुविधानां च रोगिणाम। 
कुललात्पादिद्दीनानाँ. सत्यमेक. विभूषणग््‌ ॥३०॥ 
अर्थ--जिनके हाथ नाक आदि अवयव कटे हों तथा जो विरूप हों, और जो दरिद्री तथा 
रोगी हों, वा कुलजात्यादिसे हीन हों उनका भूषण सत्यवचन बोलना ही है, अर्थात्‌ यही उनकी 
श्ोमा करनेवाला है। क्योंकि जो उक्त समस्त बातोंसे हीन और सत्य बचन बोलता हो, उसकी 
सब कोई प्रद्वंसा करते हैं ॥३०॥ 
यस्तपरवी जटी प्रुण्डी नग्नो वा चीवराप्ृतः । 
सोष्प्यसत्यं यदि ब्ते निन्‍्द्रः स्पादन्त्यजादपि ॥३१॥ 


११८ श्रीमद्राजवन्द्रजैनक्षास्त्रमालायास [ सं ९ 
अर्ध--जो तपस्वी हो, जटाधारी हो, मस्तक मुडाये हो अथवा नग्न (दिगम्बर) हो, वा 
वस्त्रधारी हो और असत्य बोलता हो तो वह चंडालसे भी बुरा अतिशय निदनीय है ॥३१॥ 
इुटुम्ब॑ जीवित वित्त' यधसस्येन वर्दते। 
तथापि युज्यते वक्‍तुं नासत्यं श्ीलशालिमिः ॥३२॥ कक 
अर्थ--यदि असत्य वचनसे अपने कुंहुम्ब, जीवन और धनकी वृद्धि हो तो भी शी 
शोभित पुरुषोंको असत्य वचन कहना उचित नहीं है ॥३२॥ न 
एकतः सकल पाप असत्योत्यं ततोध्न्यतः । 
साम्यमेव वदन्त्यायास्तुलायां. शृतयोस्तयो; ॥३३॥ 
अर्थ--आय॑ पुरुषोंने तराजूमे एक तरफ तो समस्त पापोंको रक्खा और एक तरफ असत्य- 
से उत्पन्न हुए पापको रखकर तौला तो दोनों समान हुए। भावषायं--असत्य अकेला ही समस्त 
पापोंके बराबर है ॥३३॥ मतिवेकल्य॑ 
मूकता ं मूर्खता बोधबिच्युतिः । 
बाधिय प्ुखरोगित्वमसत्यादेव. देहिनाम ॥३४॥ 
अरथथ--गूंगापन, बुद्धकी विकलता, मूखंता, अज्ञानता, बधिरता तथा मुखमे रोग होना 
इत्यादि जो सब ही जावोंके होते हैं, वे असत्य वचन बोलनेके पापसे ही होते हैं ॥२४॥ 


हृ । 
स्वीक्रियन्ने क्वचिल्लोकैन॑ सत्यच्युतचेतसः ।।२५७।॥। 


अरथ--चंडाल, उल्लू (धूधू), बिलाव, भेड़िया और कुत्ता आदि यद्यपि निदित हैं तथापि 
इन्हें अनेक लोग अंगीकार करते है. परत परन्तु असत्यवादियोंको कोई अंगीकार नही करता, भतएब 
असत्यवादी इन सबसे भी अधिक है॥३५॥ 


प्रसन्‍नोननतत्तानां गुणानां चन्द्ररोचिषास । 
| घातयत्येव सकृदप्युदितं स्पा ॥३६॥ 
अर्थ--एक बार बोला हुआ असत्य वचन चन्द्रमाकी किरणोंके समान प्रसन्‍न (निर्मल) तथा 
उन्नत गुणोके समूहको नष्ट करता है। भावार्थ--असत्य वचन ऐसा मलित है कि चंद्रवत्‌ निर्मल 
गुणोंको भी मलिन कर देता है ॥३६॥ पल मिलेल्मेहिई 
न हि स्वप्नेषपि ! सह । 
कष्चित्करोति पुण्यात्मा दुरितोन्पुकशहुया ॥३७॥ 
अर्थ--जो असत्यसे मलिन पुरुष हैं, उनके साथ, पापरूप कालिमाके भयसे कोई पुण्यात्मा 
पुरुष स्वप्तमें भी साक्षात्‌ (मुलाकात) नहीं करते । भाषार्थ--झूठेकी संगतसे सच्चेको भी कालिमा 
लगती है।रआ.. 
जगदन्ध सतां सेज्येः भव्यव्यसनशुद्धिदे! | 
भुमे कर्मणि योग्यः स्पान्नासत्यमलिनों जनः ॥३८॥। 
अर्थ--जगतके वंदनौय, सत्पुरुषोंके पूजनीय, संसारके कष्ट आपदाओंसे शुद्धिके देनेवाले शुभ 
कार्योँमें असत्यसे मेले पुरुष योग्य नहीं गिने जाते। भावाधं--शुभ कार्योमें झूठेका अधिकार नहीं है ॥३८ 


सत्य महात्रत ] ज्ञानार्णवः ११९ 


महामतिमिनिष्टयूत॑ देवदेबेनि पेषितम्‌ । 
असत्यं. पोषितं॑ पापैद /शीलाधमनास्तिकेः ॥३९॥ 
अर्थ--बड़े-बड़े बुद्धिमानोंने तो असत्य वचनको त्याग दिया है और देवाधिदेव स्ंशञ 
वोतरागने इसका निषेध किया है, किन्तु खोटे स्वभाववाले नीच नास्तिक पापियोंने इसका पोषण 
किया है। ठीक ही है, पापियोंको पाप ही इष्ट होता है। महापुरुष जिसकी निंदा करते हैं, नीच 
उसकी प्रष्ंसा ही किया करते हैं ॥३९॥ 
सुतस्वजनदारादिविफ्तबन्धुकृतेः्थवा । 
आत्मार्थे न वचोःसत्यं वाच्यं प्राणात्ययेष्यवा ॥४०॥ 
अर्थ--पुत्र, स्वजन, स्त्री, धन और मित्रोंके लिये अथवा अपने लिये प्राण जाने पर भी 
असत्य वचन नहीं बोलना चाहिये, यही उपदेश है |॥४०॥ 
वंशस्थ--परोपरोधादतिनिन्दितं वचो ब्रवन्नरो गच्छति नारकीं पुरी । 
अनिन्धवृत्तो्प गुणी नरेश्वरो वसुयंथाः्गादिति छोकविश्रुतिः ॥४१॥ 
अधथं--मनुष्य अन्यके अनुरोधसे (प्रारथंनासे) अन्यके लिये अति निन्‍्दनीय असत्य कह कर 
नरकपुरीको चला जाता है। जैसे वसु राजा अनिन्ध आचरणवाला और गुणी था, परन्तु अपने 
सहाध्यायी गुरुपुत्र (पर्वत) के लिये झूठी साक्षी देनेसे नरकको गया। यह जगद्प्रसिद्ध वार्ता है (इसकी 
कथा पुराणों मे प्रसिद्ध है) । इस कारण परके लिये भी झूठ बोलना नरकको ले जाता है ॥४१॥ 
अब इस सत्य महात्रतके प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं-- 
शादूंलविक्रीडितस्‌ 
चअआन्मस्तकमौलिरत्नविकटज्योतिएछटाउम्बरें- 
देंवाः पल्लवयन्ति यच्चरणयोः पीठे लुठन्तोष्प्यमी । 
कुरवन्ति ग्रहलोकपालखचरा यद्‌ प्रातिहायं नृणां | 
घाम्यन्ति ज्वलनादयश्च नियत तत्सत्यवाचः फलम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ--जगत्प्रसिद्ध देव भी अपने देदीप्यमान (चमकते हुए) मस्तक परके मुकुटोंके रत्नोंकी 
उत्कट ज्योतिकी छटाके आडंब रोंसे जिन मनुष्योंके चरणयुगलोके नीचेके सिहासनके निकट लोटते 
हुए चरणोंकी शोभाको प्रफुल्लित करते हैं (बढ़ाते हैं) तथा सूर्यादिक ग्रह, छोकपाल और विद्याधर 
जिनके द्वार पर द्वारपाल होकर रहते हैं और अग्नि, जलादिक नियमसे उपशमरूप हो जाते हैं, 
उनके सत्य वचन बोलनेका ही यह फल है। भावाथ॑--जिन मनुष्योंकी सेवा प्रसिद्ध देवादिक भी 
करते हैं ऐसे महान्‌ पुरुष तीथंकर तथा चक्रवर्त्यादिक होते हैं। उनके अग्निमें प्रवेश करने पर 
और जलमें गिरने पर भी वे (अग्न्यादि) उनकी सहायता करते हैं। यह सब सत्य वचनका ही 
फल है। इस प्रकार सत्य महाब्नतका वर्णन किया ॥४२॥ 
दोहा--सत्यकचन संसारमें, कर सकल कल्यान | 
मुनि पाले पूरण हसे, पावे सोक्षनिघान ॥९॥ 
इति श्रीज्ञानार्णवे योगप्रदीपाधिकारे श्री शुभाचन्द्रा्यविरचिते सत्यमहात्रत॑ नाम नवमं 
प्रकरण ॥९॥ छा 


अथ बहामः सर्गः 
अस्तेय मदाब्रत 


आगे अस्तेय महाब्रतका वर्णन करते हैं-- 
अनासाध ब्रत॑ नाम तृतीय गुणभूषणम्‌ 
नापवर्गपधि प्रायः कक्‍्वचिद्धत्त प्रुनिः स्थितिस्‌ ॥१॥ 
मुनि गुणोंका भूषणस्वरूप तीसरे अस्तेयनामा महान्नतकों अंगीकार नहीं करें तो मोक्ष- 
मार्गमें प्रायः कहीं भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता ॥१॥ 
यः समीप्सति जन्माब्ये! पारमाक्रमितुं सुधीः । 
स विशुद्धधातिनिःभ्रक्की नादत्त झुरुते मतिम्र्‌ ।२॥ 
अर्थ--जो पुरुष संसारसमुद्रसे पार होनेकी इच्छा रखता है, वह सुबुद्धि निःशंक (नि:शल्य) 
होकर मनवचनकायसे अदत्त (बिना दो हुई) वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता ॥२॥ 


०] 


वित्तमेव मतं ब्लन्ने प्राणा बाह्याः श्रीरिणाम्‌ | 
तस्यापद्ारमात्रेण  स्युस्ते प्रागेव घातिताः ॥३॥ 
जथे--धन शास्त्रोंमें जीवोंका बाह्यप्राथ कहा गया है, इस कारण उस धनका हरण करनेसे 
जीवोंके प्राण घातित हो जाते हैं। भशवार्थ--यदि किसीने किसीका धन हरण किया तो उसने 
उसके प्राण ही हरे, ऐसा समझना चाहिये। इस थोरीका करना भी हिसा है ॥३॥ 
गुणा गौणत्वमायान्ति यान्ति विद्या विडम्वनाम्‌ । 
चौरयेंगाकीतंयः पुंसां. शिरस्पादघते पदस्‌ ।॥।४॥ 
अथ--चोरी करनेवालेके गुण तो गौणताको प्राप्त हो जाते हैं तथा विद्या विडंबनाको 
प्राप्त होती है और अकीतियाँ (निदायें) मस्तक पर पगर धरती हैं। -भावार्थ--चोरी करनेवाले 
पुरुषके गुणको कोई भी नहीं गाता है तथा शास्त्र पढ़ना आदि विद्यारयें विपरीत हो जाती हैं और 
अकीतिका टीका ललाट पर लगाना पड़ता है ॥४॥ 
पुण्यानुष्ठानजातानि प्रणश्यन्तीह देदिनाम्‌ । 
परवित्तामिष्ग्रासलालसानां घरातले ।।५।। 
अ्थ--इस पृथ्वीमें परधनरूपी मांसके भ्रासमें आसक्त जनोंके पृण्यरूपी आचरणोंके समूह 
इसी लछोकमें नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ--चोरी करनेवालेके आचरण उत्तम नहीं रहते ॥५॥ 
पर्य्यग्रद्मातेस्प तस्करस्येह . निर्दया । 
गुरुषन्धुसुतान्हन्तुं प्रायः प्रज्ञा प्रवर्चते ॥६॥ 
अर्थ--परद्रव्यका ग्रह कहिये ग्रहण करना अथवा परद्रव्यरूपी पिशाचसे पीड़ित चोरके गुरु, 
भाई और पुृत्रको मार डालनेकी निदंय बुद्धि प्रायः हो जाया करती है। भावा्ं--चोरको किसी: 
को मारनेमें दया नहीं होती ॥६॥ 


भ्रस्तैय महाव्रत ] झानाभंवः श्श् 


हृदि यस्‍्य पद घर्ते परवित्तामिष्स्पृह्ा । 
करोति किन कि तस्य कण्ठलग्नेव सर्पिणी ॥७॥ 


अर्थ--जिस पुरुषके हृदयमें परघनख्य मांस भक्षणकी इच्छा स्थान पा लेती है, वह उसके 
कंठमे लगी हुई सपिणीके समान क्या-क्या नहीं करती ? आर्थात्‌ सब ही अनिष्ट करती है ॥»॥ 


चुराशीलं विनिश्चित्य परित्यत्नति भ्रद्निता। 
विफ्तापह्ारदोषेण जनन्यपि सुतं निजम ॥८।। 
अर्थ-- जिसका स्वभाव चोरी करनेका हो जाता है, ऐसे अपने पुशत्रको माता भी यह जान- 
कर अपने धन हरे जानेके मयसे भयभीत 'हौकर छोड़ देती है। अन्यकी तो कथा ही क्या ? ॥ढा। 
भ्रातरः पितरः पुत्राः स्वकुल्या मित्रवान्धवाः । 
संसगगमपि नेच्छन्ति क्षणाद्रमिह तस्करें: ॥९॥ 
अथ॑--भाई, पिता, पुत्र निज स्त्री, मित्र तथा हितू आदि कोई भी चोरका संसर्ग क्षण- 
भरके लिये नही चाहते अर्थात्‌ चो रका कोई भी सगा (संघाती) नही होता ॥९%॥ 
न जने न वने चेतः स्वस्थं चौरस्य जायते । 
सृगस्येवोद्धतव्याघादाशक॒थ वघमात्मनः ॥१०॥ 
अथ--चोरका चित्त न तो मनुष्योंमे बेठने पर स्थिर रहता है और न बनमे ही निश्चन्त 
रहता है। जैसे किसी मृगके पीछे क्षकारी लय जाय तो अपना धात होनेके भयसे उसका चित्त 
ठिकाने नही रहता, उसी प्रकार चोरको भी अपने पकड़े जानेका भय निरंतर रहा करता है ॥१०॥ 
संत्रासोद्भ्रान्तचेतस्कश्चौरो जागत्पंहनिशम्‌ । 
वध्येयात्र धियेयात्र मार्येयात्रेति शक्वितः ॥११॥ 
अर्थ--मैं यहाँ पकड़ा जाऊँगा या मारा जाऊँगा तथा यहाँ पर पीटा जाऊँगा इत्यादि 
आकुलतासे पागल-सा होकर चोर रातदिन जागता रहता है, अर्थात्‌ सचेत रहता है, अतः कभी 
असावधान नही रहता ॥११॥ 
नास्मरक्षां न दाक्षिण्यं नोपकारं न घ्मतां । 
न सतां शंसितं कर्म चौरः स्वप्नेषपि बुद्धथति ॥१२।। 
अथं--चोर अपनी रक्षाको नही जानता, सब चतुराई भूल जाता है, वह परोपकार तथा 
घर्ंको भी नही जानता और न सत्पुरुषोंके करने योग्य कार्योको स्वप्नमें भी याद करता है। 
भावार्थ--चो रका चित्त मिरन्‍्तर चोरी करनेमे और भयमे मग्न रहता है, उसे उत्तम कार्य करने- 
का अवसर कैसे मिले ? ॥१२॥ 
गुरवो लाघवं नीता गुणिनोध्प्यत्र खण्डिताः । 
चौरसंभ्रयदोषेण यतयो निधन श॒ताः ॥ १३॥ 
ज्ञा०-१६ 


१२२ श्रीमद्राजचन्तजेनश्ास्त्रमालायास [ सर्भ १० 


अर्थ--इस लोकमें चोरकी संगतिसे बड़े-बड़े महापुरष तो लघुताको प्राप्त हुए तथा गुणी 
पुरुष खंडित किये गये ओर मुनिगण भी मारे गये। भावा्ं--चो रका संसग्ग मात्र भी महा दुःख- 


दायक है ॥१३॥ 
दृणाडुरमिवादाय घातयन्त्यविरूम्बितम्‌ । 
चौर॑ विज्ञाय निःशह्ूं धीमन्तो5पि घरातले ॥१४॥ 
अर्थ--इस पृथ्वीतलमें चोर जानने पर बुद्धिमान्‌ पुरुष भी तत्काल उसे तृणांकुरके समान 
पकड़ कर निःशंक हो मारने-पीटने लग जाते हैं। भाषार्थ--चोर पर कोई भी दया नहीं 
करता ॥१४॥ 
विष्वन्ति नरक घोर दुःखज्वालाकरालितं । 
अद्त्न नियतं मृढाः प्राणिनश्चौयंचविताः ॥१५॥ 
अ्थं--चोरी करनेवाला मूढ़ पुरुष परलोकमें दुःखरूपी ज्वालासे भयानक घोर नरकमे 
नियमपूर्वक प्रवेश करते हैं ॥१५॥ 
सरित्युरगिरिग्रामवनवेश्मजलादिषु । 
स्थापित पतितं नष्टं परस्वं त्यज्ष सबंथा ॥१६॥ 
अथे--आचाय॑ महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन्‌ ! नदी, नगर, पवव॑त, ग्राम, वन, 


घर तथा जल इत्यादिमें रक्खे हुए, गिरे हुए तथा नष्ट हुए धनको मन-वचन कायसे प्रहण करना 
छोड़ ॥१६॥ 


पतापन्न यत्परस्वमनेकथा । 
तस्याज्यं संयमोददामसीमासंरक्षणोद्रमेः ।|१७॥ 
अर्थ--परधनके दो मेद हैं; एक चेतन दूसरा अचेतन; चेतन तो दासी, दास, पुत्र, पोन्र, 
स्त्री, गो, महिष तथा धोड़े आदि हैं; और अचेतन धन, धान्य, सुवर्णादि है, वे अनेक प्रकारके हैं । 
अतः यदि संयमकी उत्तम मर्यादा (प्रतिज्ञा) की रक्षा करनी हो तो उनको अवश्य छोड़ना योग्य है 
अर्थात्‌ परद्रव्य कुछ भी नहीं लेना चाहिये ॥ (्ञा 
आस्तां परघनादित्सां कत्त स्वप्नेशपि धीमताम। 
ठृणमात्रमपि ग्रापन॑ नादत्ं दन्तशुड़ये ॥१८॥ 
अर्थ--बुद्धिमानोंको परधन ग्रहण करनेकी इच्छा करनी तो स्वप्नमे भी दूर रहें, किन्तु 
दन्त धोनेको तृण (दांतोन) भी विना दिया हुआ परका ग्रहण करना योग्य नहीं है ॥१८॥ 
भर्या-अतुलुतुखसिद्धिहेती, धंमयशश्चरणरक्षणाथ की । 
इह परलोकद्दिताथ, कलयत चिक्चेष्पि मा चौयंस्‌ ॥१९। 
अधं--आचाय॑ महाराज उपदेश करते हैं कि हे भव्य जीवों ! तुम इस चोरीको उपयुक्त 
प्रकारसे निद्य जानकर अतुल्य सुख्षकी सिद्धिके लिये एवं धमं, यज्ञ और चारित्रकी रक्षाके लिये 


तथा उभय लोकमें हितके लिये चित्तमें भो इसे मत विचारो अर्थात्‌ चोरी करना तो दूर रहा, 
इसको चित्तमें भी न छाबो ॥१९॥ ५ 


अस्तेय महान्नत ] शानाणंवः ११३ 


अब इस अधिकारको पूर्ण करते हुए कहते हैं-- 
मालिनी--विषयविरतिमूल॑संयमोहामशासम्‌ 


यमदलश्षमपुष्प॑ शानलीलाफलादपम । 
विदुधजनशहन्ते! सेवितं धर्मबृक्ष 
दहति प्ुुनिरषपीह स्तेयतीवानलेन ॥२०॥ 
अर्थ--जिस धमंरूपी वुक्षको जड़ विषयोंसे विरक्त होना है, जिसकी संयमरूपी बड़ी 
दाखायें हैं, यम नियमादि पत्र हैं, उपशम-भाव पुष्प हैं, ज्ञानानन्‍्दरूपी फलोंसे भरा है और जो 
पण्डित तथा देवतारूपी पक्षियोंसे सेवित हैं, ऐसे धमंरूपी वृक्षको मुनि भी चोरीरूपी तीब्र अग्निसे 
जला देता है तो अन्य साधारणकी तो कथा ही क्या ! इस कारण चोरीका संसर्ग करना भी महा 
पाप है। इस प्रकार अस्तेय महान्नतका वर्णन किया गया ॥२०॥ 
सोरठा--जो अवस कछु छेत ताको सगोन कोई है। 
गुणनि जलांजलि देत, नरकवास परभव लहे ॥१०॥ 


इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्री शुभचंद्राचायंविरचिते अस्तेय-महात्रतप्रकरणम्‌ ॥१० 





अथ एकादश: सर्गः 
ब्रह्मचय महात्॒त 
भागे ब्रह्मचर्य महाव्रतका निरूपण करते हैं--- 


विदन्ति परम ब्रह्म यत्समालम्ब्य योगिनः । 


तदवत ब्रक्षयये स्याद्धीरधौरेयगोचरस ॥?॥ 
अर्थ--जिस ब्रतका आलंबन करके योगीगण परकब्रह्म परमात्माको जानते हैं अर्थात्‌ उसे 
अनुभवते हैं ओर जिसको धोरवीर पुरुष हो धारण कर सकते हैँ, किन्तु सामान्य मनुष्य धारण 
नहीं कर सकते, वह ब्रह्मचयं नामक महात्रत है ॥१॥ 
सप्रपञच॑ प्रवक्ष्यामि ज्ञास्वेदं गहन ब्रतम्‌। 
स्वल्पोषषपि न सतां क्लेशः कार्योप्स्यालोक्य विस्तरम्‌ ॥२।। 
अर्थे--आचाये महाराज कहते हैं कि में इस ब्रतको गहन जानकर विस्तारके साथ कहूँगा; 
परल्तु सत्युरुषोंको इसके विस्तारको देखकर स्वल्प भी क्लेश न करना चाहिये ॥२॥ 
एकमेव व्रतं॑ ए्लाध्यं ब्रक्षचर्य जगलये । 
यदिशुद्धि समापन्‍नाः पूज्यन्ते पूजितेरपि ॥३॥ 
अर्थ--इन तीन जगतोंमें ब्रह्म चर्य नामका ब्रत ही प्रशंसा करने योग्य है; क्योंकि जिन 
पुरुषों ने इस ब्रतकी निमंछता निरतिचारतापूर्वक प्राप्त की है, वे पृज्य पुरुषोंके द्वारा भी पूजे 
जाते हैं। भावाथं--अहंन्त भगवान्‌ ब्रह्मचयंकी पूर्णताको प्राप्त हुए है, अत: उनकी पूजा मुनि और 
गणधरादिक सब ही पृज्य पुरुष करते हैं ॥३॥ 
ब्रक्षम्रतमिदयं जीयाच्चरणस्येव. जीवितम्‌ । 
स्थृः सन्‍्तो४पि गुणा येन विना क्लेशाय देहिनाम ।।४॥। 
अर्थ--आचार्य महाराज आशीर्वादपूर्वक कहते हैं कि यह ब्रह्मचयंनामा महाव्रत जयवन्त 
हो; क्योंकि यह चारित्रका तो एक मान्न जीवन है और इसके बिना अन्य जितने गुण हैं, वे सब 
जीवोंको कलेशके हो कारण होते है ॥४॥ 
नाल्पसस्वेने निःश्लीलेन॑. दीनैर्नाक्षनि्जितेः | 
स्वप्नेषषे चरितुं श्क्‍्यं अक्षययमिद नरें; ॥५।॥ 
अर्थ--जो अल्पशक्त्ति पुरुष हैं, शीलरहित हैं, दीन हैं और इन्द्रियोंस जीते गये हैं, वे इस 


ब्रह्मचयंको धारण करनेको स्वप्नमे भी समर्थ नहीं हो सकते है अर्थात्‌ बड़ी शक्तिके धारक पुरुष 
ही ऐसे कठिन व्रतके आचरण करनेके लिये सम होते हैं ॥५॥ 


ब्रह्मचय॑ व्रत ] झानार्णव: १२५ 


अब इस ब्रह्म चयेको धारण करनेबालोंको त्यासने योग्य दश प्रकारके मेथुनको कहते हैं--- 
पर्य्तविरस॑ विधि दक्षघान्यच्थ मेथुनम्‌ । 
योषित्संगादिरक्तेन त्पाज्यमेव मनीषिणा ॥९३॥ 
अधथं--इस ब्रह्मचयं ब्रतका प्रतिपक्षी मेथुन (कामसेवन) है, सो दश प्रकारका है, और 
अन्तमें विरस है। इस कारण जो पुरुष स्त्रीसे विरक्‍्त हैं तथा बुद्धिमान्‌ हैं, उनको अवश्य हो 
त्यागना योग्य है ॥६॥ 
उन दक्ष प्रकारके मेथुनोंके नाम तीन इलोकोसे कहते हैं-- 
आधद्यं शरीरसंस्कारो  द्वितीयं वृष्यसेवनम्‌ । 
तौर्यत्रिक॑ ढतीयं. स्यास्संसर्गस्तुय॑मिष्यते ॥७॥ 
योपषिद्विषयसंकल्प:. पण्चम॑ परिकीर्सितम्‌ | 
तदड़्बीक्षणं पृष्ठ: संस्कारः सप्तम मतस्‌ ॥८॥ 
पूर्वानुमोगसंभोग स्मरण स्पात्तदष्टमम्‌ । 
नवम॑ भाविनी चिन्ता दक्षमं वस्तिमोक्षणम्‌ ॥९॥ 
अर्थ--प्रथम तो शरीरका संस्कार करना (श्रृंगारादि करना) १, दूसरा--पुष्टरसका सेवन 
करना २, तीसरा--तौयंत्रिक कहिये ग्रीतनृत्यवादित्रका देखना सुनना रे, चौथा-स्त्रीका संसर्ग 
करना ४, पाँचवॉ--स्त्रीमें किसी प्रकारका संकल्प वा विचार करता ५, छट्ठा--स्त्रीके अंग 
देखना ६, सातवाँ--उस देखनेका संस्कार (हृदयमें अंकित) रहना ७, आठवाँ--यूव॑में किये हुए 
संगभोगका स्मरण करता ८, नववा-आगामी भोगनेकी चिन्ता करनी ९ और दछ्दवाँ 
क्षरण १०। इस प्रकार मैथुनके दक्ष भेद हैं; झनहें ब्रह्मचारीको सर्वथा त्यागना चाहिये ॥७-८-९॥ 
किम्पाकफलसंभोगसन्निम तद्धि. मैथुनम्‌ । 


आपातमात्ररम्यं स्यादिपाकेप्त्यन्तभीतिदम्‌ ॥१०॥ 
अथे--जिस प्रकार किपाकफल (इन्द्रायणका फल) देखने, सूंघने और खानेमें रमणीय 
(सुस्वादू) है और विपाक होने पर हछाहल (विष) का काभ करता है, उसी प्रकार यह मेथुन भो 
कुछ कालपर्यन्त रमणीक वा सुखदायक मालूम होता है, परन्तु विपाक समयमें (अक््तमें) बहुत ही 
भयका देनेवाला है ॥१०॥ 
विरज्य काममोग्रेषू ये ब्रक्ष समुपासते । 
एते दर महादोषास्तैस्त्याज्या भावशुद्धये ॥११॥ 
अर्थ--जो पुरुष काम ओर भोगोंमें विरक्त होकर ब्रह्मचयंका सेवन करते हैं, उनको 
भावशुद्धिके लिए उपयुक्त दक्ष प्रकारके मेथुन त्याग देने चाहिये, क्योंकि इन दोधोंके त्यागे बिना 
भावोंकी शुद्धि नहीं होती ॥११॥ 
अब और भी विशेषतासे कहते हैं--- 
स्मरप्रकोपसं भृतान्स्त्रीकृतान्मैथुनोत्थितान्‌ । 
संस्गंप्रभवान्शात्वा स्त्रीपु विरज्यताम्‌ ॥१२॥ 


१२६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाभ [ सर्गे ११ 


अर्थ-- हें आत्मत्‌ ! कामके प्रकोपसे उत्पन्न हुए दोषों तथा स्त्रीके किये दोषों ओर मेथुन- 
कृत दोषों तथा संसगंजन्य दोषोंको जानकर स्त्रियोंसे विरक्त हो ॥१२॥ 
अब प्रथम ही कामका प्रकोप होनेसे जो दोष होते हैं, उनका वर्णन करते हैं-- 
सिक्तोःप्यम्बुधखातेः प्लावितोध्प्यम्बुराश्षिमिः । 
न हि त्यजति संतापं कामवक्षिप्रदीपितः ॥१३॥ 
अर्थ--कामरूपी अग्निका ताप ऐसा होता है कि वह भ्रज्वलित होने पर मेघके समूहोंका 
सिंचन होने पर भी दूर नहीं होता अथवा कामाग्निसे प्रज्वलित पुरुषको समुद्रमें डूबा रक्खो तो 
भी सन्‍्ताप दूर नहीं होता ॥१३॥ 
मूले ज्येष्ठस्थ भध्याहे व्यश्र नमसि भास्करः | 
न प्लोषति तथा लोक॑ यथा दीप्तः स्मरानलः ॥१४॥ 
अर्थ--कामरूप अग्नि प्रज्ज्वलित होकर जिस प्रकार लोकको सन्तापित करती है, उस 
प्रकार जेठ महीनेके मूल नक्षत्र में बादल रहित आकाशमें प्रकाशमान मध्याह्नका सूर्य भी नहीं कर 
सकता ॥१४॥ 
हृदि ज्वकृति कामारिनः पू्॑मेव शरीरिणाम । 
भस्मसात्हुरुते. पश्चादब्ञोपाडडानि निदंयः ॥१५॥ 
अर्थ--का मरूपी निर्दय अग्नि प्रथम तो जीवोंके दृदयमें प्रज्ज्वलित होती है, तत्पश्चात्‌ जब 
वुद्धिको प्राप्त होती है, तब शरीरके अज्भ उपांगोंको भस्म कर देती है बर्थात्‌ सुखा देती है ॥९५॥ 
अधिन्त्यकामभोगीन्द्रविषय्यापारमूछिंतम्‌ । 
वीक्ष्य विश्य॑ विवेकाय यतन्‍्ते योगिनः परं ॥१६॥ 
अर्थ--जो परम योगी हैं, वे इस छोकको अचिन्त्य कामरूपी सर्पके विषकी क्रियासे मूछित 
हुआ देख कर अपने आत्मस्वरूपके मेदविज्ञानाथं यत्न करते हैं । भावार्ध--इस कामसे योगीश्वर 
हो बचे हैं ॥१६॥ 
स्मरव्यालविषोदगारेवीक्ष्य विश्व कदर्थितम्‌ । 
यमिनः झरणं बस्मुविवेकविनतासुतम्‌ |१७॥ 
अर्थ--कामरूपी सर्पफे विषोद्गारसे पीडित समस्त जगतकों देखकर संयमी मुनिगण 
विवेकरूपी गरुडकी शरणमें प्राप्त हुए हैं। भायायं--कामसे बचनेका उपाय विवेक अर्थात्‌ भेदज्ञान 
ही है ॥१७॥ 
एक एवं स्मरो वीरः स चेकोइचिन्त्यविक्रमः | 
अवशयेव  येनेद॑ पादपीठीकृतं जगत ॥१८॥ 
अर्ध--इस जगतमें वीर एक मात्र काम ही है और वह अद्वितीय है; क्योंकि जिसका 
अखिन्त्य पराक्रम है, जिसने अवज्ञा मान्रसे इस जगतको अपने पावों तले दबा लिया है अर्थात्‌ 
वज्षीभूत कर लिया है। जेसे कोई किसीको तिरस्कार मात्र कर वश कर ले, उसी प्रकार वश कर 
लिया है ॥१८॥ 


ब्रह्मचर्य॑ महाव्रत ] जानाणंव: १२७ 


एकाक्यपि नयत्येव जीवछोक॑ चराचरस्‌ | 
मनोभूमंज्रमानीय. स्वशक्त्याध्व्याइतक्रमः ॥१९॥ 
अर्थ--जिसका पराक्रम अव्याहृत अर्थात्‌ अखण्डित है, ऐसा यह काम अकेला ही इस चरा- 


चर स्वरूप जगतको अपनी शक्तिसे भंगताको प्राप्त करता है अर्थात्‌ भिन्‍त-भिन्‍नको अपने मार्गं- 
में चलाता है ॥१९॥ 


पीडयत्येव निःशक्को मनोभूद्ुवनत्र यम्‌ । 
प्रतीकारशतेनापि यस्य मज्ली न भूतले ॥२०॥ 
अर्थ--पह काम निर्भय होकर इस तीन भुवनको पीड़ित (दुःखित) करता है और इस 
पृथ्वी पर सेकड़ों उपाय करने पर भी इसका भंग (नाश) नहीं होता ॥२०॥ 
कालकूटादइं मन्‍्ये स्मरसंज्ष महाविषस्‌ | 
स्पात्पूव॑ सप्रतीकारं॑ निःप्रतीकारम्चरम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि इस कामस्वरूपी विषकों में काह॒कूट ( हलाहल ) 
विषसे भी महाविष मानता हूँ; क्योंकि पहिला जो कालकूट विष है, बह तो उपाय करनेसे मिट 
जाता है, परन्तु दूसरा जो कामरूपी विष है, वह उपायरहिंत है अर्थात्‌ इलाज करनेसे भी नहीं 


मिटता है ॥२१॥ 
जन्तुजातमिद॑ मन्‍्ये स्मरवष्टिप्रदीपितम्‌ । 
मज्जत्यगाधमध्यास्य पृरन्धीकायकर्द्मम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ--फिर भो कहते हैं कि मैं इस जीवोंके समूहूको कामरूपी अग्निसे जलता हुआ मानता 
हूँ। क्योकि यह प्राणोसमूह स्त्रीके शरीररूपा कोचड़मे प्रवेश करके डूबता है। भावार्थ--कामी 
पुरुष कामरूप अग्निके तापसे संतप्त हो स्त्रोके शरीररूपी कौचड़में प्रवेश करके शीतल होना 
चाहता है ॥२२॥ 
अनन्तव्यसनासारदुगें मवमरुस्थले । 
स्मरज्वरपिपासात्ता विपध्चन्ते शरीरिणः ॥२३॥ 
अर्थ--ये संसारी जीव कामज्वरके दाहसे उत्पन्न हुई तृषासे पीड़ित होकर अनन्त कष्टोंके 
समूहस्वरूप दुर्गंम संसाररूपी मरुस्थलमें दुःख सहन करते हैं ॥२३॥ 
घृणास्पदमतिक़्र॑ पापाद्य योगिद्षितम्‌ | 
जनो5यं कुरुते कर्म स्मरशार्दूलचर्वितः ॥२४॥ 
अर्भ--कामरूपी सिंहसे चित हुआ यह मनुष्य योगियोंसे निन्दित, पापसे भरे, अतिशय 
ऋरतारूप तथा घृणास्पद कायंको भी करता है ॥२४॥ 
दिग्मूहमसथ विश्रान्तमुन्मत्त शक्िताशयम्‌ । 
विलक्ष्य॑ कुरुते लोक स्मरवेरीविजुम्मितः ॥२५॥ 
अथं--प्रकोपको प्राप्त हुआ यह कामरूपी वे री छोगोंको दिशामूढ अथवा विश्रमरूप करता 
है तथा उन्‍्मत्त और भयभीत करता है; एवं विलक्य कहिए लक्ष्यश्रष्ट ( इष्ठ कार्यसे विमुख ) 


१२८ श्रीमद्राजचलयजैनशास्त्रमाडायास्‌ [ सग ११ 


करता है। भावाथं--जब कामोददीफ्न होता है तब समस्त समीचीन कार्योंको भूलकर एक मात्र 
उसका ही चितवन, स्मरण वा ध्यान रहता है ॥२५॥ 
न हि क्षणमपि स्वस्थं बेतः स्वप्नेष्पे जायते । 
मनोमवशरत्राते मिंधमान॑ शरीरिणाम्‌ ॥२६॥ 
अथ॑--कामके बाणोंके समूहसे भिदता हुआ जीवोंका चित्त क्षणभरके लिये स्वप्नमें भी 
स्वस्थताको प्राप्त नहीं हीौता ॥२६॥ 
जानन्नपि न जानाति पश्यन्तपि न पयति | 
छोकः. कामानरुज्यालाकलापकबलीकृतः ॥२७॥|| 
अर्थ--यह लोक है सो कामरूपी अग्निकी ज्वालाके समूहसे ग्रसा हुआ जानता हुआ भी 
कुछ नहीं जानता और देखता हुआ भी कुछ नहीं देखला । इस प्रकार अचेत (बेखबर) हो जाता 


है॥२७॥ 
भोगिदष्टस्य बायन्ते वेगाः सप्तैव देहिनः । 
स्मरमोगान्द्रदष्टानां दक्ष स्थुस्ते मयानका। ।।२८॥ 
अर्थ--सपंसे काटे हुए प्राणीके तो सात ही बेग होते हैं; परन्तु कामरूपी स्पके डसे हुए 
जीवोंके दश वेग होते हैं, जो बड़े भयानक हैं ॥२८॥ 
प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये द्रष्टुमिच्छति । 
दृतीये दीर्घनिश्वासाइचतुर्थ मजते ज्वर्म्‌ ||२९॥ 
पञ्ममे दह्मते गात्रं पष्ठे श्वक्त न रोचते। 
सप्तमे स्पान्मदामूर्व्णा उन्मसत्वमथाष्टमे ||३०।॥ 
नवमे प्राणसन्देहो दशमे घुच्यतेष्सुमिः । 
एवैवेंगे! समाक्रान्तो जीवस्तत्त्वं न पश्यति ॥३१॥ 


अर्थ--कामसे उद्दीपन होने पर प्रथम हो तो चिन्ता होती है कि स्त्रीका संपर्क कैसे हो, 
दूसरे वेगमें उसके देखनेकी इच्छा होती है, तीसरे वेगमें दीर्घ निःश्वास लेता है और कहता है कि 
हाय देखना नहीं हुआ, चौथे वेगमें ज्वर होता है अर्थात्‌ बुखार (ताप) चढ़ आता है, पाँचवें वेगमें 
शरीर दग्ध होने लगता है, छठे बेगमें किया हुआ भोजन नहीं रुचता, सातवें वेंगमें महामूर्ज्छा हो 
जाती है अर्थात्‌ अचेत (बेहोश) हो जाता है, आठवें वेगमें उन्‍्मत्त (पागल) हो जाता है तथा यद्वा 
तह्ा श्राप करने (बकने) लग जाता है, नववें वेगमें प्राणोंका संदेह हो जाता है कि अब में जीवित 
नहीं रहेगा और दशवाँ वेग ऐसा आता है कि जिससे मरण हो जाता है। इस प्रकार कामके दश 
वेग होते हैं। इन वेगोंसे व्याप्त हुआ जोव यथार्थ तश्ब अर्थात्‌ वस्तुस्वरूपको नहीं देखता । जब 
लोकव्यवहारका ही ज्ञान नहीं रहे तब परमार्थका ज्ञान कैसे हो ? ॥२९-३०-३१॥ 

संकल्पवशतस्तीता बेगा मन्दाश्च मध्यमाः | 


कामज्यरप्रकोपेन प्रभवन्‍्तीददेहिनास्‌ ॥३२॥ 


अह्यचर्थ महाब्रत ] ज्ञानाणंवः १२९ 


अर्थ---संकल्पके वहसे और कामज्वरके प्रकोपके तीत्र, मन्द, मध्यम होनेसे ये दद्ा वेग 
तीन्र मध्यम और मंद भी होते हैं । सब ही एकसे नहीं होते ॥३२॥ 
अपि मानसमृत्तुश्ञनगर इाग्रवतिनास । 
स्मरवीरः क्षणार्देन विधत्त मानखण्डनम्‌ ॥२३॥ 
अ्थं--जो पुरुष मानरूपी ऊँचे पव॑तके शिखरके अग्रभाग पर चढ़े हुए हैं अर्थात्‌ बलके बड़े 
अभिमानी हैं, उनका भी मान यह स्मरवीर आधे क्षणमें खंडित कर देता है। भावाथं--कामकी 


ज्वालाके सामने किसीका मान नहीं रहता। यह काम नीचेसे नीच काम करा कर उसके मान- 
रूपी पहाड़को धूलिमें मिला देता है ॥३३॥ 


घीलशालमतिक्रम्य धीधनैरपि « तन्‍्यते । 


दासत्वमन्त्यजस्त्रीणां संमोगाय स्मराशया ॥३४॥ 
अर्थ--जो बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ हैं, वे भी कामदेवकी आज्ञासे अपने शीलूरूपी कोटका उल्लं- 
धन कर संभोगके लिये चांडालकी स्त्रीका दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। भावार्थ--कामके वशी- 
भूत होकर बड़े-बड़े बुद्धिमान चांडालको स्त्रियों तकके दास हो जाते हैं और वे जो जो नाच 
नचाती हैं वें सब ही उनको नाचने पड़ते हैं ॥३४॥ 
प्रदृद्धभपि चारित्रं ध्वंसयत्याशु देहिनाम्‌ | 
निरुणद्धि भ्रुतं सत्यं घेयं च मदनव्यथा ॥रे५॥ 
अर्थ--मदनकी व्यथा जब उठती है, तब वह जीवोंके बहुत दिनसे बढ़ाये तथा पाले हुए 
चारित्रको ध्वंस कर वैती है । एवं शास्त्राध्ययन, धेयं और सत्य भाषणादिको भी बंद कर देती 
है। भावाधं--जब कामकी पीड़ा व्यापती है, तब चारित्र बिगड़ जाता है। शास्त्र पढ़ना, सत्य 
बोलता और धेये रखना आदि सब ही भूल जाते हैं ॥२५॥ 
नासने शयने याने स्वजने भोजने स्थितिस्‌ । 
क्षणमात्रमपि प्राणी प्राप्नोति स्मरशल्यतः ।।३६॥ 
अर्थ--जिसको कामरूपी काँटा चुभता रहता है, वह प्राणी बेठने, सोने, चलने, भोजन 
करनेमें तथा स्वजनोंमें क्षणभर भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता, भर्थात्‌ सर्वत्र डामाडोल रहता 
है ॥३६॥ 
वित्तवृत्तवलूस्यान्तं स्वकुलस्प च लाब्छनम्‌ । 
मरणं वा समीपस्थं न स्मरात्त: प्रपश्याति ॥३७॥ 
अर्थे--कामपीड़ित पुरुष अपने धन, चारित्र और बलके नाश होनेको तथा अपने कुल पर 
कलंक लगनेको, वा मरण भी निकट आ जाय तो उसको भी नहीं देखता है, अर्थात्‌ उसके चित्त- 
में हिताहितका कुछ भी विचार नहीं रहता ॥रे७। 
न पिश्नाचोरगा रोगा न दैत्यग्रहराक्षसाः । 
पीह्यन्ति तथा छोक॑ यथा5्यं मदनज्वरः ।।३८।। 
ज्ञा०-१७ 


१३० श्रीमद्राजपन्द्रजैनक्षास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग ११ 


अर्थ--जैसा कष्ट यह कामज्वर जगतको देता है, वेसा पिशाच, सर्प, रोग आदि नहीं देते 
औौर न देत्य-ग्रह-राक्षसादिक ही देते हैं। भावार्थ--कामकी पीड़ा सबसे अधिक है ॥३८॥ 
अनासाधद बनः कामी कामिनी हृदयप्रियास्‌ | 
विषक्षस्त्रानलोपाये: सद्यः स्व॑ं हन्तुमिच्छति ॥|३९॥। 
अपं--कामी पुरुष यदि अपनी मनकी प्यारी कामिनीको नहीं प्राप्त होता है तो विष, 


शस्त्र, अग्नि आदिसे त्वरित हो अपना आपधात करनेको तैयार हो जाता है। भावा्ं--जिस 
स्त्रीसे कामीका मन आकर्षित होता है, वह प्राप्त नहीं होती तो कामी अपना मरना विचार लेता 


है ॥३५॥ 
दक्षो मूहः क्षमी क्रुढ्ः घूरो भीरुगुरुरंष । 
तीएणः कुण्ठो वश्नी श्रष्टो जनाः स्यात्स्मरवश्चितः ।।४०॥ 
अर्थ--कामसे ठगा हुआ मनुष्य चतुर भी मूख॑ हो जाता है, क्षमावान्‌ क्रोधी हो जाता है, 
छूरवीर कायर हो जाता है, गुरु लघु हो जाता है, उद्यमी आलसी हो जाता है और जितेन्द्रिय 
अष्ट हो जाता है। काम ऐसा प्रबल है ॥४०॥ 
कुबन्ति वनिताहेतोरचिल्त्यमपि साइसम्‌ । 
नरा। कामहठात्कारविधुरीकृतमानसा। ॥४१॥ 
अर्थ--कामके बलात्कार (जबरदस्ती) से जिनका चित्त दुःखित है, वे स्त्रीकी प्राप्तिके 
लिये ऐसे काम करनेका साहस करते हैं, जो चिन्तवनमें भी न आवें ॥४१॥ 
उन्मूलयत्यविभ्रान्त॑ पूज्यं भ्रीधर्मपादपम्‌ । 
मनोभवमहादन्ती मलुष्याणां निरहुशः ॥४२॥ 


अर्थ-कामरूपी हस्ती निरंकुश है, इस कारण वह मनुष्योंके निरन्तर पूजने योग्य धर्म- 
रूपी वृक्षको जड़से उखाड़ डालता है ॥४२॥ 


प्रकृष्पति नरः कामी बहुलं ब्रक्नचारिणे | 
जनाय जाग्रते चोरों रजन्यां संचरत्निव ॥४३॥ 
अर्थ--जिस प्रकार रात्रिमें धनाथ फिरते हुए चोर जागनेवाले मनुष्य पर कोप करते हैं, 
उसी प्रकार कामी पुरुष भी बहुधा ब्रह्मचारी पुरुषों पर कोप किया करता है, यह स्वाभाविक 
नियम है ॥४३॥। 
स्‍्जुपां श्व्र्‌ सुतां धात्रीं गुरुपत्नीं तपस्विनीम । 
तिरशचीमपि कामातों नरः स्त्री मोक्तुमिच्छति ॥|४४॥ 


अथं--कामसे पीड़ित पुरुष पुत्रवधू, सास, पुत्री, दुग्ध पिलानेवाली धाय अथवा माता, 
गुरुकी स्त्री, तपस्विनी और तिरबची (पशुजातकी स्त्री) को भी भोगनेकी इच्छा करता है, क्ष्योंकि 
कामी पुरुषके योग्य अयोग्यका कुछ भी विचार तहीं होता ॥४४॥ 


ब्रह्मचर्य महात्षत ] ज्ञानाणंव: १३१ 


कि च कामझरबातजजेरे मनसि स्थितिम । 


निमेषमपि बध्नाति न विवेकसुघारसः ॥४५॥ 
अर्थ--हिताहितका विचार न होनेके कारण यह है कि कामके बाणोंके समूहसे ज्जरित 
हुए मनमें निमेष मात्र भी विवेकरूपी अमृतको बूंद नहीं ठहर सकती है। भावार्थ--जैसे फूटे घड़ेमें 
पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार कामके बाणोंसे छिद्र किये हुए चित्तरूपी घड़ेमें विवेकरूपी अमृत- 
जल नहीं ठहरता ॥४५॥ 
आर्या--हरिहरपितामद्गाध्या बलिनोईपि तथा स्मरेण विध्वस्ताः । 
त्यक्तत्रषपा यथेते स्वाहान्नीं न घुआन्ति ॥४६॥ 
अर्थ--जैसे ये निलेज्ज जन अपनी गोदमें स्थित स्त्रीको तहीं छोड़ते वेसे ही हरि, हुर और 
ब्रह्मादिक बलिष्ठोंको कामने नष्ट कर दिया है अर्थात्‌ वे भी स्त्रीको गोदसे कभी बाहर नहीं 
करते ॥४६॥ 
यदि प्राप्तं त्वया मूह नृत्वं॑ जन्मोग्रसंक्रमात्‌ । 
तदा तत्कुरु येनेयं स्मरज्वाला विलीयते |।४७॥ 
अर्थ--हे मूढ प्राणी ! याद तूने संसारमें भ्रमण करते-करते इस मनुष्यभवकों पाया है, तो 
तू वह काम कर, कि जिससे तेरी कामरूपी ज्वाला नष्ट हो जाय ॥४७॥ 
अब इस प्रकरणको पूर्ण करते हुए कहते हैं-- 
मालिनी--स्मरंदहनसुतीवनन्तसन्तापदविद्ध 
भुवनमिति समस्त वीक्ष्य योगिप्रवीराः । 
विगतविषयसञा: प्रत्यहइं संभ्यन्ते 
प्रशमजलघितीरं संयमारामरम्यम्‌ ॥४८॥ 
अर्थ--विषयसंग रहित योगिप्रवीर (श्रेष्ठ योगिजन) इस संसारको कामाग्निके प्रचण्ड और 
अनंत संतापोंसे पीड़ित देख कर प्रतिदिन संयमरूप बगीचेसे झोभायमान ऐसे शान्तिसागरके 
तटका आश्रय लेते हैं ।।४८॥ 
दोहा--कामसुभटके कोपतें, ब्रह्मचयंका धात। 
ताकूं जोते यती भट अन्तर करि अवदात ॥११॥ 
इति श्रीज्ञानाणंव योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचंद्राचायंविरचिते कामप्रकोपप्रकरणम्‌ ॥११॥ 


श्षथ द्वावहाः सर्ग: 
सत्रीस्वरूप वर्णन 
आगे इस ब्रद्मचर्य महाक्नतके वर्णनमें स्त्रीस्वरूपका निरूपण करते हैं-- 
कुवन्ति यन्मदोद्रेकदपिता भुवि योषितः । 
शतांशमपि तस्थेह्द न वक्‍तुं कश्चिदीश्वरः ॥१॥ 
अर्थ--इस पृथ्वीतलमें मदके आधिक्यसे गवित स्त्रियाँ जो कर डालती हैं, उसका शर्तांश 
कहनेके लिये भो कोई समर्थ नहीं है ॥!१॥ 
धारयन्त्यमृतं वाचि हृदि दालाहल॑ विषम । 
निसगंकुटिला नारयों न विदूमः केन निर्मिता। ॥२॥ 
अर्थ--जो वाणोमें तो अमुतको और हृदयमे विषको धारण करती हैं इस प्रकार स्वभावसे 
हो कुटिल इन स्त्रियोंको किसने बनाया है, यह हम नहीं जानते। भावाथे--जिनका बोल तो 
अमृतके समान मीठा है, और हृदयमें जहर भरा हुआ है इस प्रकार क्रूर स्वभाववाली स्टत्रियोंको 
किसने बनाया यह हम नहीं जान सकते ॥२॥ 
वज्छज्वलनलेखेव. मोगिदंष्ट्रवू. केवलम । 
वनितेयं मलुष्याणां संतापभयदायिनी ॥३॥ 
अरथ--यह स्त्री भनुष्योंको व्जाग्नकी ज्वालाके समान और सांपकी डाढ़के समान भय 
तथा संताप देनेवाली है। भावा्थ--जेसे वत्नपातजनित अग्निज्वाला और सांपकी डाढ़ मनुष्योंको 
कष्ट और भय उपजानेवाली है, वेसे ही यह स्त्री भी है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥३॥ 
उद्दासयति निशशका जगत्पूज्यं गुणवजम्‌ | 
बध्नती वसत्िं चित्ते सतामपि नितम्बिनी ॥४॥ 
अर्थ--मनमे स्थान (अड्डा) जमाती हुई शंका रहित स्त्री सज्जनोंके भी जगतमें पूजने 
योग्य गुणसमृहको दूर भगा देती है। भावार्थ--साधारण मनुष्योंकी क्या कथा ? कितु यदि निडर 
स्त्रीने मनमें डेय कर लिया तो सत्पुरुषोंके भी विश्ववन्द गुणोंको दूर हटा देती है, अर्थात्‌ मनसे 
स्‍्त्रीका ध्यान मात्र करनेसे ही वंदनीय पुरुष भी निदनीय हो जाते हैं ।॥॥४॥ 
वरमालिज्िता क्रुद्धा चलल्लोलाउत्र सर्पिणी । 
न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्धति; ॥५॥ 
अथं--क्रोधसे फुंकार मारती चलती हुई सपिणीका आलिंगन करना श्रेष्ठ है, किन्तु स्त्रीको 
कौतुक मान्नसे भी आलिगन करना श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि सपिणी यदि दंश करे (काटे) तो एक बार 


ही मरण होता है और स्त्री तो नरककी पद्धतिस्वरूप है अर्थात्‌ यह बारबार मरण करा कर 
नरकमें ले जानेवाली है ॥५॥ 


स्त्रीस्वरूप वर्णन ज्ञानाणंवः १३३ 


हृदि दस्ते तथा दाई न स्पृष्टा हृतमकशिखा । 
वनितेयं यथा थपुसामिन्द्रियार्थप्रकोपिना ॥६॥ 
अर्थ--यह स्त्री इन्द्रियोंक कोपको बढ़ानेवाली है, सो स्पद्ं की हुई ऐसा दाह उत्पन्न करती 
है कि जेसा स्पर्श को हुई अग्निकी शिखा भी नहीं करती ॥8॥ 
सन्ध्येव.. क्षणरागाढरथा निम्नगेवाधरप्रिया । 
वक्रा वालेन्दुलेखेव भमवन्ति नियतं स्त्रिः ॥७॥ 
अरथ--ये स्त्रियां सन्ध्याके समान क्षणभर राग सहित रहनेवाली (क्षणभर प्रीति रखनेवाली) 
हैं और नदीके समान अधरप्रिया हैं अर्थात्‌ जेसे नदी नीची भूमिकी तरफ जाती है उसी प्रकार 
स्त्रियाँ भी प्रायः नीच पुरुषसे रमण करनेवाली होती हैं तथा द्वितीयाके चन्द्रमाके समान वक्र 
टिढ़ो) रहती हैं, अर्थात्‌ स्त्रियाँ हृदयमें कपटभाव अवश्य रखती हैं ॥७॥ 
घूमावलय ह्वाशहूथाः कुवेन्ति मलिनं श्षणात्‌ । 
मदनोन्मादसंभ्रान्ता योषितः स्वकुल गृहम्‌ ॥८।। 
अथे--मदनके वेंगसे उन्मादयुक्त होकर स्त्रियाँ अपने कुल और घरको क्षणभरमें मलिन 
(कलंकित) कर देती हैं, इस कारण धूमावलीके समान आशंका करनेयोग्य हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार 
धूमावलीसे घर काला होनेकी शंका है, उसी प्रकार स्त्रियोंकी तरफसे भी शंका रहनी चाहिये ॥८॥ 
निर्देयत्वमनायंत्व॑ मू्खेत्वमतिचापलम्‌ । 
वश्चकत्वं कुशीलत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥९॥ 
अर्थ--निर्दंयता, अनायंता (अपविन्रता), मूखता, अतिचपछता, वंचकता और कुशीलूता 
इतने दोष प्रायः स्त्रियोंके स्वाभाविक होते हैं, अर्थात्‌ विना सिखाये ही आ जाते हैं ॥९॥ 
विचरन्ति कुशीलेपु. लंघयन्ति कुलक्रमम्‌ । 
न स्मरन्ति गुरु मित्र पति पुत्र च योषितः ॥१०॥ 
अथं--ये स्त्रियाँ व्यभिचारी पुरुषोंमें विचरने लग जाती हैं ओर अपने कुलक्रमका उल्लं- 
घन कर देती हैं तथा अपने गुरु मित्र (हितेषी) परद्ि पुत्॒का स्मरण तक नहीं करतीं ॥१०॥ 
वश्याज्ननादिवन्त्राणि मन्त्र यन्त्राधनेकधा । 
व्यर्थीमवन्ति सर्वाणि वनिताराधनं प्रति ॥११॥ 
अर्थ--स्त्रीकी आराधनाके लिये (प्रसन्‍न करनेके लिये) वशीकरण, अज्जञनादि तथा अनेक 
प्रकारके यन्त्र-मन्त्र-तंत्रादि समस्त व्यर्थ हो जाते हैं ॥११॥ 
अगाधक्रोधवेगान्धाः कम कुवेन्ति तत्स्त्रियः । 
सद्य। पतति पगेनेतद्भुवनं॑ दुःखसागरे ॥१२॥ 


अर्थ--ये स्त्रियाँ अगाध क्रोधके वेग से अंधी हुई ऐसा काम करती हैं कि जिससे शीघ्र ही 
यह जगत दुःखसागरमें पड़ जाता है ॥१२॥ 


श्श््ट श्रीमद्राजचन्द्रजैनदास्त्रमालायाम॒ [ सर्ग १२ 


स्वातन्त्यममिवाध्छन्त्य+.... इलकल्पमहीरुदम्‌ । 
अविचायेंव. निध्नन्ति स्त्रियो्मीष्टफलप्रदम ॥१३॥ 


श्रषं--स्वतन्त्रताकी वांछा करती हुई स्त्रियाँ अभीष्ट (मनोबांछित) फल देनेवाले अपने 
कुलरूपी कल्पवृक्षको विना विचारे हो मूखंतासे काट डालतो हैं ॥१३॥ 
न दानं न च सौजन्यं न भ्रतिष्ठां न गौरवम्‌ । 
न च पश्यन्ति कामान्धा योषितः स्वान्ययोहिंतम ॥१४॥ 
अथे--कामान्ध स्त्रियाँ न तो दान सुजनताको देखतो हैं, न अपने गौरव और प्रतिष्ठाका 
विचार करती हैं और न अपना वा पराया हित ही देखती हैं; किन्तु जो चित्तमें आया सो विना 
विचारे ही कर बेठती हैं ॥१४॥ 
न तत्‌ क्रद्धा दरिव्याप्रव्यालानलनरेश्वराः । 


कुबन्ति यत्करोत्येक्षा नरि नारी निरह्ुशा ॥१५॥ 
अर्थ--एक निरंकुश स्त्री ही नर (मनुष्य) के लिये वह काम करती है कि जिसको क्रोधित 
हुए सिंह, व्याप्त, सर्प, अग्नि और राजा भी नहीं कर सकते। भावाथं--पुरुषोंको स्वतंत्र स्त्री 
जैसा कष्ट देती है, वेसा कोई भी नही दे सकता ॥१५॥ 
यामासाध् त्वया कान्‍्तां सोढव्या नारकों व्यथा। 


तस्य वार्ततापि न इलाध्या कथमालिशनादिकम ॥१६॥ 
अर्थ--आचायं महाराज समझाते हैं कि हे आत्मत्‌ ! जिस स्त्रीकी संगतिसे तुझे नरकके 
दुःख सहने पड़ें, ऐसी स्त्रीकी चर्चा करना भी तेरे लिये प्रशंसनीय नहीं है, तो उससे आलिगनादि 
करना कैसे प्रशंसनीय हो सकता है ? ॥१६॥ 


स को5पि स्मयंतां देवो मन्त्रो वा5लम्न्य साहसस्‌ | 
यतोष्छुनापिशाचीयं ग्रसितुं| नोपसपंति ॥१७॥ 
अथं--आचाय॑ महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन्‌ ! तू ऐसे किसी देव वा मंत्रको 
स्मरण कर अथवा ऐसा कोई साहस कर, जिससे यह स्त्रीरूपी पिशाचिनी तुझ भक्षण करनेको 
निकट न आवे ॥१७॥ ह 
एकेनव वनिताव्याली  दुविचिन्त्यपराक्रमा । 
लीलयेव यया मृढ खण्डितं जगतां त्रयम्‌ ॥१८॥ 
अभे--हे मूढ आत्सन्‌ ! यह स्त्रीरूपी सपिणी ऐसी है कि जिसका पराक्रम अचिन्त्य है 
अर्थात्‌ चिन्तवनमें नही आ सकता। क्योंकि लीलामात्रसे जिस अकेलीने ही इन तीनों भुवनोंको 
खण्डित कर दिया है, सो तू देख ॥१८॥ 
न तदृदुष्ट भ्रुवं ज्ञातं न तच्छास्त्रेष चर्चितम्‌। 
यतकुवेन्ति महापापं स्त्रियः कामकलक्विताः ॥१९॥ 
अर्थ--ये स्त्रियाँ कामसे कलंकित हो ऐसा भी कोई महापाप कर बेठती हैं कि जिसको न 
तो किसीने देखा, न सुना तथा न शास्त्रोंमें ही जिसको चर्चा आई हो ॥१९॥ 
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यमजिह्दानलज्वालावजविधुद्धिपादकुरान्‌ | 
समाहत्य कृता मन्‍्ये वेघसेयं विलासिनी ॥२०॥ 
अर्थ-- आचाय॑ महाराज उत्प्रे्ञा करते हैं कि में ऐसा मानता हूँ कि विधाताने यमराजकी 
जोभ, अग्निकी ज्वाला, बिजली तथा विष इनके अंकूर (सार भाग) इन सबका संग्रह करके यह 
विलासिनी (स्त्री) बनाई है, क्योंकि इससे कोई भी नहीं बचता ॥२०॥ 
मनस्यन्यद्चस्यन्यहपुष्यन्यद्िचेष्टितस्‌ । 
यासां प्रकृतिदोषेण प्रेम तासां कियत्स्थिरस्‌ ॥२१॥ 
अथ--जिन स्त्रियोंके स्वभावसे ही मनमें तो कुछ, वचनमें कुछ और दारीरसे कुछ और ही 
चेष्टा है, उनका प्रेम कब तक स्थिर रह सकता है ? अर्थात्‌ बहुत समय तक नहीं ठहरता ॥२१॥ 
अप्युत्त क्र: पतिष्यन्ति नरा नायंब्रसंगताः । 
यथा वामिति लोकस्य स्तनाम्यां प्रकटीकृतस ॥२२॥ 
अथं--स्त्रियोंके दोनों स्तन प्रगट करते हैं अर्थात्‌ परस्पर कहते हैं कि देखो, भाई ! स्त्रीके 
अंगसंगसे जिस प्रकार हमारा अधःपतन हुआ है, इसी प्रकार जगतके बड़े-बड़े पुरुष स्त्रीके अंगसंगसे 
नीचे गिरेंगे, अर्थात्‌ नीची अवस्थाको प्राप्त होंगे ॥२२॥। 


यदीन्दुस्तीव्रतां धत्तः चण्डरोचिश्य शीतताम । 
दैवात्थापि नो धर्तो नरि नारी स्थिरं मना ॥२३॥ 
अर्थ-- कदाचित्‌ देवयोगसे चन्द्रमा उष्ण स्वभावी और सूर्य शीतल भले ही हो जाय परंतु 
स्त्रीका मन किसी एक पुरुषमें स्थिर नहीं हो सकता, अर्थात्‌ उसे अन्य-अन्य पुरुषकी कामना बनी 
ही रहती है ॥२३॥ 
देवदैत्पोरगव्यालग्रहचन्द्राक वेष्टितम्‌ । 
विदन्ति ये महाप्राज्ञास्तेशपि वृत्त न योपषिताम |२४॥ 
अथ--जो महाविद्वान्‌ देव, देत्य, नाग, हस्ती, ग्रह, चन्द्रमा और सूर्य इन सबकी चेष्टाओं 
को जानते हैं, वे भी स्त्रियोंके चरित्रको नहीं जान सकते, क्योंकि स्त्रीचरित्र अगाघ है, यह जग- 
तसिद्ध उक्ति है ॥२४॥ 
आर्या--सुखदुःखजयपराजयजीवितमरणानि ये विजानन्ति । 


मुश्चन्ति तेषपि नन॑ तस्वविदश्वेष्टिते स्त्रीणाम |२५॥ 
अरथ---जो तत्त्वशञानी सुख-दुःख, जय-पराजय और जीवित-मरण आदिकको निमित्तज्ञानके 
बलसे जानते हैं, वे भो स्त्रियोंकी चेष्टा जाननेमें मोहकी प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ स्त्रियोंके चरित्र 
जाननेके लिये अज्ञानमूढ हो जाते हैं ॥२५॥ 
जलघेयानपात्राणि. ग्रद्याधा गगनस्थ च। 


यान्ति पारं न हु स्त्रीणां दुश्चरि्रस्थ केचन ।।२६॥ 
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अधं--.यद्यपि समुद्र और आकाश अपार है, तथापि जहाज पर बेठनेवाले समुद्रके ओर 
गप्रहादिक आकाशके अन्तको पा सकते हैं परन्तु स्त्रियोंके दुश्चरित्रका पार कोई भी नहीं पा 
सकता ॥२९॥। 
आरोपयन्ति संदेहतुलायामतिनिदंयाः । 
नायः पति च पुत्र च पितर च॒ क्षणादपि ॥२७।॥ 
अथ॑--स्त्रिया ऐसी निरदंय हैं कि क्षणमात्रमें अपने पत्ति पुत्र पितादिको संदेहको तुला पर 
चढ़ा देती हैं। भावार्थ--स्त्रियाँ जो दुश्चरित्र करें और पति पितादिकको ज्ञात हो जाय तो 
तत्काल ऐसी चेष्टा करती हैं कि जिससे उनको ऐसा संदेह हौ जाता है कि इसने यह दुश्चरित्र 
नहीं किया होगा, मुझे व्यर्थ हो भ्रम हो गया है ॥२७॥ 
गृहन्ति विपिने व्याप्र शकुन्तं गगने स्थितम्‌ । 
सरिदृहृदगतं मीन न ॒स्त्रीणां चपले मनः ॥२८॥ 
अरथ- कई पुरुष बनमेंसे व्याप्नको पकड़ते हैं, आकाशगामी पक्षीको पकड़ते हैं तथा नदी 
वा तड़ागमेंसे मछलीको पकड़ते हैं, परन्तु स्त्रियोंके मनको कोई भी पकड़ नहीं सकता अर्थात्‌ 
वक्षीभूत नहीं कर सकता ॥२८॥ 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ मणिमन्त्रौषधाब्जनम । 
विद्याइव येन सद्भाव प्रयास्यन्तीह योषितः ॥२९॥ 
अथ--हस जगतमें ऐसा कोई भी मणि, मंत्र, औषध, अंजन अथवा विद्या नहीं है कि 
जिससे स्त्रियाँ सद्भावको प्राप्त हो अर्थात्‌ कुटिलता रहित हो जायें ॥२९॥ 
मनोभवसम॑ शूरं छुलीन॑ झवनेश्वरस्‌ 
हत्वा पति स्त्रियः सद्यो रमन्‍्ते चेटिकासुतेः |।३०॥ 
अर्थ--स्त्रियाँ ऐसी दृष्टा हैं कि अपना पति कामदेवके समान सुन्दर, शूरबीर, कुलीन 
और राजा ही क्यों न हों, तो भी उसे मार कर तत्काल दासीके पुत्रसे रमने लग जाती हैं।॥३९॥ 
स्मरोत्सड्रमपि प्राप्य वाब्छन्ति पुरुषान्तरम । 
नाय॑ः सर्वाः स्वभावेन वदन्तीत्यमलाश्याः ॥३१॥ 
अर्थ--निर्मेलाशय विद्वज्जन ऐसा कहते हैं कि सब ही स्त्रियाँ कामदेव सरीखे पतिको पाकर 
भी स्वभावसे अन्य पुरुषको वांछा करती हैं ॥३१।॥ 
विनाब्जनेन तन्त्रेण मन्त्रेण बिनयेन च। 
वश्ययन्ति नरं नायेः प्रज्ञापममपि क्षणात्‌ ॥३२॥ 
अर्थ--स्त्रियोंमें कोई ऐसी ही मोहिनी विद्या है कि विना मंत्र तंत्र अंजनके अथवा बिना 
प्राथनाके भी क्षणमात्र पंडित पुरुषको भी ठग लेती हैं, अर्थात्‌ अपने प्रेममें फंसा लेती हैं ॥३१॥ 
कुलजातिगुणभ्रष्टं निदृष्ट दुष्टवेष्टितम्‌ । 
अस्पृश्यमधम प्रायो मन्‍्ये स्त्रीणां प्रियं नरम ॥।३३॥ 
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अर्थ--में ऐसा मानता हूँ कि कुछ-जाति-गुणसे भ्रष्ट, निदृष्ट, दुश्चरित्र, अस्पृष्य, और 
नीच पुरुष ही स्त्रियोंको प्रिय होता है, क्योंकि प्रायः ऐसा हो देखनेमें आता है कि स्त्रियाँ उत्तम 
पुरुषको छोड़कर नीचसे ही प्रीति कर लेती हैं ॥३३॥ 
वेरिवारणदन्ताग्रे समारुष् स्थिरीकृता ! 
वीरभीयेंमंदासस्वैयों पिड्विस्तेषप खण्डिताः ॥३४।॥ 
अर्थ--जिन महापराक्रमी वोर पुरुषोंने मुद्धमें शत्रुके हस्तीके दांतों पर चढ़ कर वीरश्नीको 
दृढ़ किया है, अर्थात्‌ विजय प्राप्त किया है, ऐसे शूरवीर योद्धा भी स्त्रियोंके द्वारा खण्डित (भूप- 
तित) हो जाते हैं, भर्थात्‌ स्त्रीके सामने किसीका भी पराक्रम नहीं चलता ॥३४॥ 
गौरबेष प्रतिष्ठास गुणेष्वाराध्यकोटिपु । 
घृता अपि निमज्जन्ति दोषपड्ढे स्वयं स्त्रियः ||२५॥ 
अथ--गौरव, प्रतिष्ठा और आराधना करनेयोग्य गुणोंसे भूषित कर रबखी हुई भी स्त्रियाँ 
अपने दुश्चरिश्ररूपी कीचड्में फँस जाती हैं, भर्यात्‌ स्त्रियाँ किसीके भी वष्ममें नहीं रहती, किन्तु 
स्वच्छन्दतया बत॑ने लग जाती हैं ॥२५॥ 
दोषान्गुणेषु पश्यन्ति प्रिये कुबेन्ति विप्रियम। 
सम्मानिताः प्रकुप्यन्ति निसगेकुटिलाः स्त्रियः ॥३६॥ 
अथ्थ--कुटिल स्त्रियोंका स्वभाव ऐसा है कि वे गुणोंमें तो दोष देखती हैं और जो प्यार 
करें उसमें अप्रियताका आचरण करती हैं और सन्‍्मान करनेसे कुपित होती हैं ॥२६॥ 
कृत्वाप्पकायलक्षाणि प्रत्यक्षमपि योषितः | 
छादयन्त्येब निःशक्का विश्ववश्वनपण्डिताः ॥३७॥ 
अर्थ-े स्त्रियां लाखों बुरे कार प्रत्यक्षमें करके भी निःशंक होकर उन्हें छिपा लेती हैं, 
क्योंकि ये स्त्रियाँ जगतको ठगनेके लिये अतिशय चतुर हैं। इनको मायाचातुरीका कोई भी पार 
नहीं पा सकता ॥३७॥ 
दानसन्मानसंमोगप्रणतिप्रतिपत्तिमिः । 54“ 
अपि सेवापरं नाथं ध्नन्ति ॥ ॥३८॥ 
अर्थ--ये स्त्रियाँ ऐसी निर्दय होती हैं कि दाल, सन्‍्मान, संभोग, नमस्कार करने, आदर 
करने आदि खुशामदके कार्योंसे सेवा करनेमें तत्पर ऐसे पतिको भी मार डालती हैं ॥३८॥ 
विषमध्ये सुधास्यन्दं सस्यज्ञातं शिलोच्चये । 
संभाव्यं न तु संभाव्यं चेतः स्त्रीणामकश्मरुूम्‌ ॥।२९)।। 
अधे--आचार्य महाराज कहते हैं कि विषमें कदाचित्‌ अमृतका झरना अथवा पव॑त पर 
(झिलाओंके समूह पर ) धान्यका उत्पत्न होना संभव है, परन्तु स्त्रियोंका चित्त निष्पाप कंदापि न 
समझना, अर्थात्‌ ये स्त्रियाँ निष्पाप (उज्ज्वल) कभी नहीं होतीं ॥३९॥ 
जश्ा०-१८ 
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वन्ध्याहजस्य राज्यश्रीः पृष्पभीगंगनस्प च । 
स्थाद्देवान्न तु नारीणां मनःशुद्धिमनागपि ॥४०॥ 
अर्थ--देवात्‌ वन्ध्यापुत्रकी राज्यलक्ष्मी ओर आकाशमें पुष्पोंकी शोभा होना संभव है, 
परन्तु स्त्रियोंके मनकी शुद्धि किचिन्मात्र भी नहीं होती ॥४०॥ 
कुलहयमहाकक्ष_ भस्मसात्कुरुते क्षणात्‌ । 
दुश्चरित्रसमीरालीग्रदीप्तपी. बनितानलः ॥४१॥ 
अर्थ--दुश्चरित्ररूपी पवनसे प्रदीप्त हुई वनितारूपी अग्नि क्षणमात्रमें अपने उभय कुल- 
रूपी वनको भस्म कर देत्ती है ॥४१॥ 
सुराचल इवाकम्पा अगाधा वाद्धिवद्भुशम्‌ । 
नीयन्तेत्त् नराः स्त्रीभिरवधूर्ति श्षणान्तरे |४२॥। 
अरथं--जो पुरुष सुमेर पवंतके समान अचल (अकंप) हैं तथा समुद्रके समान अतिशय 
अगाध अर्थात्‌ गंभीर प्रकृति हैं, वे भी इस जगतमें स्त्रियोंके द्वारा क्षणमात्रमें चलायमान वा तिर- 
स्कृत किये जाते हैं, तो अन्य सामान्य पुरुषोंकी तो कथा ही क्या ? ॥४२॥ 
वित्तदीनो जरी रोगी दुबंलः स्थानविच्युतः । 
कुलीनामिरपि स्त्रीमिः सद्यो भर्ता विश्वुच्यते [9३॥ 
अर्थ--स्त्रियोंका पति यदि धनरहित (दरिद्री) हों, वृद्ध हों, रोगी हों, निबंल हो तथा 
स्थानश्रष्ट हों, तो भले कुलकी स्त्रियाँ मी अपने भरतारको श्षीत्र ही छोड़ देती हैं और किसी 
अन्यसे रमण करने लग जाती हैं ॥४२॥ 
मेत्त शुलूमसि छेत्त कत्तितु' क्रकच॑ दृढ़म्‌ । 
नरान्पीडयितु यन्त्र वेघसा विहिदाः स्त्रियः | ४४॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा करते हैं कि कहिये श्रह्माने जो स्त्रियां बनाई है, वे 
भनुष्योंको बेधनेके लिये गूलो, काटनेके लिये तरवार, कतरनेके लिये दृढ़ करोत (आरा), अथवा 
पेलनेके लिये मानों यंत्र ही बनाये हैं ॥४४॥ 
विधुधूमिमंन्ये5्॑ नमःस्थोर्षपि प्रतारितः । 
अन्यथा क्षीयतरे कस्मात्कलक्लाउपहतप्रभः ||४५॥। 
अर्थ--आचार्य महाराज फिर भी उत्प्रेज्षा करते हैं कि आकाशमे रहनेवाला यहू चन्द्रमा 
भी स्त्रियोंसे वंचित किया गया है, अर्थात्‌ मोहित किया गया है, क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय 
तो यह कलंकसे प्रभारहित होकर प्रतिदिन क्षीण क्यों होता है ? ॥४५॥ 
भाचाये महाराज फिर भी उल्ल्रेक्षा करते हैं 
यद्रागं सन्ध्ययोधत्त यद्भ्रमत्यविरूम्बितम । 
तन्मन्ये वनितासायेब्िप्रसूब्ध: खुरबुतिः ॥४६॥ 
अर्थ--यह सूर्य जो दोनों सन्ध्याओंके समय छलाईको घारण करता है और निरन्तर भ्रमण 
करता रहता है, सो में ऐसा मानता हूँ कि यह भी स्त्रियोंके समूहोंसे ठगा गया है ॥४६॥ 
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फिर भी उस््रेक्षा करते हैं-- 
अन्तःझून्यो भुश्ल॑ रोति बेलाज्याजने बेपते । 
धीरोईप मथितों बद्धः स्त्रीनिमिस सरित्यतिः ॥४७॥ 
अर्थ--यह समुद्र सत्रीके निमित्त ही नारायणसे मथा गया और रामचन्द्रजीसे बाँघा गया, 
इस कारण अन्तःशून्य अर्थात्‌ रत्नोंसे रहित होकर ग्जताके बहानेसे (मिससे) तो रोता है और 
धौर होते हुए भी लहरोंके बहानेसे मानों कम्पायमान होता है ॥४७॥ 
सुरेन्द्रभतिमा धीरा अप्यचिन्त्यपराक्रमा! । 
दक्षग्रीवादयों याताः कृते स्त्रीणां ससातलम ॥४८॥ 


अर्थ--देखो, इन्द्रके समान धीर, वीर, अचित्य पराक्षमी रावण आदिक बड़े-बड़े छत्रधारी 
राजा भी स्त्रियोंके निमित्त रसातकछको (नरकको) चले गये तो अन्य सामास्य जनोंका तो कहना 


ही बया ? ॥४८॥ 
दुःखखानिरगाधेयं कलेमूल मयस्य च। 
पापवीज  शुचां कन्दः श्रमभूमिनितम्बिनी |४९॥ 
अधं--यह स्त्री दुःखोंकी तो अगाध खानि है, कि जिसमेंसे दुःख ही दुःख निकलते रहते 
हैं और जो कलह तथा भयकी जड़ है, पापका बीज ओर चिन्ताओंका कंद (मूल) है तथा नरककी 
पृथ्वी है ॥४९॥ दि 
यदि मूर्ताः प्रजायन्ते स्त्रीणां दोषाः कथंचन । 
पूरयेयुस्तदा नूनं॑ निःशेष॑ धवनोदरम्‌ ।॥५०॥ 
अर्थ--आचाय महाराज उत्प्रेक्षासे कहते हैं कि स्त्रियोंके दोष यदि किसी प्रकारसे मूर्तिमान्‌ 
हो जायें तो में समझता हूँ कि उन दोषोंसे निश्चय करके समस्त त्रिछोक परिपूर्ण भर जायेगा ॥५०॥ 
कौतुकेन समाहतं बिश्ववस्यज्विसंचयम्‌ । 
वेंधसेयं कृता मन्ये नारी व्यसनवागुरा ॥५१॥ 
अर्ं--आचाय॑ महाराज उल्रेक्षासे कहते हैं कि ब्रह्माने जो स्त्री बनाई है, सो मानों उसने 
कौतृहलसे जगतके समस्त जीवोंका संग्रह करनेके वास्ते आकर्षण करनेके लिये कष्टरूपी फांसी 
ही बनाई है ॥५१॥ 
एक दुश्ा पर भावेवाग्मिरन्यं तिथेज्नितेः । 
संशयाध्य रतैश्वान्य रमयन्त्यज्ञना जनम ॥५२॥ 
अर्थ--स्त्रियाँ किसी एकको तो दृष्टिसे ही प्रसन्‍न कर देती हैं, किसी दूसरोंको भावोंसे ही 
रमाती हैं, और अन्य किसी एककों वचनमात्रसे तृप्त करके किसीको इशारोंसे ही प्रसन्‍न' कर देती 
हैं, और दरोरके संकेत किसी औरसे ही करती हैं ओर रतिसे किसी भौरसे ही रमण करती हैं। 
इस प्रकार अनेक पुरुषोंके चित्तको प्रसन्‍न करके अपने बद्ा कर लेती हैं ५२॥ 


१४० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग॑ १२ 
घीरेधेंये. समालम्ब्य विवेकामललो चनैः । 
त्यक्ताः सवप्लेषषि निःसब्लेनांयः भीद्रिषुद्गवेः ।।५३॥ 
अथं--आचाय महाराज कहते हैँ कि जो धीर, बीर निग्रैथ, विवेकरूप नेत्रों के धारक 
और आचारयाँमें प्रधान हैं उन्होंने धीरजका अवलंबन करके स्वप्नमें भी स्त्रियोंका त्याग कर दिया 
है, ऐसे महापुरुष ही धन्य हैं ॥५३।॥॥ 
अब इस कथनको पूर्ण करनेके लिये संकोचते हुए उपदेश करते हैं-- 
शाूलविक्रोडितम्‌ 
यहक्तु न बृहस्पति: शतमखः भ्रोतुं न साक्षातक्षमः 
तत्सत्रीणामगुणबजं निगदितुं मनन्‍्ये नको5पि प्रभु! ॥ 
आलोक्य स्वमनीषया कतिपयेव॑र्णेय॑दुक्त मया 
तच्छ त्वा गुणिनस्त्यजन्तु वनितासंमोगपापग्रहम ॥५४॥ 
अर्थ--आचाये महाराज उपदेश करते हैं कि स्त्रियोके दोषसमूहको कहनेके लिये तो 
साक्षात्‌ बृहस्पति समर्थ नहीं और सुननेके लिये साक्षात्‌ इन्द्र समर्थ नही, इस कारण मैं ऐसा 
मानता हूँ कि ओर कोईं भी स्त्रियोंके दोषोंका वर्णन नहीं कर सकता । तिस पर भी मेने स्त्रियोंके 
अवगुण देख कर कितने ही अक्षरोंमें कहे है, सो इनको सुनकर जो गुणी पुरुष हैं, वे वनिताके 
संभोगरूपी पापके आग्रहकों छोड़ो, यह हमारा उपदेश है ॥५४॥ 
मालिनी--परिभवफलबल्लीं दुःखदावानलालीम 
विषयजलषिबेलां श्रश्नसौधप्रतोलीम्‌ । 
मदनभुजगदंष्टरां मोहतन्द्रासविश्रीम्‌ 
परिहर परिणामे्षेंयमाल्म्न्य नारीम |५५॥ 
अरध--हे आत्मन्‌ ! तू धे्यके अवलम्बनपूर्वक चित्तसे स्त्रीका प्रसंग छोड़, क्योंकि यह स्त्री 
अपमानरूपी फलको उत्पन्न करनेके लिये तो बेल (लता) है और दुःखरूपी दावाग्निकी पंक्ति है 
तथा विषयरूपी समुद्रकी रूहर और नरकरूपी महलमें प्रवेश करनेके लिये प्रतोली है अर्थात्‌ प्रवेश 
द्वार वा घर हैं तथा कामरूपी सर्पको दाढ़ और मोह वा तंद्रा (आलस्य) की माता है ॥५५॥ 
इस प्रकार दोषोंके आश्रय स्त्रीका निषेध किया। अब यह कहते हैं कि समस्त स्त्रियाँ 
बह हैं, ऐसा एकान्त नहीं हैं; किन्तु जिनमें शीलसंयमादि गुण होते हैं, वे प्रशंसा करने 
०] ज्क 


यमिमिजन्मनिर्विण्णैद्‌षिता यद्यपि स्त्रियः | 
तथाप्येकान्ततस्तासां विद्यते नाघसंभवः ॥५६॥ 
अर्ध--यद्यपि संसारसे विरक्त हुए संयमी मुनियोंने स्त्रियोंको दुषित ही किया है अर्थात्‌ 
दोषयुक्त हो वर्णन किया है, तथापि उनमें एकान्ततासे पापका ही संभव नहीं हैं; किन्तु उनमेंसे 
किसी-किसी स्त्रीमें गुण भी होते हैं, सो ही कहते हैं ॥५६॥ 
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आर्या-नेलु सन्ति जीवलोके काश्चिच्छमश्नीलसंयमोपेताः । 
निजबंशतिलकभूताः . श्रुतसत्यसमन्बिता नायेः ॥५७॥ 
अर्थ--अहो ! इस जगतमें अनेक स्त्रियाँ ऐसी भी हैं कि जो शमभाव (मन्दकषायरूप 
परिणाम) और शीलसंयमसे भूषित हैं तथा अपने वंशमें तिलकभूत हैं अर्थात्‌ अपने वंशकों शोभाय- 
मान करती हैं और शास्त्राध्ययन तथा सत्य वचन करके सहित भी हैं ॥५७॥ 
सतीत्वेन महत्त्तेन पृत्तेन विनयेन च। 
विवेकेन स्त्रियः काशिचद्‌ भषयन्ति धरातलूम |५८॥ 
अर्थ--अनेक स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो अपने पतिब्रतापनसे, महत्त्वसे, चारित्रसे (सदाचरणोंसे) 
विनयसे और विवेकसे इस पृथ्वीतछको भूषित (धोभायुक्त) करतो हैं ॥५८॥ 
शादूंलविक्रीडितम्‌ 
निविण्णेभंबसंक्रमाच्छ तधररेकान्तती निःस्पृहै- 
ना्यों यद्यपि दृषिताः शमधनेर्यक्षत्रतारम्बिभिः । 
निन्यन्ते न तथापि निमेलयमस्वाध्यायबृत्ताहिता 
निर्वेदप्रशमादिषुण्यचरितैर्या: शुद्धिमता भुवि ॥५९॥ 
अर्थ--जो संसारके अमणसे विरक्त हैं, शास्त्रोंक पारगामी और स्त्रियोंसे सवंधा निःस्पृह 
हैं तथा उपशमभाव ही है धन जिनके, ऐसे ब्रह्मचर्यावलंबी मुनिगणोंने यद्यपि स्त्रियोंकी निन्‍दा की 
है, तथापि जो स्त्रियाँ निमंछ और पवित्र यमनियमस्वाध्यायचारिन्रादिसे भूषित हैं और वेराग्य- 
उपशमादि पवित्राचरणोंसे पवित्र हैं, वे निदा करनेयोग्य नहीं हैं । क्योंकि निदा दोषोंकी ही की 
जाती है, कितु गुणोंकी निंदा नहीं होती ॥५९।॥ 
इस प्रकार स्त्रियोंकी दोषोंके आश्रय निंदा और गुणोंके आश्रय निदा नहीं ऐसा वर्णन 
किया । 
कवित्त--जे प्रमदाजन हैं जगमें तिनके गुण दोष कहे रलि नेनन । 
कासकरलंकित हैं तिनके कुचरित्न अनेक बरसे तनुसेनन।॥ 
वर्णन कोन सके करने कछु देश सुने बरने अच ऐनन। 
शील क्षमाश्नतवान सुयोषित हैं तिनको महिमा जिनवेनन ॥१२॥ 
इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्रोशुभचन्द्राचायंविरचिते स्त्रीस्वरूपवर्णनरूपों द्वादशः 
सर्गः ॥११॥। 
का 


१. “निद्वता:' “निम्दिता:” इत्यपि पाठः । 


अथ त्रयोद्नः से 
मेथुनत्यागोपदेश 


अब मैथुन (कामसेवन) का वर्णन करते हैं-- 
स्मरज्वलनसंभान्तों यः प्रतोकारमिच्छति | 
मैथुनेन स दुर्बृद्धिराज्येनाग्नि निषेधति ॥१॥ 
अथं--जो पुरुष कामरूपी अग्निसि पीड़ित होकर मेथुनसे उस पीड़ाकों शान्त करनेकी 
इच्छासे करता है, वह दुबुंद्धि घृतसे अग्निको बुझाना चाहता है ॥१॥ 
वरमाज्यच्छटासिक्तः परिरब्धी हुताशनः । 
न॒पुनदुर्गतेददारं योषितां जधनस्थलम्‌ ॥२।॥ 
अर्थ--घृतकी छटाओंसे सिंचन किये हुए अग्निका आलिगन करना श्रेष्ठ है; परन्तु स्त्रोके 
जधनस्थलका आलिगन करना कदापि श्रेष्ठ नहीं; क्योंकि वह दुर्गतिका द्वार है, अर्थात्‌ अग्निसे 
जला हुआ तो इस जम्ममे ही किचित्‌ कष्ट पाता है, किन्तु सत्रीका आलिगन करनेसे दुग्गंतिमें नाना 
प्रकारके कष्ट सहने पड़ते हैं ॥२॥ 
स्मरशीतज्वरातह्शक्विताः. शीरणबुद्धयः । 
विशन्ति बनितापडें तत्तीकारवाअछया ॥३॥ 
अभ्र--कामरूपी शीतज्वरके भयसे नष्टबुद्धि पुरुष उसके प्रतिकारकी वांछा करके स्त्री- 
रूप कर्दममें (कीचड़में) प्रवेश करते हैं, परन्तु यह समीचीन उपाय नहीं है ॥३॥ 
वासनाजनितं मन्‍्ये सोरूयं स्त्रीसड्संभवस । 
सेव्यमानं यदन्ते स्पाह्ररस्थायेव केवलम्‌ ।॥४।॥। 


अर्थ -स्त्रोके संगसे उत्पन्न हुए सुखका सेवन करना अन्तमें केवल विरसताका ही कारण 
है | इस कारण आचाय॑ महाराज कहते हैं कि इस प्राणीको पूवं वासना ऐसी ही है, उसीसे ऐसा 
होता है, किन्तु परमार्थसे विचार किया जाय तो यह सुख दुःख ही है ॥४॥ 


प्रपश्यति यथोन्मत्तः श्श्वल्लोष्टेडपि काशनम्‌ | 
मैथुनेरषप तथा सौरूयं प्राणी रागान्धमानसः ॥५।॥॥ 


अर्थ--जिस प्रकार कोई पुरुष धतूरा खानेसे उन्मत्त होकर मिट्टीके ढेलेमें सोना समझता 
है, उसी प्रकार रागसे अन्ध हो गया है चित्त जिसका, ऐसा यह प्राणी मेथुनमें भी (दु:खमें भी) 
सुखानुभव करता है; किन्तु वास्तवमें सुख नहीं है ॥५॥ 


मेथुनश्यागोपदेश ] श्ञानाजव: (४३ 


अपथ्यानि यथा रोगी पथ्यबुद्धथा निषेबते। 
सुखबुद्धथा तथाड्ानि स्त्रीणां कामी गतश्रपः ॥६॥ 
अर्थ--जैसे रोगी पथ्यकी इच्छासे अपध्यसेवन करता है उसी प्रकार कामी पुरुष निलंज्ज 
होकर सुखकी इच्छासे स्त्रियोंके अंगोंका दर्शनस्पशंनादि करता है; परन्तु उसकी बड़ो भूल है ॥६॥ 
कश्चिद्‌ ब्रृते यथा दीपं निर्वाणमपि नन्दितस्‌ | 
स्मरमूदः सुख तदृद्‌ दुःखमध्यत्र मैथने ॥।७॥ 
अरथ॑--जिस प्रकार दीपकके बुझ्त जाने पर अनेक जन कंहा करते हैं कि 'दीपक बढ़ गया' 


हे प्रकार काममूढ पुरुष भी मेथुनमें दु:ख हो दुःख है, तो भी उसमें सुखको कल्पना कर लेता 
॥ 


आर्या-किम्पाकफलसमान वनितासंभोगसंमव सौख्यम्‌ । 
आपाते रमणीय प्रजायते विस्समवसाने ॥८॥ 
अरथ--स्त्रीके संभोगसे उत्पन्न हुआ सुख किम्पाक फल (इन्द्रायणके फल)के समान सेवन 
करते समय तो रमणीय भासता है; परन्तु अन्तमें विरस है। भावा्थ--जैसे इन्द्रायणका फल 
देखनेमें सुन्दर, सुगन्धित ओर खानेमें मिष्ट होता है, परन्तु उदरमें जाकर हलाहुल विषकासा 
काम करता है, इसी प्रकार स्त्रीजनित सुख भी सेवन करते समय रमणीय हैं, परन्तु तज्जन्य पाप- 
से तरकनिगोदादि दुगगंतियोंके दुख सहने पड़ते हैं ॥८॥ 
मैथुनाचरणे कम निश्व णेः क्रियतेः्धमम्‌ । 
पीयते बदन स्त्रीणां लालाम्बुकलुपीकृतम्‌ ॥।९॥ 
अर्थ--निरदंय अथवा ग्लानिरहित पुरुष मेथुनावस्थामें कंसा नीच कर्म करते हैं, कि स्त्रियों- 
के मुख से निकली हुई लारोंसे मेले किये हुए मुख॒का पान करते हैं, अर्थात्‌ चुंबन करते हैं। हा ! 
इन मुर्खोको ग्लानि भी नहीं आती ॥९%॥ 
कण्ड्यनतनुस्वेदादेत्ति कुष्टी यथा सुखम। 
तीवस्मररुजातझूपीडितो. मैथुनं॑_ तथा ॥१०॥ 
अथे--जैसे कोढ़ीो पुरुष शरीरको खुजाने तथा तपानेसे सुख मानता है, उसी प्रकार तीज्र 
कामरूपी रोगसे दुःखित हुआ पुरुष भी मेथुनकमंको सुख मानता है, यह बड़ा विपर्यंय है; क्योंकि 
जैसे खुजानेसे खाज बढ़ती है और अन्तमें कष्टदायक जलनको पेदा करती है, इसी प्रकार स्त्री 
सेवन भो कामसेवनेच्छाको उत्तरोत्तर बढ़ाता है और अन्तमें कष्टदायक होता है ॥१०॥ 
अशु्ीन्यड्नाड्ानि स्मराशीविषमूछिताः । 
जिद्ामिविं लिहन्त्युच्चैः शुनीनामिव कुकदुरा: || ११॥ 
अथं--यद्यपि स्त्रियोंके अंग अशुचि हैं अर्थात्‌ अपविन्र हैं परन्तु उन्हें कामरूपी सपंसे काटे 
हुए अचेत पुरुष अतिशय आसक्त हो जैसे कुत्ते कुतियाके अंगरोंको चाटते हैं, उसी प्रकार चाटते हैं। 
हा ! इन निर्लज्जोंको ग्लानि भी नहीं आती ॥११॥ 


१४४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाग॒ [ सर्ग १३ 


ग्लानि्मूच्छां अ्रमः कम्पः श्रमः स्वेदोक् विक्रिया । 
शयरोगादयों दोषा मेथुनोत्था! शरीरिणाम ॥१२।। 
अ्र्थ--जीवोंके यद्यपि ग्लानि, मूर्च्छा, अम, कंपन, श्रम (यकावट), स्वेद (पसीना), अंग- 
विकार और क्षयरोग इत्यादि दोष मंथुनसे ही उपजते हैं, तो भी यह मूर्ख प्राणी उसको सेवता 
ही है ॥१२॥ 
अनेकदुःखसन्ताननिदानं विद्धि मेथुनम्‌ । 
कथं तदपि सेवन्ते इन्त रागान्पबुद्धयः ॥१३॥ 
अर्थ-हे आत्मन्‌ ! इस मेथुनकर्मको अनेक ढुःखोंका कारण जान। आचार्य महाराज 
खेदपूर्वक कहते हैं कि प्रत्यक्ष दुःखदायक जान कर भी रागास्ध पुरुष इसका सेवन करते हैं, सो 
बड़ा खेद है ॥१३॥ 
कुष्टअ्रणमिवाजसं वाति ख़वति पूतिकम | 
यत्सत्रीणां जघनद्वारं रतये तद्धि रागिणाम्‌ |॥१४॥ 
अर्थ--स्त्रियोंका जधनद्वार जो कुष्ठके (कोढ़के) घावके समान निरन्तर झरता है तथा 
दुर्गन्‍्धसे बासता है; वह भी रागी पुरुषोंकी रति (प्रीति) के लिये है, यह आइचय है ॥१४॥ 
काकः कुमिकुलाकीणें करू छुरुते रति । 
यथा तद्द्॒राकोध्यं कामी स्त्रीगुश्बमन्थने ।१५॥ 
अर्थ--जैसे काक कीड़ोंके समूहसे भरे हाड़ वा फलविशेषमे रति (प्रीति) करता है, उसी 
प्रकार यह पामर प्राणी भी स्त्रीके गुह्ास्थानके मथन करनेमे प्रीति करता है ॥१५॥ 
आर्या-बक्तुमपि लज्जनीये दुर्गन्धे मूत्रशोणितद्वारे 
जघनबिले वनितानां रमते बालो न तच्वज्ञ: ॥१६॥ 
अर्थ--स्त्रियोके योनिछिद्रका नाम लेते ही लज्जा आती है, फिर दुर्गन्‍्धमय और मूत्र तथा 
रुधिरके क्षरनेका द्वार है ऐसेमें अज्ञानी हो रमता है, तत्त्वज्ञानी तो कभी नहीं रमता ॥१६॥ 
वंशस्थ-स्वतालुरक्तं किल कुक्कुराधमैः प्रपीयते यद्वदिहास्थिचंणात्‌ । 
तथा बिटेबिंद्धि वपुविंडम्मनैनिषेब्यते मैथुनसंभवं सुखम्‌ ॥१७ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू ऐसा जान कि जैसे नीच कुत्ते हाड़के चर्वण करनेसे अपने ही तालुसे 
निकलनेवाले रक्‍्तका पान करके प्रसन्‍त होते हैं कि यह्‌ रुधिर हाडमेसे हो निकलता है, इसी प्रकार 
व्यभिचारी जन अपने और स्त्रीके शरीरक्नी विडंबनासे उत्पन्न हुए सुखका सेवन करते हैं ॥१७॥ 
अशुधिष्वज्ञनाज्ेष्‌ संगताः पश्य रागिणः । 
जुगुप्सां जनयन्त्येते लोलन्तः कुमयो यथा ॥१८॥ 


अथ्थ--देखो, जिस प्रकार अपवित्र मलादिकमें कीड़े कलबलाहट करते हैं, उसी प्रकार ये 
चपल कामी जन शस्त्रियोंके अपविन्र अंगोंकी संगति करते हुए ग्लानिको उत्पन्न करते हैं ॥१८॥ 


मंथुनत्यागोपदेश ] शानाणंव: १४५ 


योनिरन्ध्रमिदं स्त्रीणां दुर्गतेदस्मिश्रेतम्‌ । 
तस्यजन्ति ध्रुव धन्या न दीना देक्वशिता!।॥१९॥ 
अर्थ--स्त्रियोंका पोनिर्भ्र दुर्गंतिका प्रथम (मुश्य) द्वार है, इस कारण उसे जो धन्य पुरुष 
हैं, वे तो अवद्य ही त्यागते हैं; किन्तु जो दीन हैं अर्थात्‌ नीच हैं, वे नहीं छोड़ते, क्योंकि वें देवसे 
ठगे हुए अर्थात्‌ अभागी हैं ॥१९॥ 
मालतीव सृदन्‍्यासां विद्धि चाढ़गानि योषितां | 
दारयिष्यन्ति मर्माणि विपाके शास्यसि स्वयम्‌ ॥२०॥ 
अथ--हे आत्मन्‌ ! तू इन स्थ्रियोंके अंगोंको मालती पुष्पके समान कोमल जानता है, 
परन्तु अन्तमें जब ये तेरे मर्मोंका विदारण करेंगे तब तुझे अपने आप मालूम हो जायगा | भावार्थ- 
तू स्त्रियोंके अंगोंको कोमल समझ कर स्पर्शनादि करता है, परन्तु इनके फल (दुर्गंतियाँ) बहुत ही 
कष्ट कर होंगे ॥२०॥ 
मेथुनाचरणे मृढ प्रियन्ते जन्तुकीटयः | 
योनिरन्ध्रसमुत्पनना. लिंगसंगप्रपीडिताः |२१॥ 
अर्थ--हे मूढ ! योनिरंध्रमें असंड्य जीवोंकी कोटिकी (समूहकी) उत्पत्ति होती है सो 
मैथुनाचरणसे वे सब जीव घाते जाते हैं, उतको हिसासे हो दुर्गतिमें दु:ख सहने पड़ते हैं ॥२१॥ 
बीभत्सानेकदुर्ग न्धमलाक्त स्वकलेवरम्‌ । 
यत्र तत्र वषुः स्त्रीणां कस्यास्तु रतये श्रुवि ||२२॥। 
अथं--इस पृथ्वीमें जब अपना ही शरीर जहाँ-तहाँ बीभत्स अनेक दुर्गन्धियों तथा मलोसे 
भरा है, तो फिर स्त्रियोंका शरीर किसके रति करने योग्य हो, अर्थात्‌ किसीको प्रीतिके अर्थ नहीं 
हो सकता ॥२२॥ 
उत्तानोच्छून मण्डकदारितोद्रसन्निमे | 
चमरन्धे मनुष्याणामपूवः कोध्प्यसदग्रहः ।।२३॥ 
अर्थ--स्त्रियोंका योनिरन्प्र उत्तान कहिये, उलटे किये और अच्छून कहिये सूझे हुए मेंढक- 
के विदारे फाड़े हुए पेटकी आक्ृतिके समान घृणास्पद है। सो ही कवि कहता है कि ऐसे घधृणास्पद 
अपवित्र स्थानमें कोई अपूर्व असमीचीन दुराग्रह है जो मनुष्य मलिनाचरण करते हैं ॥२३॥ 
सर्वाशुचिमये काये दुर्गन्धामेध्यसंभृते । 
रमन्ते रागिणः स्त्रीणां विरमन्ति तपस्विन! |२४॥ 


अरथ--दुग्गन्‍्ध विष्टादिकसे भरे और सर्वत्र अशुचिमय स्त्रियोंके शरीरमें रागी जन ही रमते 
हैं, किन्तु तपस्थी तो उससे विरक्‍्त ही रहते हैं ॥२४॥ 
शा[०-१९ 


श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग १३ 


१४६ 
पमाल्नो-कुथितकुणपान्धं॑ योपषितां.. योनिरन्श्न 
कुमिहुलशतपूर्ण निम्न॑रतक्षारवारि | 
त्यजति म्ुनिनिकायः क्षीणजन्मप्रवन्धो 
मजति मदनवीरप्रेरितोष्हगी बराक! ॥२७॥। 
अर्थ--स्त्रियोंका योनिरन्ध्र बिगड़े हुए वा सडे मुर्देकीसी दुर्गन्धवाला है, कीड़ोंके सेकड़ों 


समूहोंसे भरा हुआ है ओर क्षारजल (मूत्र) झरता रहता है। जिनके संसारका अन्त आ गया है, 
ऐसे मुनिगण तो इसे छोड़ते हैं और जो रंक कामरूपी सुभटसे प्रेरित हैं, वे सेवन करते हैं ॥२५॥ 


सोरठा--कामीके रति होप, अशुचि मालिन तिथतनविधे। 
पावे सोय, मुनि त्यागे विव शिव लहें॥१३॥ 


इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे शुभचन्द्राचाय॑विरचिते मेथुनप्रकरणं नाम त्रयोदशः 


सर्ग: ॥१३॥। 
छः 


अथ अरतुर्दशः सर्ग: 
सत्रीसंसगं निषेध 
आगे स्त्रियोंके संसगंसे ब्रह्मचयं भज़ू होता है, इस कारण उसके निषेधका वर्णन करते हैं- 
बिरज्याशेषसंगेम्यों यो पृणीते शिवश्रियम्‌ | 
स क्रद्टादेरिव स्‍्त्रीणां संसर्गाद्विनिवत्त ते ॥१॥ 
अर्थ--जो पुरुष समस्त परिग्रहोंसे विरक्‍्त हो, क्रुधित सर्पसे कोई जिस प्रकार दूर रहता 
है #५ रे स्त्रियोंके संसर्गंसे दूर रहता है, वही मुक्तिरूपी लक्ष्मीको वरता है, अर्थात्‌ प्राप्त 
होता है ॥१॥ 
यथा सद्यो विलीयन्ते गिरयो अजताडिताः | 
तथा मताढगनापादगप्रदारेणाल्पब्षेतसः ॥।२॥ 
अर्थ--जैसे ब्रजपातसे ताड़े हुए पब॑त शीघ्र हो खंड-खंड हो जाते हैं, वेसे योवनसे मदो- 
न्मत्त रित्रयोंके नेत्रकटाक्षोंके प्रहारसे अल्पज्ञानी खंड-खंड हो स्त्रियोंमें तन्‍्मय हो जाते हैं अर्थात्‌ 
स्त्रियोका संसर्ग अल्पज्ञोंको खराब करता है ॥२॥ 
यस्तपस्वी वतो भौनी संदृतात्मा जितेन्द्रियः। 
कलइूयति निःशक्कुं स्त्रीसखः सोष्पि संयमं ॥३॥ 
अथं--जो मुनि, तपस्वी, ब्नती, मौनी, संवरस्वरूप तथा जितेन्द्रिय हो और स्त्रीकी 
संगति करता हो, वह अपने संयमको कलंक ही लगाता है ॥३॥ 
मासे मासे व्यतिक्रान्ते यः पिबत्यम्थु केवलम । 
विम्यश्नति नरः सो४पि संगमासाथ सुभुवः ॥४॥ 
अर्थ--जो मुनि महौने-महोने का उपवास करके केवल मात्र जल हो ग्रहण करता है, ऐसा 
तपस्वी भी स्त्रोकी संगति पाकर मोहित हो जाता है ॥४॥ 
सर्वत्राप्यूपचीयन्ते. संयमाद्मास्तपस्विनाम । 
गुणाः किन्त्वज्ननासब्' प्राप्य यान्ति क्षयं क्षणात्‌ ॥॥५॥ 
अथ--तपस्वियोंके संयमादि गुण सब जगह वृद्धिको प्राप्त होते 'हैं, किन्तु अंगनाके संसर्ग- 
को प्राप्त होकर, वे गुण क्षणमात्रमे नष्ट हा जाते हैं ॥५॥ 
सचरन्ति जगत्यस्मिन्स्बेच्छया यमिनां गुणाः | 
विलीयन्ते पुनर्नारीवदनेन्दुबिलोकनात ।।७॥ 
अर्थ--संयमी जनोंके गुण इस जगतमें स्वेच्छासे यत्र-तत्र विस्तारको प्राप्त होते हैं, परन्तु 
स्त्रियोंके मुखलूपी चंद्रमाके देखनेसे विलोन हो जाते हैं ॥६॥ 


१४८ श्रोमद्राजवन्द्रजेनशास्त्रमालायास [ सर्ग १४ 
तावद्धत्त मरुनिः स्थैयं श्रुतं शी इुंलक्रमं । 
यावन्मचाड़नानेत्रवाथुराभिन. रुद्थते ॥७॥ 

अथं--मुनि है सो स्थिरता, शास्त्राध्ययन, शील और कुलक्रम (गुरु आम्नायको) तब तक 
ही धारण करता है, जब तक योवन-मदोन्‍्मत्त स्त्रीके नेश्ररूपी फाँसीसे नहीं बँधता, अर्थात्‌ 

स्त्रियोके नेश्रकटाक्षपात होते ही शास्त्राध्ययनादि सब नष्ट हो जाते हैं ॥७॥॥ 
नवनीतनिभं पुंसां मनः स्यो विलीयते । 
वनितावह्विसंतप्त॑ सतामपि न संश्यः ॥८॥ 

अर्थ--परुषोंका मन नवनीत (मक्खन) सदृश है, सो स्त्रीरूपी अग्निका संयोग होने पर 

सत्युद्षोंका चित्त भी चलायमान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं ॥८॥ 
अन्तःसुप्तो्षष जागति स्मरः संगेन योषितास्‌ । 
रोगब्रज हवापथ्यसेवासंभावितात्मनाम ॥९॥ 

अर्थ--जैसे अपथ्य सेवन करनेवाले मनुष्योंके रोगोंका समूह उत्पन्न हो जाता है, वेसे ही 

काम है सो अन्तरंग (मन) में सोता है, तो भी स्त्रीके संगममात्रसे जागता है ॥९॥ 
क्रियते यैमनः स्वस्थ श्रृतप्रशमसंयमेः | 
तेषप संसर्गामासाग्र वनितानां क्षयं गताः ॥१०॥ 

अर्थ--जिन पुरुषोंने शास्त्राध्ययत, प्रशम भाव और संयमसे अपने मनको स्वस्थ (वशीभूत) 

कर लिया है, वे भी स्त्रियोंके संसगंको प्राप्त होकर नष्ट हो गये हैं ॥१०॥ 
स्थिरीकृत्य मनस्तत्चे तावत्तिष्ठति संयमी | 
यावन्नितम्बिनीमोगिभुहुटिं न समीक्षते ॥११॥ 

अथं--संयमी पुरुष तब तक ही मनको तत्त्वमें स्थिर करके रहता है जब तक कि स्त्रीरूपी 

सर्पंकी भृकुटीको नहीं देखता है ॥११॥ 

यासां संकल्पलेशो४पि तनोति मदनज्वरम्‌ । 
। प्रत्यासत्तिन॑ कि तासां रुणद्धि चरणश्रियम्‌ ।१२।। 
अ्ं---जिन स्त्रियोंके संकल्पका लेशमात्र भी मनमें हो तो वह मदनज्वरको बढ़ा देता है, 

तो उनकी निकटता क्‍या चारिश्ररूपी लृक्ष्मीको नष्ट अष्ट नहीं करेंगी ? ॥१२॥ 
यस्याः संस्गमात्रेण यत्तिमावः कलझूचते । 
तस्या कि न कथाहापेअ मत्गैक्वारुविश्रमेः ॥ १३॥ 

अरथ--जिस स्त्रीके संसर्गमात्रसे ही मुनिपन कलंकित होता है, उसके साथ वार्तालाप 


करने, भोंहके टेढ़ेपन ओर सुन्दर विश्रम विलासोंके देखनेसे क्या यतिपन नष्ट नहीं होता ? अर्थात्‌ 
होता ही है ॥१३॥ 


स्‍्त्रीसंसग निषेध ] ज्ञाताणंवः १४९ 
सुचिरं सुष्ठ निर्णीत रूब्धं वा वृद्धसंनिधो। 
लुप्यते स्त्रीुखालोकाइत्तरन॑ परीरिणास्‌ ॥१४॥ 
अर्थ--आचायय महाराज कहते हैं कि हमने बहुत काल बड़ोंकी संगतिमें रहकर भले प्रकार 


निर्णय कर लिया है तथा यह सिद्धान्त प्राप्त किया है कि स्त्रीके मुखावलोकन करनेसे जीवोंका 
संयमरूपी रत्न अवश्य ही नष्ट हो जाता है ॥१४॥ 


पुस्तोपलविनिष्पन्नं दारुचित्रादिकल्पितम । 
अपि वीक्ष्य वषुः स्त्रीणां मुश्नत्यज्ञी न संशयः |।१५॥ 
अर्थ--स्त्रियोंके शरीरकी आकृति प्रेस्त (मिट्टो आदिसे) व पाषाणसे रची हुई तथा काष्ठ- 
चित्रादिसे रची हुईको देखकर भी प्राणी मोहको प्राप्त होता है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है। फिर 
साक्षात्‌ स्त्रोको देखनेस क्‍यों नहीं मोहित होगा ? अर्थात्‌ अवश्य ही होगा ॥१५॥ 
यहाँ स्त्रीका संसर्ग होने पर क्या-क्या अवस्था होती है, सो कहते हैं-- 
दृष्टिपातों भवेत्पूवं व्यामक्नति ततो मनः | 
प्रणिषत्त जन; पर्चात्तत्कथागुणकीतने ॥१६॥ 
अर्थ-प्रथम तो स्त्री पर दृष्टि पड़ती है, तत्पश्चात्‌ चित्त मोहित होता है, तत्पश्चातू 
मनुष्य उस स्त्रीकी कथा और गुणकीतंनमे मन लगाता है ॥१६॥ 
ततः प्रेमालुबन्धः स्थादुभयोरपि निर्भर । 
उत्कण्ठते ततश्चेतः..प्रेमकाष्ठप्रतिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ--गुणकीतंनके पश्चात्‌ दोनोंके परस्पर प्रेमस्नेहकी अतिशयतासे प्रेमग्रंथि पड़ जातो 
है, तत्पश्चात्‌ चित्त स्‍्नेहकी सीमा पर स्थित हो उत्कंठित रहता है कि कब मिलाप हो ॥१७॥ 
दानदाक्षिण्यविश्वासेरुभयोर॑ घते स्मरः । 
ततः झाखीपशाखामिः प्रीतिवल्ली  विसपंति ॥१८॥ 


अथं--पूर्वोक्त प्रकारसे तथा दान-दाक्षिण्य-विश्वासादिसे दोनोंके शरीरमें कामवृद्धि होती 
है, तत्पशचात्‌ शाखा उपशाखाओंसे वह प्रीतिरूपी छता (बेल) विस्तृत हो जाती है ॥१८॥। 


मनो मिलति चान्योध्न्यं निःशह्वं संगलालसं | 
प्रणश्यति ततो लज्जा ्रेमप्रसरपीडिता ॥ १९॥ 
अरथे--तत्पशचात्‌ निःशंक संगमका लछोलुप दोनोंका मन परस्पर एक हो जाता है। तत्प- 
इचात्‌ प्रेमके प्रसर (बेंग) से पीड़ित होकर लज्जा नष्ट हो जाती है। अर्थात्‌ दोनों ऐसे निलंज्ज 
हो जाते हैं, कि बड़ोंके निकट रहने पर भी परस्पर वचनालाप दृष्टिसाम्यतादि निरलंज्जताके कार्य 
होने लगते हैं ॥॥१०॥ 
१. “मृदा वा दादणा वापि वस्थेणाप्यथ चर्मणा | लोहरत्ने: कुत॑ बायि पृस्तमित्यभिभीयते” ॥१॥। 
अर्थ--मिट्टी, काष्ठ, कपड़ा, चमड़ा, छोह और रत्न इनसे निर्माण किये हुए पदार्थकों पुस्त कहते हैं।।१॥ 


१५० श्रीमद्राजचन्द्जेनदास्त्रमालायाम्‌ [ सग॑ १४ 


निःशकू कुरुते नम रहोजन्पावरूम्बितम्‌ । 
वीक्षणादीन्धनोदूभूतः कामारिनः प्रविजुम्भते ॥२०॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ दोनों एकान्तस्थान पाते ही निःशंक हो हास्यरूप वार्तालाप करते रहते 
हैं। तत्पश्चात्‌ दर्शन-स्पर्शनादि इंधनसे उत्पन्त हुई कामारिन प्रज्ज्वलित (तीम्र) हो जाती है ॥२०॥ 
बहिरन्तस्ततस्तेन दह्ममानोउग्निना सृञ्नम्‌ । 
अविचाय जनः श्षीत्रः ततः पापे प्रवत्तते ॥२१॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ यह मनुष्य उस कामरझूपी अग्निसे ब्ाह्यमें तो शरीर और अन्‍्तरंगमें 
चित्तके अतिशय दाहरूप होनेसे बिना विचारे ही पापकार्यमें प्रवत्तेने लग जाता है। इस प्रकार 
अनुकमसे स्त्रोके संसगंसे मनुष्यकी पापाचरणमें प्रवृत्ति हो जाती है ॥२१॥ 
श्रुत॑ सत्य॑ तपः शीर्ल॑ विशज्ञानं वृत्तमुत्तमम्‌ | 
इन्धनीकुरुते मृढः प्रविष्य वनितानले ॥२२॥ 


अर्थ--इस प्रकार यह मूढ प्राणी स्त्रीहपी अग्निमें प्रवेश करके शास्त्राध्ययन, सत्य ब्रत, 
तप, शील (ब्रह्मचय॑), विज्ञान और उत्तम चारित्र इनको इंधनके समान जला देता है, अर्थात्‌ 
सत्नीके संसगंसे समस्त धरम कम नष्ट कर देता है ॥२२॥ 
स्फूरन्ति हृदि संकल्पा ये स्ट्रीव्यासक्तचेतसां । 
रागिणां तानि है आतने को5पि गदितुं क्षमः |२३॥ 


अर्थ--हे भाई ! जिन पुरुष्ोंका चित्त स्त्रियोंमें आप्क्त है, उन रागियोंके मनमें जो जो 
संकल्प होते हैं, उन्हें कहनेकी कोई भी समर्थ है ? कदापि नहीं । क्योंकि कामीके मनमें क्षणक्षणमें 
अनेक संकल्प होते रहते हैं ॥२३॥ 
संसगंप्रममा नूनं गुणा दोषाए्च देहिनाम्‌ । 
एकान्ततः से दोषाय स्त्रीमिः साड्ढ कृतः क्षणम्‌ ॥२४॥ 
,... अर्थ--सामान्यतासे संसगंसे जोवोंके गुण दोष दोनों ही होते हैं; परल्तु स्त्रियोंके साथ जो 
संसमे क्षणभरके लिये भी किया जाय तो वह केवल दोषोंके लिये ही होता है ॥२४॥ 
पृण्यानुष्ठानसम्भूत॑ महत्व क्षीयते नृणाम्‌ । 
, सद्यः कलझ्ूथते वृत्त साहचरयेंण योषिताम ॥२५॥ 
अर्भ--स्त्रियोंके साथ संसर्ग रहनेसे मनुष्योंका अनेक पुण्यकायंसे प्राप्त हुआ महत्त्व 
(बहप्पन) तत्काल नष्ट हो जाता है और जो ब्रत चारित्र हैं, वे कलंकित हो जाते हैं ॥२५॥ 
अपवादमहापक् निमज्जन्ति न संक्षयः | 
यमिनोशपे जगद्न्धवुत्ता रामास्पद श्रिताः ॥२६॥ 


अ--जो संयमी मुनि जगतसे बंदसयोग्य चारित्रवाले हैं, थे भी स्त्रोके संसर्गंसे अपवाद- 
रूपी महाकर्दममें निःसंदेह डूब जाते हैं अर्थात्‌ फंस जाते हैं ॥२६॥ 


स्त्रीसंसर्ग निषेध ] जञानाणंवः १५१ 


अनन्तमहिमाकीर्ण. प्रोचदरगं_ वत्तपादपस । 
वामा कठारधारेव विच्छिनश्याशु देहिनाम्‌ ।।२७॥ 
अर्थ--जीवोंके अनन्त महिमायुकत, बहुत ऊँचा चारित्ररूपी जो वक्ष है, उसे स्त्री कुल्हाडेके 
समान तत्काल काट डालती है ॥२७॥ 
लोचनेष मगाक्षीणां ल्षिप्तं किंयित्तदक्षनम्‌ । 
येनापाड़े:. क्षणादेव . सुश्चत्यासां जगलयम्‌ ॥२८।॥ 
अथे--आचाय॑ महाराज उद्प्रेक्षासे कहते हैं कि स्त्रियोंके नेश्रोंमे विधाताने कोई ऐसा ही 
मोहिनो अंजन डालर दिया है कि जिससे इनके कटाक्षोंकों देखनेसे क्षणभरमें यह तीनों लोक मोहित 
हो जाते हैं ।।२८॥ 
कौतुकेन अ्मेणापि दृष्टिलंग्नाइनामुखे । 
कष्ट न शक्यते लोकेः पहुमग्नेव हस्तिनी॥२९॥ 
अरथ--जैसे हस्तिनी कर्दममें फेंस जाती है तो उसको निकालना बड़ा कठिन होता है, 
उसी प्रकार मनुष्योंकी दृष्टि कौतुक वा अ्रमसे भी स्त्नीके मुख पर पड़ जाती है तो वे उसे खींचने- 
को असमर्थ होते हैं ॥२९॥ 
एकत्र वसतिः साध्वी वर॑ व्याप्रोरगीः सह। 
पिशाचैर्वा न॒ नारीभिनिमेषमपि शस्यते ॥।३०॥ 


अर्थ--व्यात्न, सपं तथा पिशाचोंके साथ एकत्र रहना तो श्रेष्ठ है, परन्तु स्त्रियोंके साथ 
निर्मेषमात्र भी रहना श्रेष्ठ नहीं है ॥३०॥ 
भ्रूलता चलन यंषां स्खलत्यमरमण्डली | 
तेईपि संसगमात्रेण वनितानां विडम्बिताः ॥३१॥ 
अर्थं--जिनको भौंहरूपी छताके हिलने मात्रसे देवोंका समूह स्खलित (भयभोत वा क्षुभित) 
हो जाता है, ऐसे चक्रवर्त्यादिक बड़े-बड़े महापुरुष भो स्त्रियोंके संसर्ग मात्रसे विडंबनारूप हो 
जाते हैं; फिर सामान्य मनुष्यका तो कहना ही क्या ? ॥३१॥ 
त्यजन्ति वनिताचौररुद्भाश्चारित्रमोक्ति कम्‌ | 
यतयो्॑पि तपोभड्रकलइुमलिनाननाः ।।३२॥ 
अर्थ--स्त्रीरूपी चोरके रोकनेसे (ललकारने पर) तप भंग करनेके कलंकसे मलिन है मुख 
जिनका ऐसे मुनिगण भी अपना चारित्ररूपी मोतियोंका हार उसके सामने डाल देते हैं, अन्यकी 
तो कथा ही क्या ? ॥३२॥ 
ब्रक्मचय॑च्युतः सपग्यो. महानप्यवमन्यते | 
सर्वेरषि जनेलोंके विध्यात इव पावबकः ॥३३॥ 


१५२ श्रोमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ सगे १४ 


अर्थ--यदि कोई बड़ा प्रतिष्ठित हो और ब्रह्मचयंसे च्यूत हो जाय तो वह भी सबके द्वारा 
अपमानित किया जाता है, क्योकि जैसे अग्निके बुझ जाने पर उससे किसीको भी भय नहीं रहता, 
उसी प्रकार ब्रह्मचयंसे भ्रष्ट होने पर बड़े पुरुषका भी किसीकों भय नहीं रहता, अर्थात्‌ उसका 
अपमान हर कोई कर सकता है ॥३३॥ 
विशुद्धयति जगद्यषां स्वीकृत पादपांसुभिः । 
वश्चिता वहुशस्तेषषि वनितापाड्नवीक्षणात्‌ ॥३४॥ 
अर्थ--जिन महापुरुषोंके चरणोंकी रजसे यह जगत्‌ पवित्र हो जाता है, वे भी प्रायः 
स्त्रियोंके किये हुए कटाक्षोंके देखनेसे वडिन्चत (नष्ट) हो गये है। ऐसे महापुरुषोंकी कथा जगतमें 
तथा शास्त्रोंमें बहुत है ॥२४॥ 
तपःश्रुतकृताम्यासा ध्यानधे्यावढम्बिन: । 
श्रयन्ते यमिनः पूष योषामिः कश्मलीकृताः ॥२७।॥ 
अर्थ--जिनके तप ओर शास्त्रोंका अभ्यास है तथा जो ध्यानमें धेर्य॑ (दृढ़ता) का अवलंबन 
करनेवाले हैं, ऐसे मुनि भी स्त्रियोंस कर्ंकित हुए सुने जाते हैं, अन्य क्षुद्र पुरुषोंका तो कहना हो 
क्या ? ॥३५॥ 
उल्ते यत्र. मातड़नंगौत्तड्रेजंलप्लवे । 
तत्र व्यहा न संदेह! प्रागेव म्रृगशावकाः ॥३६॥ 
अर्थ--क्योंकि जिस जलके प्रवाहमें पव॑त सरीखे बड़े-बड़े हाथी भी बह जाते हैं, उसमें यदि 
पहिले भूगोंके बच्चे बह गये तो इसमें क्‍या संदेह है ? ॥३६॥ 
मालिनी“ हि. वदनकड्ज॑ हावभावारुसाइथ्थ 
सृगमदललिताहू विस्फुरद्श्रूविलासम्‌ । 
क्षणमपि रमणीनां छोचनेवीश्यमार्ण 
जनयति हृदि कम्पं घेयनाशं च॑ पृसाम ॥३७॥ 
अथं--इस जगतमें हावभाव आदि विलासोसे भरे हुए, कस्तूरीकी सुन्दर बिन्दीवाले तथा 
विशेषताके साथ चंचल हैं भोंहके विछास जिसमे ऐसे स्त्रियोंके मुखरूपी कमलको क्षणभर भी 
नेत्रोंसे देखने पर वह पुरुषोंके हृदयमें कम्प उत्पन्न करके धेयंको नष्ट कर देता है ॥३७॥ 
स्रग्धरा--यासां सीमन्तिनीनां कुरबकतिलकाशोकमाकन्दवृक्षाः 
प्राप्योच्चैविक्रियन्ते ललितभुजलतालिडनादीन्विलासान्‌ 
तासां पूर्णेन्गौरं॑ मुखकमलमलं वीए््य लीलारसादर्य 
की योगी यस्तदानीं कलयति कुशलो मानस निर्विकारम ॥३८।॥ 


स्त्रीसंसग निषेध ] ज्ञानाणंवः १५३ 


अथं--जिन स्त्रियोंके सुन्दर भुजलताओंके आलिगनादि विलासोंको प्राप्त होकर कुरबक, 
तिलक, अशोक और आम्वृक्ष भी अतिशत विकारको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ फलते-फूलते हैं, तो उन 
स्त्रियोंके पूर्ण चन्द्रमाके समान गौर लीलारसयुक्त मुखकमलोंको देखकर ऐसा कौनसा योगी यति 
प्रवीण है, जो अपने मनको उस समय निविकार रख सके ? अर्थात्‌ कोई भी नही ॥३८॥ 
फिर भी विशेषताके साथ कहते हैं-- 
ताबद्धत्ते प्रतिष्ठां परिहरति मनशचापल चैष तावत्‌ 
तावस्सिद्वान्त्रत्न॑ स्फुरति हृदि परं॑ विश्वतत्वेकदीपम्‌ । 
प्षीराकृूपारवेलावडयविलसितैरमानिनीनां.. कटाक्षे- 
यविननों इन्यमानं कलयति हुदयं दीघंदोलायितानि ॥३९॥ 
अर्थ--यह पुरुष जब तक क्षोरसमुद्रकी लहरोंके वलयस रीखे विलासरूप मानिनी स्त्रियोंके 
कटाक्षोंसे हननेमें आये हुए हृदयके दीघ दोलायमान चंचलभावकी प्राप्त नहीं होता, तब तक ही 
यह मनुष्य प्रतिष्ठाको धारण करता है और मनक्री चचछताको छोड़कर स्थिरता रख सकता है 
और तब तक ही समस्त तत्त्वोंका प्रकाश करनेके लिये दीपकके समान भिद्धान्तसूत्र हृदयमे स्फुरित 
होते हैं, भर्थात्‌ स्त्रियोंके सुन्दर कटाक्षोको देखनेसे किसका मन स्थिर रह सकता है ? ॥३५॥ 
संसर्गादृुदुबलां. दीनां. संत्रस्तामप्यनिच्छतीम्‌ । 
कुष्ठिनीं रोगिणीं जीर्णां दुःखितां क्षीणविग्रहाम्‌ ॥४०।। 
निन्दितां निन्धजातीयां स्वजातीयां तपस्विनीम्‌ | 
बालामपि तिरश्चीं स्त्री कामी भोक्‍तु प्रवर्तते ॥४१॥ 
अर्थ-स्त्रीके संमगंसे भ्रष्ट हुए कामी पुरुष दुर्बल, दीन (भिखारिनी), भयभीत, विना 
इच्छती, कोढ़नी, रोगिणी, बुढ़िया, दुःखिनी, क्षीण शरीरवाली, निदित (वेश्यादिक) तथा निनन्‍्य 
जातिकी चंडालनी आदि तथा स्वजातीया, तपस्विनी, बालिका और तो क्या तिरय॑चनोसे भी 
व्यभिचार करने लग जाते है। इस कारण ब्रह्मचारियोंको स्त्रीका संसर्ग सवंधा छोड़ना 
चाहिये ॥४०-४१॥ 
अड्डनापाडुबाणालीं प्रपतन्तीं. निवारय । 
विधाय हृदयं धीर  दृंढ॑ वैराग्यवर्मितम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ--अब आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे धर वीर, अपने हृदयको वेराग्यरूपी 
दृढ़ कबचसे वेष्ठित करके स्त्रियोंके कटाक्षबाणोकी पड़ती हुई पंक्तिको निवारण कर ॥४२॥ 
ब्रक्षचय विशुद्धध्य सब्र! स्त्रोणां न केबलस्‌ । 
त्याज्यः पुंसामपि प्रायों विटविद्यावलम्बिनाम्‌ ।!४३॥ 


अर्थ--हे भाई ! ब्रह्मचयंकी रक्षाके लिये केवल स्त्रियोंके संसर्गंका ही निषेध नही किया है, 
किन्तु विटविद्यावलम्बी व्यभिचारी स्त्रीपुरुषोंका संग भी त्यागने योग्य कहा है ॥४३॥ 
ज्ञा०-२० 


श्ष्ड श्रीमद्राजपन्द्रजैवशीस्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग १४ 


मदान्धेः फाहुंकैः पाप अकैर्भासंविच्युतैः । 
स्ब्पदुन्धापमं: सादे संगो लोकह्यान्तकः ॥४४॥ 
अथ॑---जो मदसे अंधे हैं, कामी हैं, पापी हैं, ठय हैं, कुमार्मी हैं, स्तब्ध हैं, लोभी हैँ, अधम 
हैं तथा नीच हैं, इनमेंसे किसीके भी साथ संसर्ग करना दोनों छोकोंका बिगाड़नेवाला है, इस कारण 
इनकी संग करना स्वेधा त्याज्य है ॥४४॥ 
अब इस प्रकरणंको पूर्ण करते हुए कहते हैं-- 
ख़ग्धरा-बत्र देशावेधानों: .प्रशमंयमतंपोध्यानहब्धावकाशाः 
शश्वत्संन्यस्तसंगा विभलंगुणमंणिग्रामंमांजं! स्वयं ये। 
श्रुय॑म्त कामिनीनों स्तनजंधनमुखालीकनात्तेडपि भग्ना 
मज्जन्तो मोहबाधों जिनपतियंतथः प्राक प्रसिद्धा! कथासु ॥४५। 
अरथ--सिद्धास्तसूत्रींमें दिया है चित्त जिन्होंने, ऐसे तथा प्रशंमभभाव और यम-नियम-तप- 
ध्यानादिमें समस्त काल बितानेवाले, निरन्तर परिशग्रहंके त्यागी, निर्मल गुणरूपी मणियोंके समूहको 
धारण करनेबीले ऐसे जैन यति (रुद्रादिक) स्त्रियोंके स्तन, जघन व मुखके देखनेसे भ्रष्ट होकर 
मोहरूपी मुद्रमें डबे हुए कथाओंमें प्रंसिंद्ध हैं अर्थात्‌ भुने जाते हैं। भावा्थ--स्त्रीका संस ही 
ऐसा है कि जिससे कोई भी भहों बचते, जोर जो धीर, वीर महापुरुष इसके संसर्गसे बचते हैं, वे 
धन्य हैं ॥४५॥ 
इस प्रकार स्त्रीके संब्र्गका निषेध वर्णव किया । 
दोहा--तपसी भोनी संयमी, भुतपाठो युत सास। 
तंरंणीके संशर्ग तें, विष तजहु सुजांन ॥१४॥ 
इति श्रीज्ञानाणंव योगप्रदीषाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचायंविरश्िते ब्रह्मचयंमहाव्रतान्तगंतस्त्रोसंसर्ग- 
निषेध वर्ण नाम चतुर्दश प्रकरणस्‌ ॥१४॥ 


अब फाल्दशः सर्गः 


वश्चसेषाकी प्रशंसा 


. आगे इस ब्रह्मचय महूब्रतके बण॑नमें वृद्धसेदाकय वर्भत करके हस महात्रतका व्याख्यान 
पुर्ण करते हैं-- 
लोफद्रयविश्ुद्धधय. मवशुद्धधर्थ मच्जसा । 
विद्याविनयइृद्ध॑र्णभ इृदकेबेत भअस्थते |१॥ 
अथं--अनायास दोनों लोकोंकी सिद्धिके लिये, भावोंकी शुद्धताके लियें तथा विद्याविनयकी 
वृद्धिके लिये वृद्धपुरुषोंकी (गुरुजनोंको) सेशाकोी ही अशंसा की गई है। भावार्थ--गुरुजनके 
(बड़ोंके) निकट रहने तथा उनकी सेवा करनेसे यह लोक-परलोक युधरता है, अपने परिणाम शुद्ध 
रहते हैं, विद्या विनय।दिक बढ़ते हैं और मानकषायकी हानि इत्यादि गुण होते हैं ॥१॥। 
कपायदहनः शान्ति याति राग्रादिमिः समस्‌ । 
चेतः प्रसत्तिमाधत वृद्धसेवावलम्बिनाम ॥२॥ 
अर्थ--जो पुरुष बुद्धसेवा करनेवाले है, उनकी कपायरूवी जग्नि रागादि सहित शान्त 
हो जाती है और चित्त फ्रसलन वा निर्मल हो जाता है। बड़ोंकी सेव्राप्ते ही ये गुण होते हैं ॥२॥ 
निर्मलीकु' वैराग्यं चिक्तदैर्य॑नियस्त्रव । 
आसादय वरां बुद्धि दुबुंद्धे वृद्धसाक्षिकम्‌ ।१॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज यहाँ उपदेश करते हैं कि हे दुबृंद्धि आत्मा ! गुए्जनोंकी साक्षीपूर्वक 
अर्थात्‌ गुरुजनोंके निकट रह कर तू अपने वेराग्यको तो निमंछ कर और संसारदेहभोगोंसे लेशमात्र 
भी राग मत कर तथा चित्तरूपी देत्य (राक्षस) जो कि स्वेष्छासे प्रवतंता हैं, उसे वहामें कर और 
उत्कृष्ट बुद्धिको (विधेकिताको) अंग्रीकार कर, क्योंकि मे गुण ग्रुश्चनौंकी सेवा करनेसे ही प्राप्त 
होते हैं ॥१॥ 
अब वुद्धोंका स्वरूप कहते हैं-- लिवेकाकोकार्थितण 
स्वत श्वजिकोदभूद॑ पिवेकाकोकाणितय | 
ग्रेषां वोधरय बहुस्ते दुद्धा विदृषां बता! ॥४।। 
मयथं--जितके आत्मतत््वरूप कतोटीसे उत्फन भेदशानरूष आलोक बढ़ाया हुआ शानरूपी 
नेश्र है, उनको ही बिद्वानोंने बृद्ध कहा है। भाचा्--स्वपर बी सम जाभनेबाला जिमका ज्ञान 
है, ऐसे ज्ञातो हो वृद्ध कहाते हैं, केवल अवस्थासे ही वृद्ध नहीं होते ४७॥ 


१. 'निरचलोकुय' इत्यादि वाढ़: । १, पद कूड़ि' इस्माहि पाठः । 


१५६ श्रोमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास [ सर्ग १५ 


तपःश्रुतश्व तिष्यानविवेकयमसंयमे: । 
ये वृद्धास्तेज् शस्यन्ते न पुन! पलितायूरे! ॥५॥ 
अर्थ--जो मुनि तप, शास्त्राध्ययत, ध्यान, विवेक (भेदज्ञान), यम तथा संयमादिकसे वृद्ध 
(बढ़े हुए) अर्थात्‌ बड़े है, वे ही वृद्ध होते हैं। केवछ अवस्था (उमर) मात्र अधिक होनेसे वा केश 
सफेद होनेसे ही वृद्ध नहीं होते ॥५॥ 
प्रत्यासच्ति समायातैर्षिषये: स्वान्तरआकेः | 
न घेय॑ स्खलितं येषां ते वुद्धा विदुुधेमंताः ॥६॥ 
अथ--जिनके निकट मनको रंजन करनेवाले विषयोंके प्राप्त होने पर भी चित्तसे धीरता 
स्खलित (नष्ट) नहीं होती, उनको ही विद्वानोंने वृद्ध माना है, अर्थात्‌ विषयोंसे चलायमान हो 
जाय वे बड़े काहेके ? ॥६॥ 


न हि स्वप्नेषपि संजाता येषां सद्वत्तताच्यता । 
यौवने5पि मता वृद्धास्ते घन्याः शीलश्ालिमिः ॥७॥ 
अर्थ--जिनके सदाचरण स्वप्नमें भी कभी कलंकित (मेल) नही हुए, वे यौवनावस्थामें भी 
वृद्ध हैं और वे ही धन्य पुरुष हैं, ऐसा ब्रह्मचारी महात्माओंने माना है ॥»॥ 
यहाँ विशेष कहते हैं-- 
प्रायःशरीरशैथिल्यात्स्पात्सस्था मतिरपथ्विनाम्‌ । 
यौवने तु क्वचित्कुर्याद्दृष्टतक््वोषपि विक्रियाम्‌ ॥८|। 
अथ--यद्यपि शरीरके शिधिल होनेसे (वृद्धावस्था होनेसे) जीवोंकी बुद्धि भी स्वस्थ 
(निश्चित) हो जाती है, १रन्‍्तु यौवनावस्थामें तो जिसने तत्त्वोंका स्वरूप जाना है, वह भी कुछ 
हा धारण करता है। भावाथ--युवावस्थामे जो चलायमान नही होते, थे ही धन्य पुरुष 
ढ़ 


वार्धक्येन वपुर्घते शैथिल्यं च यथा यथा | 
तथा तथा मनुष्याणां विषयाश्ञा निव्तते ॥९॥ 
अर्थ--मनुष्योंका शरीर जेसे-जेसे शिथिलताको धारण करता है वेसे-वेसे ही वृद्धावस्थामें 
विषयोंकी आशा घटती है। परन्तु युवावस्थामे जिनके आश्ञाका नाश हो, यही अधिकता है ॥९॥ 
हीनाचरणसंआन्तो वुद्धोपि तरुणायते | 
तरुणो5पि सतां धत्त श्रियं सत्संगबासितः ॥१०॥ 
अध--जो वृद्ध होकर हीनाचरणोंसे व्याकुल हो भ्रमता फिरे, बह वृद्ध होने पर भी तरुण 


है और जो सत्संगतिसे रहता है, वह्‌ तरुण होने पर भी सत्पुरुषोंकी सी प्रतिष्ठा पाता है, अर्थात 
वास्तविक वृद्ध कहा जाता है ॥१०॥ 


साक्षादूबुद्धानुसेवेयं मातेव द्वितकारिणी । 
बिनेत्री बागिवाप्तानां दीपिकेवार्थदशिनी ॥११॥ 


वृद्धसेवाकी प्रशंसा शानाणंवः १५७ 


अर्थ--यह वृद्धसेवा साक्षात्‌ माताके समान तो हित करनेवाली है और आप्तवाणी (जिन- 
वाणी) के समान समीचीन शिक्षा देनेवाली है तथा दीपकके समान पदार्थोंको दिखानेवाली 
है ॥११॥ 
कदाचिदृववेभ्रुरूपान्मातापि विक्ृर्ति भजेत | 
न देशकालयोः क्वापि बृद्धसेवा छृता सती ॥१२॥ 
अरथ--देवके विमुख होनेसे माता तो कदाचित्‌ पुत्रकी अहितेषिणी हो भी जाय तो आइचयं 
नही, किन्तु की हुई वृद्धसेवा किसी भी देश वा कालमें हानिकारक नहीं होतो। भावाब॑--यह्‌ 
वृद्धसेवा निरन्तर जीवोंका हित ही करती है ॥१२॥ 
अन्ध एवं वराकोइसो न सतां यस्य मारती । 
श्रुतिरन्ध्न समासाद्य प्रस्फुरत्यधिक हृदि ॥१३॥ 
अर्थ--सत्पुरुषोंकी पवित्र वाणी जिसके कानोंमें प्राप्त होकर हृदयमें प्रकाशमान नही हुई 
वह रंक अन्धा ही हैं, क्योंकि सत्पुरुषोंकी वाणी मनुष्यके हृदयनेत्रको खोल देती है। सो जिसके 
हृदयमें सत्पुरुषोंकी वाणीने प्रवेश नही किया, वह वास्तवमें अंथा ही है ॥१३॥ 
सत्संसगंसुधास्यन्दे! पुंसां हृदि पत्रित्निते। 
जशञानलक्ष्मी: पदं धत्त विभेकम्रदिता सती ॥१४॥ 
अर्थ--सत्पुरुषोंके सत्संसगंरूपी अमृतके झ्वरनेसे पुरुषोंका हृदय पवित्र होकर उसमें विवेक- 
से प्रसन्‍न हुई ज्ञानलक्ष्मी निवास करती है। भावायं--सत्युद्धोकी संगतिसे समोचीन ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है ॥१४॥ 
वृद्धोपदेशधर्माशुपग्राप्य चित्तकृशेशयम्‌ । 
न प्रावोधि कथं तत्र संयमश्रीः स्थितिं दधे ॥१५॥ 
अर्थ--मनुष्योंका चित्तरूपी कमल यदि वृद्ध पुरुषोंके उपदेशरूपी सूय्यको प्राप्त होकर 
प्रफुल्लित हो जाय तो उसमें संयमरूपीलक्ष्मो क्यों नही निवास करे ? अर्थात्‌ सत्युरुषोंके वचन जब 
चित्तमें रहें तब ही संयम दृढ रहता है ॥१५॥ 
अलुपास्येव यो वृद्धमण्डलीं मन्दविक्रमः । 
जगत्तत्स्थितिं वेत्ति स मिमीते नमः करे! ॥१६॥ 
अर्थ--जों पुरुष अल्प शक्तिवाला है और सत्पुरुषोंकी मंडलीमें रहे बिना ही जगतके 
तत्त्वस्वरूपकी अवस्थाको जानना चाहता है, वह आकाशको हाथोंसे मापता है। भावाध॑-सत्पुरुषों- 
की सेवाके बिना अल्प शक्तिबालेको जगतकी रीतिनीतिका ज्ञान नही हो सकता ॥१६॥ 
शीतांशुरश्मिसपर्काद्डिसपति यथाम्बुधिः । 
तथा सद्वृत्तसंसर्गान्दरणां प्रशापयोनिधिः ॥१७॥ 
अरथ॑--जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणोंसे समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार समीचीन वृत्तोंके 
धारण करनेवाले सत्युदधोंकी संगतिसे मनुध्योंका प्रश्ञारूपी समुद्र बढ़ता है ॥१७॥ 


१०८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनब्वास्त्रमालायास्‌ [ सम १६ 


मेराश्यबसुबध्नाति विष्याप्याशाइब्रिदवंज । 
आसाधदय यमिनाँ योगी वाक्पथात्तोतर्सयमंस्‌ ॥१८।॥॥ 
अर्थ--योगी (मुनि) संधमी पुरुषोंके महान्‌ वचनमार्गसे अगोचर संयमको प्राप्त होकर, 
आशारूप अग्निको बुझा कर, निराशाका अवलंबन करता है। आावाथं--संयमी मुनियोंकी संगति- 
से आधा नष्ट होकर चित्त श्ञान्तिको प्राप्त होता है ॥१८॥ 
वृद्धामुजीषिनामेब स्पुश्चारित्रादिसस्पदः । 
मवत्यपि च निर्लेप॑ मनः क्रोधादिकश्मलम ॥१९॥ 
अर्थ॑--वुद्धों (सत्युरुषों) की सेवा करनेवाले पुरुषोंके ही चारित्र आदि सम्पदा होती हैं ओर 
क्रोधादि कषायोंसे मेला मन निर्छेंप (निमंल) हो जाता है ॥१९॥ 
सुलमेप्वपि मोगेदु तृर्णां रृष्णा निवतंते। 
सत्संसगंसु धास्यन्दे! ध्श्दाद्रीछृतात्मनास ॥|२०॥ 
अथ--जिनका आत्मा सत्युरुषोंके संसर्गरूपी अमृतके झरनेसे आद्र (भीजा हुआ-गीला) 
रहता है, उन पुरुषोंके ही भोग सुलभ होते हैं और उनके ही उन प्राप्त हुए भोगोंमे तृष्णाकी 
निवृत्ति (निःस्पृहता) होती है ॥२०॥ 
कातरत्व॑ परित्यज्य पैयमेषावलम्बते । 
सत्संगजपरिज्ञानरड्जितात्मा ज़नः स्वयम्‌ ॥२१॥ 
अधं- सत्पुषोंकी संगतिसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे रंजायमान हो गया है आत्मा जिसका ऐसा 
पुरुष अपनेआप हो कायरताक़ो छोड़ धे्यावलंबन करता है ! भावाभ्ं--सत्पुरुषोंकी संगतिसे ज्ञान 
होता है और कायरता नष्ट होकर धौरता आती है, कष्ट भानेपर पुरुष समीचीन मार्गंसे च्युत 
नहीं होता ॥२१॥ 
पृण्यात्मना सुणग्रामसीमासंसक्तमानसेः । 
तीयते यमिभिः कि न कुंब्द्यारागसासरः ॥२२॥ 
अरथ--पुण्यपुरुषोंके गुमग्रामक्ो सीमामें जिनका मन रूगा हुआ है, वे मुनि क्‍या कुविद्यामय 
रागरूपी समुद्रको नही तिरेंगे ? अवश्य तिरेंगे | क्योंकि ज़ब सत्पुरुषोंके गुणोंमें मन लग जाता है, 
तब अन्य पदार्थोंसे प्रीति हट जाती है ॥२२॥ 
तस्वे तप्सि वेराग्ये परां प्रीति समश्लुते | 
हद सफुरति य्रस्योच्चेष्न दवारद्रीपसन्सतिः ।|२३॥ 
अथं--जिस मनुष्यके हृदयमे सत्पुरुषोंके वच्चनझूएी दीफकक़ी सम्तति (परिपाटी) प्रकाश- 
मान है, उसकी त्तत्त्वोंप्रें, तपमें तथा वेराग्यमें अतिशय उत्कृष्ट प्रीति हो जाती है ॥२३॥ 
मिथ्यात्वादिनयोत्त हरमइभज्गप कल्पितः । 
बिमेकः शाधुसंगोत्थो व्तारप्वजबो तमाम ॥२४॥। 


वृद्धलेबाको प्रशंसा ] शानाण॑वः १५९, 


अथ--सत्पुरषोंकी संमतिते इृत्पश्त हुआ मनध्योंका विदेक सिध्यात्वादि पर्व॑तोंके ऊँचे 
शिखरोंको (विचारमें आमे निश्यस्त्वादि भाबोको) खंड खंड करनेके लिये वज्जसे अधिक अजेय 


है ॥२४॥ 
अप्यनादिसझदूभृत॑ क्षीयते निबिडं तमा।। 
बुद्ाजयाविनां व स्याहिशतत््तेकनिश्ययः ।२७५॥ 
अर्थ--जी धुद्ध पुरुषोंके (संत्युरुषीके) अनुयायी हैं, उतका अनोदिकालका उत्पन्त निर्बिड 
अज्ञानरूप अन्धकार नष्ट हो भाता है और समस्त तश्वोंका अध्वितीय निश्चय हो जाता हे अर्थात्‌ 
अज्ञानका लेशमात्र भी नहीं रहता ॥२५॥ 
अन्तःकरणजं कम बा स्फोटयितुमिच्छति | 
से योगिषन्दमाराध्य करेत्यात्मन्यवस्थितिभ्‌ ।।२६॥ 
अर्थ--जो पुरुष अन्तःकरणसे (मनसे) उपजै कमंको दूर करनेकी इच्छा करता है, वह्‌ 
पुरुष योगीश्वरोंके समूहकी सेवा करता है और बही अपने आत्मामें तिष्ठता है, अर्थात्‌ योगी- 
इवरोंको सत्संगतिमे रहनेसे ही भात्मानुभवकी प्राप्ति और कर्मोंक्ा नाक्ष होता है २६॥ 
एकेव महतां सेवा स्याण्जेत्री धुवनत्रगे | 
ययेव यमिनामच्चैरम्तज्योंतिर्विजम्भते ||२७॥ 
अधं--इस त्रिभुवनमे सत्युरुषोंकी सेवा हीं एकमात्र जयनशील (कर्मोको जितनेवाली) है 
इससे ही मुनियोंके अन्तःकरणमे ज्ञानरूप ज्योतिका प्रकाश विस्तृत होता है ॥२ण॥ 
दृष्ट्वा श्रुत्या यमी योगिपुण्यानुष्ठानमूजितम्‌ | 
आक्रामति निरातहः पदवीं तेरुपासिताम्‌ ॥२८।॥ 


अथं--सयमो मुनि योगीश्वरोंके महाप॑वित्र आंच रणके अनुष्ठानकों देखकर वा सुनकर उन 
पोगीश्वरोंकी सेई हुई पदवीको निःरुषद्रव प्राप्त करता है। भावाबं--जब बड़ोंका बड़ा पवित्र 
आचरण देखे, सुर्तें तव भाप भी वैसा होनेका यत्ल करता है ॥२८॥ 


विश्वविद्यासु चातुय विनयेष्वतिकोश्रलम्‌ । 
भावशुद्धि: स्वसिद्धान्ते सत्संगादेव देदिनाम्‌ ॥२९॥ 
अर्थ--जी वोंको समस्त बिद्याओंमें चतुरता भऔर विनयमे भतिप्रबीणता तथा अपने सिद्धान्त- 
में भावोंकी शुद्धि अर्थात्‌ निःसंदेहला आदि गुण सत्पुरुषोंकी संगतिसे ही प्राप्त होते हैं ॥२९॥ 
यथात्र शुद्धिभाधत्ते स्वृण॑मत्यन्तमग्निना । 
मनःसिद्धि तथा ध्यानी योगिसंसर्गवद्धिना ॥३०॥ 


अर्थ --जेते इस जयतूमें सुवर्ध अप्तिके संयोगसे अश्मन्त छुद्ध (निमल) हो जाता है, उसी 
प्रकार योगीदवरोंकी संगतिरूपी अग्यिशे घ्यानी खुति अफये मनकी शुद्धिको प्राप्त होता है ॥३०॥ 


१६७० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाग्‌ [ सभ १ 


भयरज्जामिमानेन... घैयमेवावलम्बते । 
साहचय समासाध् संय्मी पृण्यकर्मणाम्‌ ॥रे१॥ 
अर्थ--संयमी मुनि पवित्राचरणवाले सत्पुरुषोंकी संगतिको प्राप्त हो, उनके भयसे वा 
लज्जा तथा अभिमानसे धैयंका ही अवलंबन करता है भावाथ--कर्मोके उदयसे परिणाम बिगड़ने 
लग जाय तो महापुरुषोंकी संगतिमें रहनेसे भय, ज्जा वा अपने अभिमानसे ही वह मुनि मार्गसे 
च्युत नही होता | इसी कारण सत्पुरुषोंकी संगतिमें रहना अतिशय श्रेष्ठ है॥३१॥ 


शरीराह्मरसंसारकाम मोगेष्वपि._ स्फुटम । 
विरज्यति नरः प्षिप्रं सद्धिः सत्ने प्रतिष्ठित: ॥३२॥ 


अथं--सत्परुषोंके द्वारा सूतरमे शिक्षित किया हुआ पुरुष शरीर, आहार, संसार, काम व 
भोगादिकमे तत्काल ही विरक्‍त हो जाता है। सत्पुरुषोंकी शिक्षाका फल ऐसा होता है, शरीरा- 
दिकमे वेराग्य होनेके कारण मोक्षमा्गसे च्युत नही होता । यह स्पष्टतया जानो ॥रेश। 


यथा यथा प्ुनि्धत्ते चेतः सत्संगवासितम्‌ | 
तथा तथा तपोलश्मीः परां प्रीति प्रकाशयेत्‌ ।।३३॥। 


अर्थ--जैसे जेसे मुनि अपने चित्तको सत्पुरुषोंकी संगतिमे लगाता है बसे वेसे ही उससे 

तपरूपी लक्ष्मी उत्तम प्रीतिको प्रकाश करती है ॥३३॥ 
उक्त व प्रस्थात्त रे-- 
आर्या--/त हि भवति निविगोपकमनुपासितगुरकुरुस्य विशानम्‌ । 
प्रकटितपद्चिसभाग॑ पश्यत नृत्य सयूरस्य ॥श। 

अर्थ--जिसने गुरुकुछकी (सत्युरुषोके समूहकी) उपासना नहीं को, उसका विज्ञान (भेद- 
ज्ञान, कला चतुराई) प्रशंसा करने योग्य नहीं हे किन्तु तिदासहित होता हे। देखो ! मयूर नृत्य 
करते समय अपना पृष्ठभाग (मलद्वार) उघाड़ कर नृत्य करता है। भावषार्थ--मयूर नाचता है सो 
अपनी बुद्धिसे नाचता है, नृत्य करनेका विधान सुन्दर श्यृंगारसहित होता है, सो मयूरने किसीसे 
सीखा नही, इसी कारण वह नाच करते समय अपने पृष्ठभागकों (गुदाको) उधाड़ देता है; सो ऐसा 
नृत्य प्रशंसनीय नही होता । इसी प्रकार तपस्वी गुरुजनोके निकट सीखे बिना जो क्रिया की जाय 
वह यथावत्‌ नही होती, इस कारण बड़े योगोश्वरादि महापुरुषोकी संगतिमे रह कर ही उनकी 
आज्ञानुसार प्रवंतना चाहिये ॥१॥” 


तपः कुबेन्तु वा मा वा चेदूवद्धान्समुपासते । 
तीर्खा व्यमनकास्तारं यान्ति पुण्यां गतिं नराः ॥३४॥ 


अर्थ--जो पुरुष मत्युरुषोंकी उपासना (सेवा) करते हैं, बे तप करें अथवा न करें किग्तु 
दुःखरूपी वनको पार करके अवश्य ही पवित्र (उत्तम) गतिको प्राप्त होते हैं। भावाथं--तप तो 
शक्त्यनुसार करना कहा है। यदि तप करनेकी शक्ति नही है ओर सत्पुरुषोंकी संगतिमें रह कर 
उनकी उपासना करता रहे तो उसको भी उत्तम गति प्राप्त होती है ॥३४॥ 


वृद्धसेवाकी प्रशंसा ] ज्ञानाणंवः १६१ 


कुरवन्‍्नपि तपस्तीव्व विदर्मपि श्रुताणबस्‌। 
नासादयति कल्याण चेद्वुद्धानवमन्यते ||३५।॥ 
अर्थ--तोम्न तप करता हुआ भो तथा ह्ास्त्ररूपी समुद्रका अवगाहन करता हुआ भी यदि 
वृद्धसेवा नहीं करता है अर्थात्‌ सत्युरुषोंकी आज्ञामें नहीं रहता है तो उसका कदापि कल्याण नहीं 
हो सकता ॥३५॥ 
मनो४्मिमतनिःशेषफलसंपादनक्षमं । 
फल्पवृक्षमिवोदारं साहचय महात्मनाम्‌ ॥३६॥ 
अरथ॑--महापुरुषोंका संग करना कल्पवृक्षके समान समस्त प्रकारके मनोबांछित फलको देने- 
में समर्थ है; अतएव सत्युरुषोंको संगति अवश्य करनी चाहिये ॥३६॥ 
जायते यत्समासाद न हि स्वप्नेडपि दु्मतिः । 
मुक्तिबीजं तदेक॑ स्पादुपरदेश्ाक्षर सताम्‌ ॥३७॥। 
अर्थ--सत्पुरुषोंके उपदेशका एक अक्षर ही मुक्तिका बीज होता है, क्योंकि सदुपदेशके प्राप्त 
होनेसे स्वप्नमे भी मनुष्यके क्ुबुद्धिका प्रादुर्भाव नहीं होता । भावार्थ--सत्पुरुषोंके उपदेशसे दुमंति 
नष्ट होती है और घुमतिकी प्राप्ति होती है ॥३७॥ 
तन्‍न लोके परं धाम न तत्कन्याणमग्रिमं । 
यद्योगिषद्राजीवसंश्रितेनाधिगम्यते ॥३८॥ 
अर्थ--जगतमें न तो ऐसा कोई उत्कृष्ट स्थान (मंदिर) है और न कोई ऐसा कल्याण है, 
जो योगीश्वरोके चरणकमलोंकी सेवा करनेवालोंको प्राप्त न हो, अर्थात्‌ योगीश्वरोंकी सेवा करने- 
वालोंको समस्त प्रकारके कल्याणको प्राप्ति होती है ॥३८॥ 
अन्तर्लीनमषि ध्वान्तमनादिप्रभव॑नृणाम्‌ । 
प्षीयते साधुसंसगंप्रदीपप्रसराहतम्‌ ॥३९।॥ 
अर्थ--अनादिकाल्‍से उत्पन्न हुआ पुरुषोंके अन्तरंगका अज्ञानरूप अन्धकार भी साधु महा- 
त्माओंके संसगंरूपी प्रदीपके प्रकाशसे नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ साधुओंकी संगतिसे अज्ञान नहीं 
रहता ॥३९॥ 
मालिनी--दहति दुरितकक्ष॑ कमंबन्ध॑ लुनीते 
वितरति यमसिद्धि भावशुद्धि तनोति। 
नयति जननतीरं ज्ञानराज्यं च दत्ते 
भुवमिद्द मनुजानां वृद्धसेवेव साध्वी ४०) 
अरथ--मनुष्योंको वृद्धोंकी (सत्पुरुषोंकी)सेवा ही करना उत्तम है, क्योंकि यह वृद्धसेवा 
पापरूपी वनको दरध करती है, कर्मके बंधोंको काटती है, चारित्रकी सिद्धिको देती है ओर भावों- 
को शुद्धताका विस्तार करके संसारसे पार कर ज्ञानराज्यको (केवलज्ञान वा श्रुतज्ञानकी पूर्णता- 


को) देती है ॥४०॥॥ 
ज्ञा०-२१ 


१६२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग १५ 


इस प्रकार वद्धसेवाका (सत्संगतिका) वर्णन किया । इस वृद्धसेवासे मनुष्यके समस्त दोष 
बिलाय जाते हैं और समस्त गुणोंकी प्राप्ति होती है। 
अब ब्रह्मचयं महाव्रतके कथनको समाप्त करते हुए कहते हैं-- 
विरम विरम संगान्पुश्य प्ुश् प्रपंच॑ 
विद्युज विसुज मोह विद्धि विद्धि स्वतक्तम्‌ । 
कलय कलय वृत्त पश्य पश्य स्वरूप 


कुक कुरु पुरुषाथ निवृ तानन्दहेतोः ॥४१॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे अत्मन्‌ ! तू परिग्रहसे विरकत हो विरक्‍्त 
हो; प्रपंच मायाशल्यकों छोड़ छोड़, और जगत्‌के मोहको दूर कर दूर कर, निज तत्त्वकी जान 
जान, चारित्रका अभ्यास कर कर, अपने स्वरूपको देख देख, ओर मोक्षके सुखार्थ पुरुषार्थ कर 
कर। इस प्रकार दो दो बार कहनेसे आचाये महाराजने अत्यन्त प्रेरणा को है, वयोकि श्रीगुरु 
महाराज बड़े दयालु हैं सो बारबार हितके लिये प्रेरणा करते हैं ॥४१॥ 


अतुलसुखनिधानं ज्ञानवित्ञानवीजं 
विलयगतकलऊूं शान्तविश्वप्रचारम्‌ । 
गलितसकलशडइं... विश्वरूप॑ विशाल 


भज्॒ विगतविकारं स्वात्मनात्मानमेत्र ॥४२॥ 
अभ्--हे आत्मन्‌ | तू अपने आत्माको आप ही कर भज अर्थात्‌ सेव । तेरा आत्मा कंसा है 
कि अतुल्य (अतीन्द्रिय) सुखका निधान है, ज्ञान और विज्ञान (भेदज्ञान) का बीज है, जिसके 
मिथ्यात्थभावरूपी करलंक नष्ट हो गये है, जिसमें नानाप्रकारके विकल्पोंका विस्तार शन्‍्त हो गया 
है, अर्थात्‌ जो निविकल्प स्वरूप है तथा जिसकी समस्त शंकायें नष्ट हो गई हैं, जो समस्त लेयोंके 
आकारस्वरूप विश्वमय है, विश्ञाल है, अपने गुणपर्यायोंमे फेला हुआ है और समस्त प्रकारके 
विकारोंसे रहित हो गया है। इस प्रकारके अपने आत्माको भजना, उसीमे लीन रहना, इसीको 
परम ब्रह्मचय॑ कहते हैं। ब्रह्म कहिये आत्मामें चरना (लोन होना) सो ही ब्रह्मचय॑ है ॥४२॥ 
शादूंलविक्रोडितम्‌ 

धन्यास्ते मुनिमण्डलस्य गुरुतां प्राप्ताः स्त्रयं योगिनः 

शुद्धधत्येव जगत्रयी शमबतां श्रीपादरागाड्निता। 

तेपां संयमसिद्धयः सुकृतिनां स्वष्नेषषि येषां मनो 


नाली विपयेने कालविशिलैनेंवाज्नालोचनैः ।।४३॥ 
अर्थ--जिन मुनियोंका मन विषयोंसे स्वप्नमें भी अछोढ (विद्ध) नही हुआ और कामके 
बाण तथा स्त्रियोंके नेत्रकटाक्षोंसे स्पृष्ट नहीं हुआ, बे ही सुकृती धन्य हैं। उनको ही संयमकी 
सिद्धियाँ होती हैं और वे ही मुनि योगीश्वरोंके समूहमे प्रधानताकों (आचार्यपदको) प्राप्त होते 
हैं तथा उन्ही शान्तभावयुक्त योगीश्वरोंके शोभायमान चरणोंके रागसे अद्धित ये तीन भुवन 
निश्चय करके पवित्र होते हैं ।।४३॥ 


वृद्धसेवाकी प्रशंसा ] शञानाणंवः १६३ 


गरेषां वास्मुवनोपकारचतुरा प्रज्ञा विवेकास्पदम 
ध्यानं ध्वस्तसमस्तकमंकबर्च॑ बृत्तं कलड्ोज्डितम | 
सम्यग्शानसुधातरडनिचयेश्चेतश्व निर्वापित॑ 
धन्यास्ते शमयन्त्वनइुविश्विखव्यापारञ्ञाता रुजः ॥४४॥ 


अर्थ--जिन योगीश्वरोंके वचन तो लोकोपकारमें चतुर हैं और प्रज्ञा (बुद्धि) विवेकका 
स्थान है और जिनके ध्यानने कर्मंबन्धरूपी कवचको /(बकतरको) नष्ट कर दिया है तथा जिनका 
चारित्र कलंकरहित (निमंक) है, व जिनका चित्त सम्यग्श्ञानरूपी अमृतकी तरंगोंके समूहसे शान्त 
हो गया है, वे ही योगी मुनि धन्य हैं। वे ही हमारे कामबाणके व्यापारसे उत्पन्न हुई पीड़ाका 
शमन करो ॥४४॥ 


चब्चद्धिश्चिस्मप्यनड्डपरण॒प्रस्येवेधूलोचने- 
येंपरामिष्टफलप्रद! कृतधियां नाच्छेदि शीलद्रमः ।| 
धन्यास्ते शमयन्‍्तु सन्‍्ततमिलद्दुर्बारकामानल- 
ज्वालाजालकरालमानसमिदं विश्व॑ विवेकाम्थुमिः ||४५।॥ 
अथ--जिन मुनियोंका इष्ट फलका देनेवाला शीलरूपी वृक्ष चंचल तथा चमकते हुए काम- 
के कुठारसमान स्त्रियोंके नेत्रोंसे चिरकालसे नहीं छेदा गया, वे महाभाग्य कृतबुद्धि धन्य हैं । वे 
मुनिमहाराज निरन्तर प्राप्त होनेवाली दुनिवार कामरूपी अग्निकी ज्वालाओंके समूहसे जलते हुए 
इस जगतको विवेकरूपी जलसे शीतल करो ॥४५॥ 
मालिनी--यंदि. विषयपिशाची . निर्गवा देहगेदात्‌ 
सपदि यदि विश्ीर्णो मोहनिद्रातिरेक: । 
यदि युवतिकरदके . निममत्व॑ प्रपन्नो 
झगमिति ननु विधेदि ब्रक्षवीथीविद्रम ॥४३॥ 
अथे--हे आत्मन्‌ ! यदि तेरे देहरूपी घरसे विषयरूपी पिशाची निकल गई हो तथा मोह- 
रूपी निद्राकी तीव्रता क्षीण हो गई हो, और स्त्रीके शरीरमें तू निममत्व (निःस्पृहता)को प्राप्त हुआ 
हो तो तू जीघ्र ही ब्रह्मचर्यरूपी गलीमें विहार कर (सेर कर) अर्थात्‌ उक्त प्रकारका हों गया हो 
तो ब्रह्मचर्य अंगीकार करनेमें ढोल मत कर ऐसा उपदेश है ॥४६॥ 
स्मरभोगीन्द्रदुर्वारविषानलकरालितम्‌ | 
जगय्येः श्ञान्तिमानीतं ते जिनाः सन्तु भान्तये ॥४७॥ 
अर्थ--कामरूपी सर्पके दुनिवार विषरूपी अग्निकी ज्वालासे प्रज्वलित इस जगतको जिन 
महात्माओंने श्ञान्तरूप किया, ऐसे सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ भगवान्‌ जगतको शान्तरूप करने- 
वाले हों ऐसा आशीर्वाद दिया है ॥5७॥ 


१६४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग १५ 


इस प्रकार ब्रह्मचर्यनामा महाव्॒तका वर्णन किया, जिसमें कामका प्रकोप, मंथुन, स्त्रीका 
स्वरूप और संस इनका वर्णन किया, सो इनका त्याग करके जब मुनिमहाराजोंके निकट रहें और 
उनकी सेवा करें तब ही ब्रह्माचर्य दृढ़ रहें ओर तब ही परमाथंरूप ब्रह्मचरयं (आत्मामें लीन होने- 
रूप ध्यान) की सिद्धि होती है । इस कारण इस ब्रतका वर्णन कुछ विस्तारसे किया है । यहाँ बार- 
बार कहनेमें पुनर्रक्ति दोष न समझना, किन्तु अतिस्पष्टता जाननी । 


छप्पप--कासकोप  सेंथुन निवारि, पियछार निरंतर। 
वाससंग साधन बिसारि गुरु धारि सुअन्तर॥ 
सेय बड़नतिका संग विषयआज्ञा जु गिराषहु। 
ब्रह्मचयंकों पारि शुद्ध आते लय लावहु॥ 
इसि ध्यानसिद्धिकरि धाति हति केवलबोध उपायके । 
संबोध्य भव्य सब कर्म हरि, दुःख हरो शिव पायके ॥१५॥ 


इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचाय॑विरचिते ब्रह्मचर्यमहात्रतवर्णनं 
नाम पलञ्चदशं प्रकरणम्‌ ॥१५॥ 


अथ धोडश: प्ग:ः 
परिग्रहत्याग महात्नत 


अब परिग्रहत्याग महाब्रतका वर्णन करते हैं सो प्रथम ही परिग्रहके दोष दिखाते हैं-- 
यानपात्रमिवाम्मोधी_ गुणवानपि. मज्जति । 
परिग्रदगुरुत्वेन संयमी जन्मसागरे ॥१॥ 
अर्थ--जिस प्रकार नावमें पाषाणादिका बोझ्ष बढ़नेसे गुणवानर अर्थात्‌ रस्सीसे बँधी हुई भी 
नाव समुद्रमें डूब जाती है, उसी प्रकार संयमी मुनि यदि गुणवान्‌ हैं तो भी परिग्रहके भारमें संसार- 
रूपी सागरमें डूब जाता है ॥१॥ 
वह्यान्तभूतभेदेन द्विधा ते स्युः परिग्रहाः । 
चिदचिद्रपिणो बाह्या अन्तराह्नस्तु चेतनाः ॥२॥ 
अर्थ--बाह्य अन्तरंगके भेदसे परिग्रह दो प्रकारके हैं। बाह्य परिग्रह तो चेतन और अचेतन 
दो प्रकारके हैं और अन्तरंग परिग्रह केवल चेतनरूपी हो हैं। क्योंकि वें सब आत्माके परिणाम 
हैं ॥२॥। 
दर ॒ग्रन्था मता बाह्या अन्तरब्वाइचतुदंश । 
तान्मुकत्वा भव निःसंगो भावशुद्धधा भ्ृश्॑ मुने ॥३॥ 
अर्थ--बाहरके परिग्रह तो दह हैं और अन्तरंगके परिग्रह चोदह हैं, सो हे मुने ! इन दोनों 
प्रकारके परिग्रहोंकी छोड़ कर अत्यन्त निःसंग (निष्परिग्रहरूप) हो, यह उपदेश है ॥३॥ 
वास्तु क्षेत्र धनं धान्‍्यं द्विपदाइच चतुष्पदा: । 
शयनासनयानं च कुप्यं भाण्डममी दकश्श ॥४॥ 
अर्थ--वास्तु (घर), क्षेत्र (खेत), धन, धान्य, द्विपद (मनुष्य), चतुष्पद (पद्षु, हाथी, धोड़े), 
शयनासन, यान, कुप्य और भांड ये बाहरके दश परिग्रह हैं ॥४॥ 
निःसझ्ोषपि मुनिन स्थात्समूच्छे: संगवर्जितः | 
यतो मच्छेंव तच्चज्ञ: संगम्नतिः प्रकीतिता ॥५॥ 
अर्थ--जो मुनि निःसंग हो अर्थात्‌ बाह्य परिग्रहसे रहित हो और ममत्व करता हो वह 
निःपरिग्रही नहीं हो सकता, क्योंकि तत्त्वज्ञानी विद्वानोंने मूच्छाको (ममत्वरूप परिणामोंको) ही 
परिग्रहकी उत्पत्तिका स्थान माना है ॥५॥ 
आर्या-स्वजनघनधान्यदाराः पशुपृत्रपुराकरा गृह भृत्याः । 
मणिकनकरचितश्नय्या वस्त्राभरणादि वाह्यार्थां: |६॥ 
अर्थ--स्वजन, धन, धान्य, स्त्री, पशु, पुत्र, पुर, खानि, घर, नौकर, माणिक, रत्न, सोना, 
रूपा, शय्या, वस्त्र, आभरण इत्मादि सब ही पदार्थ बाह्य परिग्रह हैं ॥8॥ 


१६६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनश स्त्रमालायास्‌ [ सर्ग १६ 
उक्त शव प्रन्थान्तरे--- 
आर्या--मिथ्यात्ववेदरागा दोषा हास्यादयो5पि घदू सेव । 
चत्वारश्ल कषायाध्चतुवंशाम्यन्तरा .प्रन्या: ॥१॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व १, वेदराग ३, हास्यादिक (हास्य, रति, अरत्ति, शोक, भय, जुग॒पष्सा) ६, 
और क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय, इस प्रकार अन्तरंगके चौदह परिग्रह हैं ।॥॥१॥॥ 
संबृतस्य॒सुवृत्तसर्य जिताक्षस्थापि. योगिनः । 
व्यामुह्यति मनः क्षित्रं धनाशाव्यालविप्लुतम्‌ ॥७॥ 
अर्थ--जो मुनि संवर सहित हो, उत्तम चारित्र सहित हो तथा जितेन्द्रिय हो, उसका भी 
मन धनाज्ञारूपी सर्पसे पीड़ित होता हुआ तत्काल ही मोहको प्राप्त होता है; इस कारण धनकी 
आशा अवध्य छोड़नो चाहिये ॥»॥ 
त्याज्य एबाखिलः संगो मुनिभिमक्तुमिच्छुमिः । 
स चेश्यक्तुं न शक्‍्नोति कार्यस्तह्यात्मद्शिभिः ॥८।॥ 
अथं--मुक्त होनेके इच्छुक मुनियोंको समस्त प्रकारका परिग्रह अर्थात्‌ स्व पदार्थोका संग 
छोड़ना चाहिये। कदाचित्‌ अन्तरंगके परिग्रहमेंसे कोई परिग्रह विद्यमान रहें तो जो आत्मदर्शी 
बड़े मुनि हों उनकी संयतिमें रहें क्योंकि मुनिको समस्त संग त्यागकर ध्यानस्थ रहना कहा है। 
यदि ध्यानस्थ नहीं रहा जाय तो आचार्योके साथ संघमें रहें ॥८॥ 
नाणबोष्पे थुणा लोके दोषा शैलेन्द्रसन्निभाः । 
, अवन्त्यत्र ने सन्देंद्ः संगमासाद्य देहिनाम ॥९॥ 
अथथ--इस लोकमें जीवोंके परिग्रहके प्राप्त होनेंसे गुण तो अणुमात्र भी नहीं होते किन्तु 
दोष सुमेरु पव॑तसरीखे बड़े-बड़े होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥९॥ 
अन्तबाहइवो: शुद्धथोयोंगा,्योगी विशुद्धति । 
न झ्ेक॑ पत्रमारुम्ब्य व्योम्नि पत्री विसपंति।॥!१०॥ 
अ्थ--योगी बाह्माभ्यन्तर दोनों प्रकारकी शुद्धियोंका योग होनेसे ही विशुद्ध होता है, 
किन्तु एक प्रकारकी कक कक नहीं होता; जैसे पक्षी एक ही पंखके आलम्बनसे आकाशझमें नहीं 
उड़ सकता, किन्तु दोनों पंखोंके होनेसे हो उड़ सकता है। इसी प्रकार दोनों प्रकारकी शरद्धि 
होनेसे हो मुनि निर्मल हो सकता है ॥१०॥ हे 
साध्वीयं स्याहहि/शुद्धिरन्‍्तःशुद्धधाष्त्र देद्दिनाम । 
फन्‍्मुभाव॑ भजत्येव वाह्या त्वाध्यात्मिकीं बिना ॥११॥ 
अथं--जीवोंके बाह्मको शुद्धता अन्तरंगकी श॒द्धतासे उत्तम होती है और फलदायक है । 


क्योंकि अन्तरंगकी आध्यात्मिकी शुद्धिके बिना बाह्यशुद्धि व्यर्थ ही रहती है अर्थात्‌ निष्फल है ॥११ 
संगात्कामस्ततः क्रोधस्तस्माद्धिंसा तयाध्युभम्‌ | 
तेन श्राश्नी गतिस्तस्थां दुःख॑ वाचामगरोचरम्‌ ॥१२॥ 


परिभ्रहृत्याग महाब्रत ] झानाणंव: १६७ 


अथं--परिग्रहसे काम (वांछा) होती है, कामसे क्रोध, क्रोधसे हिंसा, हिंसासे पाप और 
पापसे नरकगति होती है, उस नरकगतिमें वचनोंके अगोचर अति दुःख होता है। इस प्रकार 
दुःखका मूल परिग्रह है ॥१२॥ 
संग एवं मतः ख्रत्ने निःशेषान्थमन्दिरं। 
येनासन्तोर्धप छयन्ते रागाद्या रिपवः क्षणे ॥१३॥ 
अर्थ--सूत्र-सिद्धान्तमें परिग्रह ही समस्त अनर्थोका मूल माना गया है, क्योंकि जिसके 
होनेसे रागादिक दात्रु न हों तो भी क्षणमात्रमें उत्पन्त हो जाते हैं ॥१३॥ 
रागादिविजयः सत्य क्षमा शौच वितृष्णता । 
मुनेः प्रच्याव्यत'ं नून॑ संगैव्यामोहितात्मनः ॥१४॥ 
अर्थ--परिग्रहोंसे मोहित मुनिके रागादिकोंको जीतना, सत्य, क्षमा, शौच और तृष्णा- 
रहितपना आदि गुण नष्ट हो जाते हैं ॥१४॥ 
संगाः शरीरमासाध स्वीक्रियन्ते श्रीरिभिः। 
तत्मागेव सुनिःसारं योगिमिः परिक्रीतितम ॥१५॥ 
अर्थ--गंसारी जोव शरीरको प्राप्त होकर ही परिग्रहोंको ग्रहण करते हैं, सो योगी महा- 
त्माओंने शरीरकों पहिले ही निःसार कह दिगा है ॥१५॥ 
हपीकराक्षसानीक॑ कपायमुजगव्रजम्‌ । 
वित्तामिषमरुपादाय. पत्ते. कामप्युदीणतां ॥१६॥ 
अर्थ--इन्द्रियरूपी राक्षस्रोंकी सेना और कषायरूपी सर्पोका समूह धनरूपी मांसको ग्रहण 
करके कोई ऐसी उत्कटता धारण करते हैं कि जो चिन्तवनमें ही नहीं भाती ॥१६॥ 
उन्मूलयति निर्वेदविवेकद्रुममञ्जरीः । 
प्रत्यासत्ति . समायातः संतामपि परिग्रहः ॥१७॥ 
ह अर्थ--यह परिग्नह निकट प्राप्त होने पर सत्पुरुषोंके भी वेराग्य विवेकरूपी वृक्षकों मंज- 
रियोंका उन्मूलन कर देता है ॥१७॥ जि रे 
लुप्यते विषयव्यालमिंग्रत॑. मारमागण: | 
रुप्यते.. बनिताय्याघैनंर:.. सक्गैरमिद्तः ॥१८॥ 
अरथ--यह मनुष्य परिग्रहोंसे पीड़ित होकर विषयरूपी सपो्सि तो काटा जाता है, कामके 
बाणोंसे चौरा जाता है और स्थत्रीरूप व्याधसे (शिकार्र)से) रोका जाता है, अर्थात्‌ बाँधा जाता 
है ॥१८॥। 
यः  संगपडह्निर्मग्नोउप्यपर्गाय चेष्टते । 
स॒ मूठः पृष्पनाराचैबिभिन्धात्रिदशाचलम ॥१९॥ 
अर्थ--जो प्राणी परिग्रहरूपी कीचड़में फँगा हुआ भी मोक्षप्राप्तिके लिये चेष्टा (उपाय) 
करता है, वह मूढ फूलोंके बाणसे मेरु पर्व॑ंतकों तोड़ना चाहता है। भाषार्थ--परिग्रह धारण करने- 
बालोंको मोक्षकी प्राप्ति होना असंभव है ॥१९॥ 


१६८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ सर्ग १६ 


अणुमात्रादपि ग्रन्थान्मोहग्रन्यिदृंदी भवेत्‌ । 
विसर्पति ततस्तृष्णा यस्यां विश्वं न शान्तये ॥२०॥ 
अर्थ--अणुमात्र परिग्रहके रखनेसे मोहकमंकी ग्रन्थि (गाँठ) दृढ़ होती है और इससे तृष्णा- 
की ऐसी वृद्धि हो जाती है कि उसकी श्ान्तिके लिये समस्त लोकके राज्यसे भी पूरा नहीं 
पड़ता ॥२०॥ हि 
परीषहरिपृत्रात तुच्छवृत्तेकमीतिदम्‌ । 
वीक्ष्य धैय॑ विश्युज्चन्ति यतयः सहइसड्भताः ॥२१॥ 
अर्थ--परिग्रह रखनेवाले यति तुच्छवृत्तवालोंको ही भयके देनेवाले परीषहरूपी शत्रुओंके 
समूहको देखते ही धेय॑को छोड़ देते हैं अर्थात्‌ परिग्रही मुनि परिषहोंके आने पर दृढ नहीं रह 
सकता, किन्तु मा्गंसे हट जाता है ॥२१॥ 
सर्वश्गपरित्यागः. कीरत्यते. श्रीजिनागमे । 
यस्तमेवान्यथा ब्रते स हीनः स्वान्यघातकः ॥२२॥ 
अथ--श्रीमज्जिनेन्द्र भगवानके परमागममें समस्त परिग्रहोंका त्याग ही महात्रत कहा है, 
उसको जो कोई अन्यथा कहता है, वह नोच है तथा अपना और दूसरोंका घातक है ॥२२॥ 
यम्रप्रशमज॑ राज्य तपः श्रुतपरिप्र३ह | 
योगिनोइईपि विम्ुब्चन्ति वित्तवेतालपीडिताः ॥२३॥ 


अर्थ--जो धनरूपी पिशाचसे पीड़ित हैं ऐसे योगी मुनि भी यम, नियम व शान्त भावोंसे 
उत्पन्न राज्यको, तपको और शास्त्रस्वाध्पायादिके ग्रहणको छोड़ देते हैं ॥२३॥ 


पुण्यानुष्ठानजातेपु निःशेषाभीष्टसिद्धिषु । 
कुबन्दि नियत॑ पुंसां. प्रत्यहं धनसंग्रहाः ॥२४॥ 
अथं--धनका संग्रह पुरुषोंके पुण्य कार्येंसि उत्पन्त हुई समस्त मनोवांछितको देनेवाली 
सिद्धियोंमें विष्न करता है ॥२४॥ 
अत्यक्तसंगसन्तानो भोक्तुमात्मानमुद्य तः | 
बध्नन्नपि ने जानाति स्व घने! कमबन्धने: |२५७॥ 
अर्थ--नहीं तजी है परिग्रहक्ी वासना जिसने ऐसा पुरुष अपनेको मुक्त करनेके लिये 
उद्यमी है, परन्तु अपना आत्मा परिग्रहके कारण कर्मोके दृढ़ बंधनोंसे बंधता है तो भो उसे नहीं 
जानता, क्योंकि, परिग्रहलोलुप प्रायः अंधेके समान होता है ॥२५॥। 
अपि सय्यस्त्यजेद्वाम स्थिरत्वं वा सुराचलः । 
, न पुनः संगसंकोणों मुनिः स्पात्संबतेन्द्रियः ॥२६॥ 
अथ--कदाचित्‌ सूय॑ तो अपना प्रकाश छोड़ दे ओर सुमेरु पर्वत स्थिरता (अचलता) छोड़ 
दे यह तो संभव है; परन्तु परिग्रहसहित मुनि कदापि जितेन्द्रिय नहीं हो सकता ॥२६॥ 


परिग्रहत्याग महात्रत ] ज्ञानाणंव: १६९ 


वाह्ानपिे च॑ यः। सक्नन्परित्यक्तुमनीश्बरः । 
सक्लीबः कर्णां सेन्‍्यं कबमग्रे हनिश्यति ॥२७॥ 
अथं--जो पुरुष बाह्य परिग्रहको भी छोड़नेमें असमर्थ हैं वह नपुंसक (नामर्द वा कायर) 
आगे कर्मोकी सेनाको कैसे हनेगा ? ॥२७॥ 
स्मरभोगीन्द्रवल्मीकं रागाघरिनिकेतन । 
क्रीडास्पदमविद्यानां. बुधेवित्त प्रकीर्तितम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ--विद्वानोंने (ज्ञानी पुरुषोंने) धनको कामरूपी सपंको बांबी तथा रागादि दुश्मनोंके 
रहने का धर और अविद्याओंके क्रीडा करनेका स्थानस्वरूप कहा है ॥२८॥ 
अत्यल्पे घनजम्बाले निमग्नो गुणवानपि। 
जगत्यस्मिन्‌ जनः प्षित्रदोषलतेः कलह्ूथते ॥२९॥ 
अर्थ--थोड़ेसे धनरूपी कीचड्-सेवालमें फंसा हुआ गुणवान्‌ पुरुष भी इस जगतमें तत्काल 
लक्षावधि दोषोंग कलंकित होता है। भावा्ं--थोड़ेसे भी धनसे कालिमा लगती है ॥२९॥। 
संन्यस्तसवंसंगेम्यो गुरुम्योष्प्यतिशंक्यते । 
हे] ८5 
धनिभिधनरक्षाथं रात्रावपि न सुप्यते ॥३०॥ 
अर्थ --धनाह्य पुरुष समस्त परिग्रहके त्यागनेवाले अपने गुरुसे भी शंकायुक्त रहता है तथा 
घनकी रक्षाके लिये रात्रिको सोता भी नहीं। भावाथं--कोई मेरा धन न ले जाय ऐसी शंका उसे 
निरन्तर रहती है ॥३०॥ 
सुतस्वजनभूपालदुष्टचौरारिविडूबरात्‌ । 
बन्धुमित्रकलत्रेम्यी धनिभिः शइ्थते भृशं ॥३१॥ 
अर्थ-जो धनवान्‌ होते हैं वे पुत्र, स्वजन, राजा, दुष्ट, चोर, बन्धु, स्त्री, मित्र अथवा 
परचक्र आदिसे निरन्तर शंकित रहते हैं ॥ ३१॥ 
कम बध्नाति यज्जोबो धनाशाकश्मलीकृतः । 
तस्य शान्तियंदि क्लेश्ञादृबहुमिज॑न्मकोटिमि! ॥३२॥ 
अयं--यह जीव धनकी आशासे मलिन होकर जो कम बाँधता है, उस कर्मकी शान्ति 
बहुत ही करोड़ों जन्मसे और बड़े कष्टसे होती है, क्योंकि एक जन्मका बाँधा हुआ कर्म अनेक 
जन्मोंमें क्लेश भोगने पर ही छूटता है ॥३२॥ 
सर्वंसंगविनिमुक्तः संबृताक्ष# . स्थिराशयः । 
घत्त ध्यानधुरां धीरः संयमी चीरणणितां ॥३३॥ 
अर्थ--समस्त परिग्रहोंस तो रहित हो और इन्द्रियोंको संवररूप करनेवाका हो ऐसा 
स्थिरचित संग्रमी मुनि ही श्रोव्धंमान भगवानकी कही हुई ध्यानकी धुराको धारण कर सकता 


है, बयोंकि ऐसे हुए बिता ध्यान की सिद्धि नहीं होती ॥३२३॥ 
ज्ञा०-२२ 


श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ कर्म १६ 
१७० 


संगपड्ड त्समुत्तीणों नेराश्यमवलूम्बते । 
ततो नाक्रम्पते दुःखें! पारतरूयेः बवचिन्भुनिः ॥।३४॥ 
अर्थ--जो मुनि परिग्रहरूपी कर्दमसे निकल गया हो वही निराशताका (निःस्पृहताका) 
अवलंबन कर सकता है और उस निराशतताके होने पर बह मुनि परतन्त्रतास्वरूप दुःखोंसे कदापि 
घेरा वा दबाया नहीं जाता; सो ठोक ही है, आश्ारहित होनेपर फिर पराधीनताका दुःख क्यों 
हो ? ॥३४॥ 
विजने जनसंकीणें सुस्थिते दुःस्थितेषपि वा । 
सर्वत्राप्रतिबद्ध/. स्यात्संयमी.. संगवर्जितः ॥३५॥ 
अर्थ--जो परिग्नह रहित संयमी है, वह चाहे तो निर्जन वनमें रहो, चाहे वसतीमें रहो, 
चाहे सुबसे रहो, चाहे दुखसे रहो, उसको कहीं भी प्रतिबद्धता नहीं है; अर्थात्‌ वह सब जगह 
सम्बन्ध रहित निर्मोही रहता है ॥३५॥ 
दुःखमेव घनव्यालविषविध्वस्तचेतसां । 
अजने रक्षणे नाशे पूंसां तस्य परिक्षये ॥३६॥ 
अर्थ--धनरूपी सर्पके विषसे जिनका चित्त बिगड़ गया है, उन पुरुषोंको धनोपा्जनमें, 
रक्षा करनेमें अथवा नाश होने वा व्यय (खच) करनेमें सदेव दुःख ही होता है ॥३६॥ 
स्तरजातीयेरपि प्राणी सद्योध्मेद्रतें घनी | 
यथात्र सामिषः पक्षी पश्षिभिवंद्धमण्डलेः ॥३७॥ 
अर्थ--जिस प्रकार किसी पक्षोके पास मांसका खंड हो तो वह अन्यान्य मांसभक्षी पक्षियों- 
से पीड़ित वा दु:खित किया जाता है, उसी प्रकार घनाढ्य पुरुष भी अपनी जातिवालोंसे दुःखित 


वा पोड़ित किया जाता है ॥३७॥ 
आरम्मो जन्तुघातश्व कपायाश्व परिग्रहात्‌ । 
जायल्तेध्त्र ततः पातः ग्राणिनां श्रश्नतागरे ॥३८।॥ 
अथं--जोवोंके परिग्रहसे इस छोकमें तो आरम्भ होता है, हिसा होती है, और कषाय 
होते हैं; उससे फिर नरकरूपी सागरमें पतन होता है ॥३८॥ 
न स्याद्थातुं प्रवृत्तस्य चेतः स्वप्नेषपि निश्चलं | 
मुनेः परिग्रहग्राहेमिद्यमानमनेकधा ॥३९॥ 


अथ--जिस मुनिका चित्त परिग्रहरूपी पिशाचोंसे अनेक प्रकार पीड़ित है, उसका चित्त 
ध्यान करते समय कदापि स्वप्नमें भी स्थिर (निस्चल) नहीं रह सकता ॥३९॥ 





१. अमभिमूयते' इत्यपि पाठः। 


परित्यास महांत्रत है ज्ञॉनाणंव: १७१ 
मालितीं+-सक्कक्षविषयवीज संवंसावबम्‌लं 
नरकनग रकेतु वित्तजातं विद्दाय । 
अनुसर  मुनिववन्‍न्दानन्दि सन्तोपराज्य-- 
ममिलपसि यदि त्व॑ जन्मबन्धव्यपायम्‌ ॥४०॥ 
अर्थ--अब आचार महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन्‌ ! यदि तू संसारके बंधका 
ताश करना चाहता है तो धनके समूहको छोड़कर मुनियोंके समूहको आनंद देनेवाले सन्‍्तोषरूपी 
राज्यको अंगीकार कर, क्योंकि धनका समूह समस्त इन्द्रियोंके विषयका तो बीज है तथा समस्त 
पापोंका मूल है और नरकनगरकी ध्वजा है, सो ऐसे अनर्थंथारी धनकों छोष्ठ कर संतोषको 
अंगीकार कर, जिससे संसारका फंद कटता है ॥४०॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
एनः कि न धनप्रसक्तमनसां नासादि हिंसादिना 
कस्तस्याजनरक्षणक्षयक्रृतैनादाहि दुःखानलेः । 
तत्मागेव विचार्य बर्जय वरं व्यामढ वित्तस्पृहां 


येनेकास्पदतां न यासि विषयेः पापस्य तापस्य च ॥४१॥ 
अथं--हे व्यामूढ आत्मन्‌ ! जिनका मन धनमें लवलीन है उन्होंने क्या हिसादिक कार्योसि 
पापाज॑न नहीं किया ? तथा उस धनके उपाजंन, रक्षण व व्यय करनेसे दुःखरूपी अग्निसे कोन 
नहीं जला ? इस कारण पहिले ही विचार कर इस धनकी स्पृह्मको (इच्छाको) छोड़; जिससे तू 
विषयों सहित पाप तापकी एकताको प्राप्त न हो अर्थात्‌ विषयों और पापतापोंका संगी न 
हो ॥४१॥ 


| मर 2 
एवं तावदहं लभेय विभव॑ रक्षेयमेव॑तत- 
स्तदूबुद्धि गमयेयमेवमनिश्व॑_श्ज्जीय चैत्र पुनः । 
द्रव्याशारसरुद्धमानस भृभ्ष॑नात्मानमुत्पश्यसि 


क्रंद्ड थत्क्रकृतान्तदन्तपटलीयन्त्रान्तरालस्थितम्‌ ।।४२।। 

अर्थ--हे आत्मन्‌ ! धनकी आशारूपी रससे मन रुक जानेसे तू ऐसा विचारता है कि 
'प्रथम तो मैं धनोपाजन कर सम्पदाको प्राप्त होऊँगा, फिर ऐसे उसको रक्षा कछूगा, इस प्रकार 
उसकी वृद्धि करूँगा तथा अमुक प्रकारसे उसको भोग कर व्यय करूँगा” इत्यादि विचार करता 
नही है; परन्तु क्रोधायमान यमके दांतोंकी दोनों पंक्तिकपी चक्कीके बीचमें अपनेको आया हुआ 
नहीं देखता, सो यह तेरा बड़ा अज्ञान है ॥४श॥ 

इस प्रकार परिग्रहत्याग महान्रतके वर्णनमें परिग्रहदोष वर्णन किये । 

दोहा--सब॑ पापको भूल यहू, ग्रहण परिप्रह जानि। 
त्यागे सो सुनि ध्यासमें, थिरता पाबे सानि॥१६॥ 
इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्री शुभचन्द्राचायंविरचिते धोडहशं प्रकरणम्‌ ।।१६॥ 
|| 
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आगे इस परियग्रहके वर्णनमें आशाके निषेधका वर्णन करते हैं-- 
वाह्ान्तभूतनिःशेषसंगसंन्याससिद्ध ये । 
आज्ञा सद्विनिंराकत्य. नेराश्यमवर्लंब्यते ॥१॥ 
अर्थ--जो सत्पुरुष हैं वे बाह्याभ्यन्तरके समस्त परिग्रहोंके त्यागकी सिद्धिके लिये प्रथम ही 
आशाको छोड़ कर निराशताका आलंबन करते हैं, क्योंकि आश्ाके छूटनेसे ही परिग्रहका त्याग 
होता है ॥१॥ 
यावद्यावच्छरीराशा धनाशा वा विसर्पति। 
तावत्तावन्मनुष्याणां मोहय्रन्थिदृंढीभवेत्‌ ॥२॥। 
अर्थ--मनुष्योंके जेसे जेसे शरीर तथा धनमें आशा फेलती है, वेसे-वेसे उनके मोहकमंकी 
गांठ दृढ होती जाती है ॥२॥ 
अनिरुद्धा सती शश्रदाशा विश्व प्रसर्पति । 
ततो निबद्धमलाध्सो पुनइछेतु न शकयते ॥३॥ 
अर्थ--इस आशाको रोका नहीं जाय तो यह निरन्तर समस्त लोकपय॑न्त विस्तरती रहती 
है ओर उससे इसका मूल दृढ़ होता जाता है, फिर इसका काटना अशक्य हो जाता है, इस कारण 
इसका रोकना श्रेष्ठ है ॥।३॥ 
यद्याशा शान्तिमायाता तदा सिद्धं समीहितम्‌ । 
अन्यथा. मवसंभूतों. दुःखबाधिंद रुतरः ॥|४॥ 
अपघं--यदि आशा शान्तिको प्राप्त हो जाती है तो फिर उसी समय सर्व॑ मनोवांछितकी 
सिद्धि हो जाती है, यदि शान्त न हुई तो फिर संसारसे उत्पन्त हुआ दुःखरूपी समुद्र दुस्तर हो 
जाता है। भाबा्ं--फिर संसारका दुःख नहीं मिटेगा ॥४॥ 
यमप्रशमराज्यस्य.. सद्‌बोधाकोंदयस्थ च। 
विवेकस्थापि. लोकानामाशेव प्रतिषेधिका ।।५॥ 
अर्थ--लोगोंके यम, नियम वा प्रशम भावोंके राज्यका तथा सम्यग्ज्ञानख्पी सूर्यके उदयका 
प्रतिषेध (निषेध) करनेवाली और विवेकको रोकनेवाली एक मात्र यह आशा ही है; आशाके नष्ट 
होनेसे ही सव॑ सिद्धि है ॥५॥ 
आश्ञामपि न सर्पन्ती यः क्षणं रक्षितुं क्षमः । 
तस्यापवर्गसिद्धधथ्ये वुधा मभन्ये. परिभ्रमम्‌ ॥६॥ 
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अथ-आचार्य महाराज कहते हैं कि जो पुरुष बढ़ती हुई आशाको क्षणभर भी रोकनेको 
असमर्थ है उसका मोक्षकी सिद्धिके लिये परिश्रम करना व्यर्थ है, ऐसा में मानता हूँ ॥६॥ 


आशेव  मदिराइक्षाणामाण्ैद. पिपमण्जरी | 
आशा मलानि, दुःखमि अमबन्तीह देहिनाम ॥७॥ 
अथं--संसारी जीवोंके आशा ही तो इन्द्रियोंको उन्मत्त करनेबाली मदिरा है और आशा 
ही विषको बढ़ानेवाली मंजरी है तथा संसारमें जितने दुःख होते हैं, उनकी एक मात्र यह आशा 
ही मूल कारण है ॥७॥ 
त एवं सुखिनो धीरा येराशाराक्षती हता। 
महाव्यसनसंकीणबोत्ती्ण: क्लेशसागरः ॥८॥ 
अर्थ--जिन पुरुषोंने आशारूपी राक्षसीको नष्ट किया, वे ही पुरुष धीर, वोर और सुखी 
हैं तथा वे ही अनेक आपदा वा कष्टोंके भरे हुए दुःखरूपी संसारसमुद्रसे पार हुए हैं ॥८॥ 
येषामाशा हुतस्तेषां मनःशुद्धि! शरीरिणाम्‌ | 
अतो नैराश्यमालंब्य शिवीभूता मनीषिणः ॥९॥ 
अर्थ--जिन पुरुषोंको आशा छगी है, उनके मनकी शुद्धि कैसे हो ? इस कारण जो बुद्धि- 
मान पुरुष हैं उन्होंने निराशताका अवलंबन करके ही अपना कल्याण साधन किया है। भावाथ-- 
जो जो निराश हुए उन्होंने ही अपना कल्याण किया है ॥९॥ 
स्वाशां यो निराकृत्य नेराश्यमवरम्बते | 
५ संगपडेन रे 
तस्य क्वचिदपि स्वान्तं संगपकून लिप्यते ।१०॥ 
अथ--जो पुरुष समस्त आशाओंका निराकरण करके निराशाका अवलंबन करता है, 
उसका मन किसी कालमें भी परिप्रहरूपी कर्दमसे नहीं लिपता। भावा्--जो आशा छोड़े उसको 
परिग्रहरूपी मल काहेको लगे ? ॥१०॥ 
तस्य सत्य श्रुतं वृत्त विवेकस्तख्वनिश्चयः । 
निममत्वं च यस्याशापिशाची निधनं गता ॥११॥ 
अरथ--जिस पुरुषके आशारूपी पिशाची नष्टताको प्राप्त हुई उसका शास्त्राध्ययन करना, 
चारित्र पालना, विवेक, तध््वःका निश्चय और निर्ममता आदि सत्या्थ (सच्चे) हैं वा साथंक 
हैं ॥११॥ 
यावदाशानलश्चित्त जाज्वलीति विशृद्ुलः । 
तावत्तव महादुःखद।ह्चान्तिः कुंतस्तनी ॥१२॥ 
अर्थ--है आत्मन्‌ ! जब तंक तेरे चित्तमें आशारूपी अग्नि स्वतंत्रतासे नितान्‍्त प्रज्वलित 
हो रही है तब तक तेरे महा दुःखरूपी दाहकी शान्ति फहांसे हो ? ॥१२॥ 
निराशतासुधापूरयस्थ चेतः पतवित्रितम्‌ | 
तमालिज्ञति सोत्कण्ठं. भ्मभ्रीबंद्धसौहदा ॥१३॥ 
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अ्र्थ--जिसका चित्त निराशतारूपी अमृतके प्रवाहोंसे पवित्र हो चुका है, उस पुरुषको 
प्रीतिसे बंधी हुई उपशम भावरूपी छद्ष्मी उत्कंठापूर्वक आलिंगन करती है। भावार्थ--आशासे 
मेले हुए चित्तमें उपशम भाव नहीं आ सकते ॥१३॥ 


न मज्जति भनो येपामाशाम्भसि दुरुत्तरे। 
तेपामेव जगत्यस्मिन्फलितों शानपादपः ॥१४॥ 


अर्थ--इस जगतमें जिनका मन दुस्तर आशारूपी जलमें नहीं डूबता, उनके ही शानरूपी 
वृक्ष फलता है। भावा्ध--आशारूपी दुस्तर जलमें ज्ञानरूपी वृक्ष गल जाता है, इस कारण फल 


नहीं लगता ॥१४॥ | 
भक्रोषपि न सुखी स्वर्ग स्पादाशानलदीपितः । 
विष्याप्याशानलज्वालां श्रयन्ति' यमिनः शिवम्‌ |१५॥ 
अर्थ--स्वगंका इन्द्र भी आशारूपी अग्निसि जलता हुआ सुखी नहीं है और मुनिगण तो 
आज्ञारुपी अग्निकी ज्वालाको बुझा कर मोक्षका आश्चय कर लेते हैं अर्थात्‌ मुनिगण निराशताका 
अवलंबन करके सबंथा सुखी हो जाते हैं ।।१५॥ 
चरस्थिराथंजातेष॒_ यस्याज्ञा प्रलयं गता । 
कि किं न तस्य लोकेउस्मिन्मन्ये सिद्धं समीद्वितं ॥१९॥ 


अर्थ--आचाय महाराज कहते हैं कि जिस पुरंषकी चराचर (चितु अचितु) पदार्थो्मे आशा 
नथ्ट हो गई है, उसके इस लोकमें क्या-क्या मनोवांछित सिद्ध नहीं हुए ? अर्थात्‌ सब मनोवांछित 
सिद्ध हुए, ऐसा मैं मानता हूँ ॥१६॥ 
चापलं त्यजति स्वान्तं विक्रियाश्वाक्षदन्तिनः । 
प्रशास्यति कपायारिननेराश्याधिष्टितात्मनाम ॥१७॥ 
अथं--जिनके आत्माने निराशताको स्वीकृत किया है, उनका मन तो चपलताको छोड़ 
देता है और इन्द्रियरूणी हस्ती विषयविस्तारको छोड़ देते हैं तथा कषायरूपी अग्नि शान्त हो 
जाती है ॥१७॥ 
किमत्र बहुनोक्तन यस्यानज्षा निधनं गता। 
स॒ एवं भद्दतां सेव्यो लोकठ्यविशुद्धये ॥१८॥ 
अथे--आचारय महाराज कहते हैं कि बहुत कहाँ तक कहें ? इतना ही बहुत है कि जिसकी 
आश्ञा नष्ट हो गई वही पुरुष उभय लोककी विशुद्धताके लिये महापुरुषोंके द्वारा सेवा करने योग्य 
है। भाषा्थ--आशा रहित मुनिकी बड़े-बड़े सत्पुरुष सेवा करते हैं ॥१८॥ 
आश्या जन्मोग्रपक्रय शिवायाज्ञाविपययः । 
हति सम्यक्समालोच्य यद्धितं तत्समाचर ॥१९॥ 
अर्थ--आशा है सो संसाररूपी कर्दममें फँसानेवाली है ओर उसके विपर्यय अर्थात्‌ आशाका 


अभाव मोक्षका करनेवाला है। अब तू इन दोनोंका भले प्रकार विचार कर, जिसमें अपना ह्ति 
समझे उसीका आचरण कर, यह उपदेश है ॥१९॥ 
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न स्यादिश्षिप्तचित्तानां स्वेष्टसिद्धिः क्वचिन्तृणाम्‌ । 
कर्थ॑ प्रक्षीणविक्षेपष भवन्त्याश्राग्रहक्षता: ॥२०॥ 
अर्थ--जो आशारुूपी पिशाचसे क्षत अर्थात्‌ पीड़ित हैं, वे विक्षिप्त चित्त हैं, सो जिनका 
चित्त विक्षिप्त है, उन मनुष्योंकी इष्ट्सट्धि कहीं भी नहीं है, उनकी विक्षिप्तता कसे नष्ट होगी 
सो नहीं कह्टा जा सकता ॥ २०॥| 
अब इस प्रकरणको पूरा करते हुए कहते हैं-- 
मालिनी--विषयविपिनवीयथीसंकटे पर्यटन्ती 
झटिति घटितबृद्धिः क्वापि लब्धावकाशा | 
अपि नियमिनरेन्द्रानाइलत्व॑ नयन्‍्ती 
छलयति खलु क॑ वा नेयमाशापिशाची ॥२१॥ 
अर्थ--विषयरूपी वनकी गलियोंमें फिरती हुई, तत्काल बढती जहाँ तहाँ स्वतंत्र (बेरोक- 
टोक) विचरनेवाली, संयमी मुनियोंको आकुलित करनेवाली यह आशारूपी पिशाची किस किस 
को नहीं छलती ? अर्थात्‌ सबको छलती फिरती है ॥२१॥ 
इस प्रकार आशापिशाचीका वर्णन किया | 
दोहा--आज्ञा .माता कमंको, आतमसों प्रतिकूल । 
जेते घट बरते यहै, ध्यान न शिवसुखमूल ॥१७॥ 
इति श्रीज्ञानाणंवे श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदीपाधिकारे आशापिशाचीवर्णनं नाम 
सप्पदर्श प्रकरणम्‌ ॥१७॥ 


अथाष्टादशः सर्गः 
पंच समिति आदिका वर्णन 


उक्त प्रकारसे सम्पकचारित्रके वर्णनमें पाँच महाव्र॒तोंका वर्णन किया गया । अब महात्रत 
इब्दका अर्थ कह कर इनके दुढ करनेवाली पच्चीस भावनाओंको तथा पाँच समिति व तौन गुप्तियों- 
को संक्षेपसे कह कर रत्नन्नयके प्रकरणको पूर्ण करेंगे; अतएव प्रथम ही महात्रत शब्दका अक्षरार्थ 
कहते हैं- 
उपेन्द्रवत्ञा--महत्वहेतोगुंणिमिः श्रितानि महान्ति मत्वा तिदशेनुतानि । 

महासुखशाननिबन्धनानि महाव्रतानीति सतां मतानि ॥१॥ 

अर्थ--प्रथम तो ये महात्रत महत्ताके कारण हैं, इम कारण इनका गुणी पुरुषोंने आश्रय 
किया है अर्थात्‌ धारण करते हैं । दूसरे-ये स्वयं महान्‌ हैं इस कारण देवताओंने भी इन्हें नमस्कार 
किया है। तीसरे-महान्‌ अतीन्द्रिय सुख और ज्ञानके कारण हैं, इस कारण ही सत्पुरुषोंने इनको 
महान्नत माना है ॥१॥ 

उक्त च॒ प्रग्थान्तरे-- 
आर्या--/आचरितानि महद्धिय॑च्च महान्त प्रसाधयन्त्य्थम्‌ । 
स्वयम्पि महान्ति यस्मान्महाब्रतानीत्यतस्तानि ॥१॥ 

अर्थ--अन्य ग्रन्थमें भी कहा है कि इन पाँच महाब्रतोंको महापुरुषोंने आचरण किया है 
तथा ये महान्‌ पदार्थ कहिये मोक्षरों सावते हैं तथा स्वयं भी बड़े हैं अर्थात्‌ निर्दोष हैं, इस कारण 
इनका महाब्रत ऐसा नाम कहा गया है ॥१॥” 


महाव्रतविशुद्धघय सावना। . पश्चविश्वतिः । 
परमासादय निर्वेददद्वी भव्य भावय ॥२॥ 
अथे--आचार्य महाराज कहते हैं कि है भव ! ये पाँच महाव्रत कहे उतकी शुद्धताके लिये 
(निर्मेलताके लिये) पच्चीस भावना कहो हैं, उन्हें अंगीकार करके वे राग्य पदवीकी भावना कर ॥२॥ 
इन पच्चीस भावनाओंके नाम तत्त्वाथ॑सूत्रादिकी टीकामें प्रसिद्ध हैं, इस कारण यहाँ नहीं 
कहे | अब पाँच समितियोंकोी कहते हैं-- 
ईर्या भापेषणादाननिश्षेपोत्सरग सं श़का: । 
सद्धि! समितयः पश्च निर्दिष्दाः संयतात्मम्तिः |३॥ 


अर्थ--पंयम सहित है आत्मा जिवका ऐसे सत्पुरुषोंने ईर्था, भाषा, एबगा, आदान-निक्षे- 
पण और उत्सगं ये हैं नाम जिनके ऐसी पाँच समितियाँ कहीं हैं ॥३॥ 


पंच समिति आदिका वर्णन ] झानाणं॑व:ः १७७ 


वाककायचित्तजानेकसावधप्रतिषेषकं । 


त्रियोगरोधन वा स्याथ्तदृगुप्तित्रयं मतम्‌ ॥४॥ 
अथं--मन वचन कायसे उत्पन्न अनेक पापसहित प्रवृत्तियोंका प्रतिषेध करनेवाला प्रवत्तंन 
अथवा तीनों योग (मनवचनकायकी क्रिया) का रोकना ये तोन गुप्तियाँ कही गई हैं ॥४॥ 
अब इन पाँच समिति और तीन गुप्तियोंका भिन्न-भिन्न स्वरूप कहते हैं-- 
सिद्धक्षेत्राणि सिद्धानि जिनबिम्बानि बन्दितुम्‌ । 
गुर्वाचायतपोवृद्धान्सेवितु ब्रजतो5थवा ॥५॥ 
दिवा स्यंकरेः स्पष्टं मार्ग छोकातिवाहितम्‌। 
दयाद्रस्याज्लिरक्षाथ'ं शनें! संश्रयतों घुने। ॥६॥ 
प्रागेवालोक्य यत्नेन युगमात्राहितेषक्षिणः । 
प्रमादरहितस्यास्य. समितीर्या प्रकीर्तिता! ॥।७॥ 
अर्थ--जो मुनि प्रसिद्ध सिद्धक्षेत्रोंको तथा जिनप्रतिमाओंको वन्दनेके लिये तथा गुरु आचाये 
वा जो तपसे बड़े हों उनकी सेवा करनेके लिये गमन करता हो उसके ॥५॥ तथा दिनमें सूयंकी 
किरणोंसे स्पष्ट दीखनेवाले, बहुत छोग जिसमें गमन करते हो ऐसे मार्गमें दयासे आद्रैचित्त होकर 
जीवोंकी रक्षा करता हुआ धीरे-धीरे गमन करें उस मुनिके ॥६॥ तथा चलनेसे पहिले हो जिसने 
युग (जूड़े) परिमाण (चार हाथ) मार्गको भले प्रकार देख लिया हो और प्रमादरहित हो ऐसे मुनिके 
ईर्या समिति कही गई है ॥७॥ 
घूतकामुकक्रव्यादचौरचार्वाकसेविता । 
शड्ासक्ेतपापाठ्या त्याज्या भाषा मनीषिमिः ॥८॥ 
दशदोषविनिमुक्तां सूत्रोक्तां साधुसम्मताम्‌ | 
गदतो5स्य मुनेर्भाषां स्यादभाषासमितिः परा ॥९॥ 
अर्थ--धूर्त (मायावी), कामी मांसभक्षी, चौर, नास्तिकमती चार्बाकादिसे व्यवहारमें लाई 
हुई भाषा तथा संदेह उपजानेवाली, वा पापसंयुक्त हो ऐसी भाषा बुद्धिमानोंको व्यागनी चाहिये ॥८ 
तथा वचनोंके दश दोष रहित सूत्रानुसार साधुपुरुषोंको मान्य हो ऐसी भाषाकों कहनेवाले मुनिके 
उत्कृष्ट भाषासमिति होती है ॥९॥ 
उक्त स॒ ग्रन्थास्तरे-- 
“करकंशा पदणा कट्यो निष्दुरा परकोपिनों। 
छेदाडुरा मध्यकृशाइतिसानिनी' भयंकरों ॥१॥ 
भूतहिसाकरी लेति दुर्भाषां दक्षध्रा स्यजेत्‌। 
हित॑ सितमसंदिग्ध स्याज़ाबासमितिमुंनेः ॥२७ 
१ आनिन्यतिमयंक्‍री' इति पाठः समीचोन इति मामकीनमतम्‌॥ 
ज्ञा०-२३ 


१७८ श्रीमद्राजचन्द्रद्नशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग १८ 
अथ--कर्कंश, परुष, कट, निष्ठुर, परकोपी, छेद्यांकुरा, मध्यकृशा, अतिमानिनो, भयंकरी 
और जीवोंकी हिंसा करानेवाली, ये दक्ष दुर्भाषा हैं; इनको छोड़े तथा हितकारी, मर्यादा सहित, 
असंदिर्ध वचन बोले उसी मुनिके भाषासमिति होती है ॥१-२॥/ 
उद्धमोत्पादसंशैस्तैधू माड्ारादिगैस्तथा । 
दोषैम॑लेविनिमु क्त॑  विध्नशह्लादिवितम्‌ ||१०॥ 
शुद्ध काले. परेदेत्तमनुदिष्टमयाचितस्‌ | 
अदतोष्न्न॑ मुनेशंया एपणासमितिः परा ॥११॥ 
अर्थ--जो उदगमदोष १६, उत्पादनदोष १६ एषणादोष १०, घुआं अंगार प्रमाण संयोजन, 
ये ४ चार मिलाकर ४६ दोषरहित तथा मांसादिक १४ मलूदोष और अन्तराय शंकादिसे रहित्त, 
शुद्ध, कालमें परके द्वारा दिया हुआ, विना उद्देशा हुआ और याचना रहित आहार करें उस भुनि- 
के उत्तम एषणासमिति कही गई है। इन दोषादिकोंका स्वरूप आचारवुत्ति आदिक प्रन्थोंसे 
जानना ॥१०-११॥ 


शय्यासनोपधानानि शास्त्रोपररणानि च। 
पूर्व सम्यक्समालोच्य प्रतिलिख्य पुनः पुनः ॥१२॥ 
गृह्तोष्स्य प्रयत्नेन क्षिपतो)! वा धरातले । 
भवत्यविकला साधोरादानसमितिः स्फुट ॥१३॥ 
अर्थ--जो मुनि, शय्या, आसन, उपधान, शास्त्र और उपकरण आदिको पहिले भले प्रकार 
देख कर फिर उठावें अथवा रबखें उसके तथा बड़े यत्नसे ग्रहण करते हुएके तथा पृथ्वी पर घरते 
हुए साधुके अविकल (पूर्ण) आदाननिक्षेपणसमिति स्पष्टतया पलती है ॥१२-१३॥ 
विजन्तुकधरापृष्ठे मृत्र्लेप्ममलादिकस ! 
क्षिपतोइतिप्रयत्नेन च्युत्सर्गसमिति्भवेत्‌ ॥१४॥ 


अर्थ--जीव रहित पृथ्वी पर मल, मूत्र, इलेष्मादिकको बड़े यत्नसे (प्रमादरहिततासे) क्षेपण 
करनेवाले मुनिके उत्सगंसमिति होती है॥१४॥ 


विदयय सर्वसंकल्पानू._ रागद्रेषावहम्बितान | 

स्वाधीनं .कुरुते चेतः समत्वे सुप्रतिष्ठितम ॥१७॥ 

सिद्धान्तत्तत्रविन्यासे श्वत्मेरयतो+्थवा । 

अवत्यविकह्षा नाम मनोगुप्तिमनीषिणः ॥१६॥ 
अर्थ--रागदेेषसे अवलंबित समस्त संकल्पोंको छोड़ कर जो मुनि अपने मनको स्वाधीन 


करता है और समताभावोंमें स्थिर करता है तथा सिद्धास्तके सृत्रकी रचनामें निरन्तर प्रेरणारूप 
करता है उस बुद्धिमान्‌ मुनिके सम्पूर्ण मनोगुष्ति होती है ॥१५-१६॥ 


साधुसंदतवाम्वत्तेमनारूठस्थ वा मुने! । 
संशादिपरिह्दरेण वाग्युप्तिः स्पान्महाइने! ॥१७॥ 


पैच समिति आदिका वर्णन ] ज्ञानाणव: १७९, 


अर्थ--भल्ठे प्रकार संवररूप (वश) की है वचनोंकी प्रवृत्ति जिसने ऐसे मुनिके तथा समस्या- 
दिका त्याग कर मौनारूड होनेवाले महामुनिके वचनगुप्ति होती है ॥१७॥ 
स्थिरीकृतश्रीरस्थ पयइसंस्थितस्य वा । 
परीषह्रपातेषषि. कायगुप्तिमंता. घने! ॥१८॥ 
अर्थ--स्थिर किया है शरीर जिसने तथा परीषह आ जाय तो भी अपने पर्यकासनसे ही 
स्थिर रहें, किन्तु डिगे नहीं, उस भुनिके ही कायगुप्ति मानी गई है ॥१८॥ 
जनन्यो यमिनामष्टी र्त्नश्नयविशुद्धिदाः । 
एतामी र्लितं दोषेमु निबन्द न लिप्यते ॥१९॥ 
अथं--पाँच समिति और तीन गुप्ति ये आठों संयमी पुरुषोंकी रक्षा करनेवाली माता हैं 
तथा रत्नन्नयकी विशुद्धता देनेवाली हैं, इनसे रक्षा किया हुआ मुनियोंका समूह दोषोंसे लिप्त नहीं 
होता ॥१९॥ 
अब सम्यक्‌्चारित्रके कथनको पूर्ण करते हुए कहते हैं-- 
पु मालिनो पच्चेशयेत 
हति कतिपयवर्णेंश्चचितं चित्र रूप॑ चरणमनघपमुच्चेश्येतसां शुद्धिघाम । 
अविदितपरमार्थयंनन साध्यं विपक्षेस्तदिदमनुसरन्तु ज्ञानिनः शान्तदोषाः ॥२०॥ 
अर्थ--उक्त प्रकारसे कितने ही अक्षरोंद्वारा वणंन किया जो अनेकरूप निर्दोष चारित्र सो 
अतिशय ऊँचे चित्तवालोंको तो शुद्धताका मंदिर है और नहीं जाना है परमार्थ जिन्होंने ऐसे विप- 
क्षियोंद्वारा जो असाध्य है अर्थात्‌ धारण नहीं किया जा सकता, ऐसे इस चारित्रकों शांतदोषी 
ज्ञानी पुरुष धारण करो ऐसा उपदेश है ॥२०॥ 
अब सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र-रूप रत्लत्रयके कथनकों (जो अब तक हुआ उसको) पूर्ण करते 
हुए कहते हैं-- 
सम्यगेतत्समासाध. त्रय॑. त्रिश्ववनाचितम । 
दब्यक्षेत्रादिसामग्रधा. भव्यः सपदि अच्यते ॥२१॥ 
अर्थ--इस त्रिभुवनकरके पूजित सम्यक्रत्नन्नयको द्रव्य-क्षेत्र काल-भावरूप सामग्रीके अनु- 
सार अंगीकार करके भव्य पुरुष शीघ्र ही कर्मों छूटता है अर्थात्‌ मुक्त होता है ॥२१॥। 
एतत्समयसरस्व॑ मुक्तेश्वेतन्निवन्धनस्‌ । 
दितमेतद्धि जीवानामेतदेवाग्रिमं पदम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ--यह रत्नत्रय ही सिद्धान्तका सर्वस्व है और यही मुक्तिका कारण है तथा यही जीवों- 
का हित और प्रधान पद है ॥२२॥ 
ये याता यान्ति यास्यन्ति यमिन! पदमव्ययस्‌ | 
समाराध्यैव ते नून॑ रत्नत्रयमखण्डितम्‌ ॥२३॥ 


१८० श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास [ सर्ग ६८ 
अर्थ--निशचयकरके इस रत्नत्रयकों अखंडित (परिपूर्ण) आराधन करके ही संयमी मुनि 
आज तक पृर्॑कालमें मोक्ष गये हैं और वरतंमानमें जाते हैं तथा भविष्यतूमें जायेंगे ॥२३॥ 
साक्षादिदमनासाध जन्मकोटिशतैरपि । 
दृश्यते न हि केनापि प्रुक्तिश्रीमुखपकुजम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--इस रत्लत्रयको प्राप्त न होकर करोड़ों जन्म धारण करने पर भी कोई मुक्तिरूपी 
लक्ष्मीके मुखरूपी कमलको साक्षात्‌ नहीं देख सकता ॥२४॥ 
अब अध्यात्मभावना करके शुद्ध निश्वयनयकी प्रधानतासे रत्नश्नयका वर्णन करते हैं-- 
दृग्बोधचरणान्याहुः स्वमेवाध्यात्मवेदिनः । 
यतस्तन्मय एवासो शरीरी बस्तुतः स्थित; ॥२५॥। 
अर्थ--जो अध्यात्मके जाननेवाले हैं वे दशन ज्ञान और चारित्र तीनोंको एक आत्मा ही 
कहते हैं, क्योंकि परमार्थदृष्टिसि देखा जाय तो यह शरीरी आत्मा उन तीनोंसे तन्‍्मय ही है, कुछ 
भी पृथक्‌ अर्थात्‌ अन्य नहीं है; यद्यपि भावा-भाववान्‌के भेदसे तीन भेद किये गये हैं, तथापि 
वास्तवमें एक ही हैं ॥२५॥। 
निर्णीति5स्मिन्स्वयं साक्षान्नापरः को5पि सृग्यते । 
यतो रत्नत्रयस्पेषः  शरसूतेरग्रिमं पदम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ--इस आत्माको स्वयं आपसे ही साक्षात्‌ निर्णय करनेसे और कोई भी अन्य नहीं पाया 
जाता; केवल मात्र यह आत्मा हो रत्नत्रयकी उत्पत्तिका मुख्य पद है ॥२६॥ 
जानाति यः स्वयं स्वस्मिन्स्वस्वरूपं गतश्रमः । 
तदेव यस्य विज्ञानं तदृइत्त तच्च दर्शनम्‌ ॥२७।॥ 
अर्थ--जो पूरुष अपनेमें अपनेसे हो अपने निजरूपकों भ्रमराहत होकर जानता है, उसके 
विज्ञानविशिष्ट ज्ञान है और वही सम्प्रक्चारित्र तथा सम्यग्दर्शन है, अन्य कुछ भो नहीं है ॥२७॥ 
स्वशानादेव पमृक्तिः स्याज्जन्मबन्धस्ततोष्न्यथा | 
नोदि ह * ० 
एतदेव जिनोहिष्टं सबस्व॑ बन्धमोक्षयोः ॥२८॥ 
अर्थ--आत्मज्ञानसे हो मोक्ष होता है, आत्मज्ञानके विना अन्य प्रकारसे संसारका बंध होता 
है, यही जिनेन्द्र भगवान्‌का कहा हुआ बंध मोक्षका सबंस्व है ॥२८॥ 
आत्मेव मम विज्ञान दुश्वृत्तः चेति निश्चयः । 
मत्तः सर्वेष््पमी भावा बाह्याः संयोगलक्षणा: ॥२९॥; 


अर्थ--मेरे आत्मा ही विज्ञान है आत्मा ही दर्शन और चारिज्र है ऐसा निश्चय है। इससे 
अन्य सब ही पदार्थ मुझसे बाह्य ओर संयोगस्वरूप हैं। इस प्रकार अनुभव करनेसे रत्नश्नयमें और 
आत्मामें कुछ भी भेद नहीं रहता ।॥२९॥ 


पंच समिति आदिका वर्णन ] शानाण॑व: १८६ 


अयमात्मेव सिद्धात्मा स्वशक्त्याःपेक्षया स्वयम्‌ | 
व्यक्तीमवति सद्ध थानवह्डिनाउत्यन्तसाधितः ॥|३०॥ 
अथ--यह आत्मा संसारअवस्थामें भी अपनी शक्तिकी अपेक्षासे सिद्धस्वरूप है और समी- 
चीन ध्यानरूपी अग्निसे अत्यन्त साघनेसे व्यक्तरूप सिद्ध होता है अर्थात्‌ अध्टकर्मका नाश होने पर 
सिद्धस्वरूप व्यक्त (प्रगट) होता है ॥३०॥ 
एतदेव परं॑ तस्‍्व॑ ज्ञानमेतद्धि शाश्रतम्‌ | 
अतोउन्यो यः श्रुतस्कन्धः स तदथ प्रपड्चितः ॥३१॥ 
अथं --यह आत्मा ही परम तत्त्व है और यही शाश्वत ज्ञान है अतएवं अन्य श्रुत-स्कन्ध 
द्वादशांग शास्त्ररूप रचना इस आत्माको ही जाननेके लिये विस्तृत हुआ है ॥२१॥ 
अपास्य कल्पनाजालं चिदानन्दमये स्वयम्‌ । 
यः स्वरूपे लय॑ प्राप्तः सः स्वाद्रत्नश्नयास्पदम्‌ ॥।३२॥ 
अर्थ--जो मुनि कल्पनाके जालको दूर करके अपने चैतन्य और आनन्दमश्र स्वरूपमें लय- 
को प्राप्त हो, वही निरचय रत्नत्रयका स्थान (पात्र) होता है ॥३२॥ 
सुप्तेष्यक्षेष जागति पश्यत्यात्मानमात्मनि | 
बोतविश्वविकन्पोज्सा सः स्वदर्शी बुधेमंतः ॥३३॥ 
अर्थ--जो मुनि इन्द्रियोंके सोते हुए तो जागता है तथा आत्मामें ही आत्माको देखता है 
और समस्त विकल्पोंसे रहित है वही विद्वानोंके द्वारा आत्मदर्शो माना गया है ॥३३॥ 
निःशेषक्लेशनि मुक्त ममूत्त परमाध्षरम्‌ । 
निष्प्रपञुच॑ व्यतीताक्ष॑ं पश्य स्वं स्वात्मनि स्थितम्‌ ।।३४॥ 


अर्थ--है आत्मन्‌ ! तू अपने आत्मामें ही रहता हुआ अपनेको समस्त क्लेशोंसे रहित, 
अमूतिक, परम उत्कृष्ट अविनाशी, विकल्पोंसे और इन्द्रियोंस रहित तथा अतोन्द्रिय स्वरूप 
देख ॥३४॥ 
नित्यानन्दमयं शुद्ध चित्स्वरूप॑ सनावनम्‌ | 
पश्यात्मनि परं ज्योतिरद्वितीयमनव्ययम्‌ ।।३५॥। 
अर्थ--फिर भी कहते हैं कि तू अपने आत्मामें ही अपनेको इस प्रकार टिका हुआ देख 
कि में नित्य आनन्दमय हूँ, शुद्ध हूँ, चेतन्यस्वरूप हुँ और सनातन हूँ, अविनश्व र हूँ, परमज्योति- 
ज्ञानप्रकाशरूप हूँ, अद्वितीय हूँ और अनव्यय कहिये व्यय बिना नहीं हूँ अर्थात्‌ पूर्वपर्यायके व्यय 
सहित हूँ ॥३५॥ 
यस्यां निशि जगत्सुप्तं तस्यां जागति संयमी । 
निष्पन्न॑ कन्पनातीतं स वेक्ष्यात्मानमात्मनि ॥३६।। 


१८२ श्रोमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायात [ सगे १८ 


अर्थ--जिस रात्रिमें जगत्‌ सोता है उस रात्रिमें संयमी मुनि जागता है और अपने आत्मामें 
ही अपनेकी निष्पन्न, स्वयंसिद्ध तथा कल्पना रहित जानता है। भावाथे--जगत्‌ अज्ञानरूपी 
रात्रिमें सोता है और संयमी ज्ञानरूप सूर्यके उदय होनेसे जागता है ॥३६॥ 
या निश्ना सर्वभूतेष॒तस्‍्यां जागति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्ञा पश्यतों झुनेः ॥३७॥ 
अथं--जो समस्त प्राणियोंमें रात्रि मानी जाती है उसमें तो संचमी जागता है ओर जिस 
रात्रिमें समस्त प्राणी जागते हैं वह अपने स्वरूपावलोकन करनेवाले मुनिकी रात्रि है। भावाधं-- 
जगतके जोवोंको अपने स्वरूपका प्रतिभास नहीं हैं इस कारण इनको यही रात्रि है, इसमें सब 
जीव सोते हुए हैं और संयमी मुनिजनोंको अपने स्वरूपका प्रतिभास है इस कारण वे इसमें जागते 
हैं ओर जगतके प्राणी अज्ञानमें जागते हैं, यह अज्ञान ही मुनिकी रात्रि है, तात्पर्य यह कि मुनियोंके 
अज्ञान है ही नहीं ॥॥३७॥ 
यस्य देय न वाझूदेयं निःश्षेष॑ श्ुवनत्रयस | 
उन्मीलयति विज्ञानं तस्य स्वान्यप्रकाशकम््‌ ।|३८॥ 
अर्थ--जिस मुनिके समस्त त्रिभुवन हेय अथवा आदेय नहीं हैं उस मुनिके स्वपरप्रकाशक 
ज्ञानका उदय होता है, क्योंकि जब तक हेय उपादेय बुद्धिमें रहें तब तक ज्ञान निमेलतासे नहीं 


फेलता (बढ़ता) ॥३८॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
दृश्यन्ते भुवि कि न तेज्ल्पमतयः संख्याब्यतीताबिरस्‌ 
ये लीलां परमेष्ठिनो निजनिजैस्तन्वन्ति वाग्मिः परम । 
त॑ साक्षादनुभूय. नित्यपरमानन्दास्बुराशि पुन-- 
यें जन्मपरममुत्युजन्ति सहसा धन्यास्तु ते दुललेमाः ॥३२९॥ 
अधध--जो पुरुष अपने वचनोंसे केवल परमेष्ठीकी बहुत काल पयन्त लीला-गुणानुवाद 
विस्तार करते हैं, ऐसे अल्पमती संसारमें क्या प्रायः संख्यारहित देखनेमें नहीं आते ? अर्थात्‌ ऐसे 
जीव असंख्य हैं, परन्तु जो पुरुष नित्य परमानन्दके समुद्रको साक्षात्‌ अनुभवगोचर करके संसारके 
भ्रमको तत्काल ही दूर कर देते हैं, वे महाभाग्य इस पृथ्वी पर दुलंभ हैं ॥३९॥ 
इस प्रकार रत्लत्रयका वर्णन किया। यहाँ तात्पर्य ऐसा है कि जो सम्यर्दर्शान ज्ञान चारित्र- 
को निश्चय व्यवहाररूप भले प्रकार जान कर अंगीकार करता है उसके ही भोक्षके कारण अपने 
स्वरूपके ध्यानकी सिद्धि होतो है; अन्यमती अन्यथा अनेक प्रकारसे ध्यानका तथा ध्यानकी 
सामग्रौका स्वरूप स्थापन करते हैं, उनके किचिन्माश्न लोकिक चमत्कारकी सिद्ध कदाचित्‌ हो 
तो हो सकती है, किन्तु मोक्षमार्ग वा मोक्षकी सिद्धि कदापि नहीं हो सकती । 
दोहा--सम्पकर्द्शन ज्ञान ब्रत, शिवसग भार्यों मास। 
तोन भेद व्यवहारतें, निश्चय आतम राम ह 
रत्नन्नय धारे बिता, आतमध्यान ते सार। 
जे उसमें नर॑ करनको, वृया लेद निरधार॥ 


पंच समिति आदिका वर्णन ] ज्ञानाणंव: १८३ 


छप्पय-अन्तर बाहर तस्व दोय परकार जु सोहै। 
उपादेव निजरूप जानि अन्तर अबरोहे ॥ 
बाहिर हेय बिसारि धारि सरधा हंढड करती। 
बुहुँकी रीति अनेक बाति जिनको सधि बरती॥ 
तय निइलय अर व्यवहार दो, पर्यय नय व्यवहार है। 
लखि व्रव्यदुष्टि निशथय भले चिन्मय निज यह सार है ॥ 

दोहा--चेतनके परिणाम निज, हैं असंख्य भुत भास । 
हृष्ट अल्प छद्मस्थके, शेष जिनेइवर साल ॥१८॥ 


इति श्रीज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे श्रीशुभचन्द्राचारयविरचिते रत्नत्रयवर्णनं नाम अष्टादक्ं 
प्रकरणस्‌ ॥१८॥ 
छा 


अथ एकोनविश्ष: सर्ग: 
कषायकी निंदा 


आगे क्रोधादिक कषाय और इन्द्रियोंके विषय चारित्रके और ध्यानके घातक हैं इस कारण 
उनका वर्णन करते हैं, तिनमेंसे प्रथम ही क्रोधकषायका वर्णन करते हैं-- 
सत्संयममददरामं यमप्रणमजीवितम्‌ । 
देहिनां निर्देहत्येवः क्रोषवह्िः समुत्यितः ॥१॥ 
अर्थ--जीवोंके यम, नियम तथा प्रशम (शान्त भाव) ही है जीवन जिसका ऐसे उत्कृष्ट 
संयमरूपी उपवत (बाग) को प्रज्वलित हुई क्रोधचरूपी अग्नि भस्म कर देती है ॥।१॥ 


दुग्बोधादिगुणानध्येरत्नप्रचयसंचितम्‌ । 
माण्डागार॑ दहत्येव. क्रोधवह्धिः समुत्यितः ॥२॥ 
अयं--तथा यह क्रोधरूपी अग्नि प्रकट होने पर सम्यग्दर्शनज्ञानादि अमूल्य रत्नोंके धषमूहोंसे 
संचित किये गुणरूपी भंडारको भी दग्ध कर देती है ॥२॥ 
संयमोत्तमपीयषं सर्वाभिमतसिद्धिदम्‌ । 
कपायविषसेकोष्यं निःसारीकुरुत.. क्षणात्‌ ॥३॥ 
अर्थ--इस कषायरूपी विषका सिचन करना सर्व मनोवांछित सिद्धिको देनेवाले संयमरूपी 
उत्तम अमृतको भी क्षणमात्रमें निःसार कर देता है ॥३॥ 
तपःश्रुतयमाधारं वृत्तविज्ञानवद्धितम्‌ । 
भस्मीभवति रोषेण पूंसां धर्मात्मक॑ वषुः ॥४॥ 
अथं--चारित्र और विशिष्ट ज्ञानसे बढ़ाया हुआ तथा तप, स्वाध्याय और संयमका 
भाधार जो पुरुषोंका धर्मरूपी शरोर है सो क्रोधरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है ॥४॥ 
अय॑ समुत्यितः क्रोधो धर्मसारं सुरक्षितम्‌ । 
निदंहत्येवगे नि!श्क॑ धुष्कारण्यमिवानलः ॥५॥ 
अर्थ--प्रगट हुआ यह क्रोध सूखे वनको अग्निके समान सुरक्षित धमंरूपी सार कहिये जल 
अथवा धनको निःसंदेह दग्ध कर देता है ॥५॥ 
पूवमात्मानमेवासा क्रोधान्धो दहति धुवम्‌ । 
, परश्चादन्यन्न वा छोको विवेकबिकलाशयः |।६॥ 
अर्थ--क्रोधसे अन्धा हुआ विवेकरहित यह लोक प्रथम तो अपनेको निश्चय करके जला 


देता है, तत्पश्चात्‌ दुसरोंको जलाबे अथवा नहीं जलावे, पहिले अपने समोचीन परिणामोंका घात 
तो कर ही लेता है ॥६॥ 
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कुर्वन्ति यतयोध्प्यत्र क्द्धास्तत्कर्म निन्दितम्‌ । 
दत्वा छोकढयं येन विज्वन्ति धरणीतलम ।|७॥ 
अरथ--क्रोधित हुए मुनि भी इस जगतमें ऐसा निन्दित कार्य करते हैं कि जिससे दोनों 
लोक नष्ट करके नरकमें पड़ जाते हैं फिर अन्य सामान्य जनका तो कहना ही क्या ? ॥७॥ 
क्रोधाददीपायनेनापि. कृत. कर्मातिगहिंतम्‌ । 
दग्धा द्वाराववी नाम पूः स्वर्गनगरीनिभा ॥4॥ 


अर्थ--देखो ! दीपायन नामके मुनिने क्रोधसे ऐसा निन्‍्ध कार्य किया कि स्वगंके समान 
सुन्दर द्वारिकापुरी भस्म कर दी ॥4॥ 


लोकडयविनाशाय पापाय नरकाय च। 
स्वपरस्यापकाराय ब्रोषः शत्रुः शरीरिणाम ॥९॥ 
अर्थ--जीवोंके क्रोधरूपी शत्रु इस छोक और परलोकको नष्ट करनेवाला है तथा नरकमें 
ले जानेवाछा और पापको करनेवाला एवं निजपर अर्थात्‌ दोवोंका अपकार करनेवाला है ॥९%॥ 
अनादिकालसंभूतः कृषायविषमग्रहः । 
स एवानन्तदु्वारदुःखसंपादनक्षमः ॥१०॥ 
अर्थ--यह कषायरूपी विषम ग्रह अनादिकालसे इस प्राणीके पीछे लगा हुआ है ओर यही 
अनन्त दुनिवार दुःखोंको प्राप्त करानेमें समर्थ है ॥१०॥ 
तस्मात्मशममालम्ब्य क्रोधबरी निवायतास्‌ | 
जिनागम महाम्मेधेरवगाहक्च सेव्यताम्‌ ॥११॥ 
अर्थ--आचायं महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन्‌ ! तू शान्‍्तर भावका अवलम्बन 
करके क्रोधरूपी वेरीको निवारण कर और जिनागमरूपी महासमुद्रका अवगाहन कर, क्योंकि 
क्रोध निवारण करनेका यही एक उपाय है ॥११॥ 
क्रोधवह्ढेः क्षमेकेयं प्रशान्ताौ जलवाहिनी । 
उद्दामसंयमारामवुत्तिवाष्त्यन्तनिर्भरा ॥१२॥ 
अर्थ--क्रोधरूपी अग्निको शान्त करनेके लिये क्षमा ही अद्वितोय नदी है, क्षमासे हो 


क्रोधाग्नि बुझती है तथा क्षमा हो उत्कृष्ट संयमरूपी बागकी रक्षा करनेके लिये अतिशय दृढ़ बाड़ 
है ॥१२॥ 


जयन्ति यमिनः क्रोध छोकद्यविरोधक | 
तन्निमित्त5पि संग्राप्त भजन्तोी भावनामिमां ।।१३॥ 


अर्थ--दस लोक और परलोकके बिगाड़नेवाले क्रोधको मुनिगण ही जीतते हैं, क्योंकि वे 
क्रोधके कारण प्राप्त होने पर इस प्रकार भावना करते हैँ जो कि आगे कहते हैं ॥१३॥ 
ज्ञा०-२४ 
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यद्यश्न झुझते कोषपि मां स्वस्थ कर्पीडितम । 
चिकित्सित्वा स्फुर्ट दोष॑ स एवाहुत्रिमः सुहत्‌ ॥१४७॥ 
अर्थ--मुनि महाराज ऐसी भावना करते हैं कि मैं कमंसे पीड़ित हूँ, कर्मोदयसे मुझमें कोई 
दोष उत्पन्न हुआ है सो उस दोषको अभी कोई प्रगट करे और मुझे आत्मानुभवमें स्थापित करके 
स्वस्थ करे वही मेरा अकृत्रिम (स्वयं प्राप्त) मित्र (हितैषी) है। भावाथ्--जो मेरे किसी कर्मके 
उदयसे दोष लगा हो तो उसे काढ़ कर जो मुझे सावधान करता है वही मेरा परम मित्र है, क्यों- 
कि उसके प्रकट करनेसे में उस दोषको छोड़ दूंगा, अतएव उससे मुक्त हो जाऊँगा; इस प्रकार 
भावना करनेसे दोष करनेवालेसे क्रोध नहीं उपजता ॥१४॥ 
हत्वा स्वपृण्यसन्तानं मद्दोषं यो निल्‍्नन्तति । 
तस्मे यदि रुष्पामि मदन्‍्यः कोध्यमस्तदा ॥१५॥ 
अथै--पुनः ऐसी भावना करते हैं कि जो कोई अपने पृण्यका क्षय करके मेरे दोषोंको 
काढ़ता (कहता) है उससे यदि मैं रोष करूँ तो इस जगतमें मेरे समान नीच वा पापी कौन है ? 
भावार्थ--जेसे कोई अपना धनादिक व्यय करके परका उपकार करता है, उसी प्रकार जो अपने 
पुण्यरूपी परिणामोंकों बिगाड़कर मेरे दोष कहे अर्थात्‌ मुझे सावधान करके मेरे दोष काढे तो ऐसे 
उपकारी पर क्रोध करना कृतध्नता ही है ॥१५॥ 


आक्रषष्टोःईं इतो नैव इतो वा न द्विघाकृतः । 
मारितों नद्वतों धर्मों मदीयोध्नेन बन्घुना ॥१६॥ 


अर्थ--यदि कोई अपनेको दुर्वंचन कहे तो मुनि महाराज ऐसा विचार करते हैं कि इसने 
दुवंचन ही तो कहे हैं, मेश घात तो नहीं किया ? और यदि कोई घात भी करे (अर्थात्‌ लाठी वगे- 
रहसे मारे) तो ऐसा विचा रते हैं कि इसने मुझे केवल मारा ही तो है, काट कर दो खंड तो नहीं 
किये ? यदि कोई काटने हो छंगे तो मुनि महाराज विचारते हैं कि यह मुझे मारता (काटता) है 
परंतु मेरा धर्मं तो नष्ट नहीं करता ? मेरा धमं तो मेरे साथ ही रहेगा। अथवा ऐसा विचार 
करते हैं कि यह मेरा बड़ा हितेषी है, क्योंकि मैं चेतन्यस्वरूप शुद्धात्मा इस शरीररूपी कारागारमें 
रुद्ध (कंद) हूँ सो यह इस शरीर (कारागार) को तोड़कर मुझे कंदखानेसे छुड़ाता है, अतः यह मेरा 
बड़ा उपकार कर रहा है। इत्यादि विचारनेसे किसीसे भी क्रोध नहीं होता ॥१६॥ 
संभवन्ति महाविध्ता इृह निःश्रेयसाथिनाम्‌ | 
ते चेत्‌ किल समायाताः समत्वं संश्रयाम्यतः ॥१७॥। 
अर्थ--जो मोक्षामिलाषी हैं उन्हें इस लोकमें बड़े-बड़े विष्न होने संभव हैं, यह प्रसिद्ध है; 
वे ही विघ्त यदि मेरे आबें तो इसमें आइचय क्या हुआ ? इस कारण अब में समभावका आश्रय 
करता हूँ, मेरा किसी पर भी राग द्वेष नहीं है ॥१७॥ 
चेन्मामृदिश्य अश्यन्ति शीलशेलात्तपस्विनः । 
.. अग्री अतोज्ञ॒ मज्जन्म परब्लेशाय केवलम ॥१८॥ 
अ्ध--फिर ऐसा भी विचार करते हैं कि यदि मैं क्रोध करूँ तो मुझे देखकर अन्यान्य 
तपस्वी मुनि अपने शीलस्वभावसे च्युत (श्रष्ट) हो जाय, तो फिर इस लोकमें मेरा जन्म केव छ 
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परके अपकाराथ वा बलेशके लिये ही हुआ, इस कारण मुझे क्रोव करना किसी प्रकार भी उचित 


नहीं है ॥१८॥ 
प्राइमया यत्कृत॑ फर्म तस्मयैवोपसुज्यते । 
भन्ये निमित्तमात्रोधन्यय सुखदुःखोथ्यवतों जन! ॥१९॥ 
अर्थ--फिर ऐसा विचार करते हैं कि मैंने पूरवजन्ममें जो कुछ बुरे भले कर्म किये हैं उनका 
फल मुझे ही भोगना पड़ेगा; सो जो कोई मुझे सुख दुःख देनेके लिये तत्पर हैं वे तो केवल मात्र 
बाह्य निमित्त हैं, ऐसा में मानता हूँ, तब इनसे क्रोध क्‍यों करना चाहिये ? ॥१९॥ 
मदीयमपि चेच्चेतः क्रोघाधेर्विप्रलुष्यते । 
अज्ञातशञाततसानां को विशेषस्तदा भवेत ||२०॥ 
अर्थ--फिर ऐसा विचार करते हैं कि मैं मुनि हूं, तत्त्वज्ञानी हूँ; यदि क्रोधादिकसे मेरा भी 
चित्त बिगड़ जायगा तो फिर अज्ञानी तथा तत्त्वज्ञानीमें विशेष (भेद) ही क्या रहा ? मैं भी अज्ञानी- 
के समान हुआ; इस प्रकार विचार करके क्रोधादिरूपसे नहीं परिणमतते ॥२०॥ 
न्यायमार्गे प्रपन्नेस्मिन्कर्मपके पुरःस्थिते । 
विवेकी कस्तदात्मानं क्रोधादीनां वश नयेत्‌ |२१॥ 
अर्थ--फिर ऐसा विचारते हैं कि यह जो कर्मोंका उदय है सो न्यायमार्ग॑में प्राप्त है; इसके 
निकट होने आगे आने) पर ऐसा कौन [विवेकी है जो अपनेको क्रोधादिकके वशमें होने दे ? 
भावाथं--जो कोई अपना बिगाड़ करता है सो अपने पू्वजन्मके क्मके उदयके अनुसार करता है; 
कम बाँधते, हैं, सो उनका उदय आना न्यायमार्ग है; इस कारण कर्मोदयके होनेपर क्रोध करना युक्त 
नहीं है, क्रोध करनेसे फिर नये कर्मोंकी उत्पत्ति होती है और आगेको सन्‍्त॒ति चलती है ॥२१॥ 
सहस्वप्राक्तनासातफ़ल॑ स्वस्थेन चेतसा। 
निषिप्रतीकारमाठोक्य_ भविष्यदुःखशक्टितः ॥२२॥ 
अर्थे--हे आत्मन्‌ ! तूने पूव॑ंजन्ममें असाता कम बाँधा था उसीका फल यह दुवंचनादिक है 
सो इनको उपायरहित समझकर अगामी दुःखकी श्वान्तिके लिये स्वस्थ चित्तसे अर्थात्‌ चित्तको 
आत्मामें लगा कर सहन कर। भावार्थ--जो दुवंचनादि पूर्वोपाजित असाता कमेका फल है सो 
उसको भोगनेसे ही छुटकारा है; इसका अन्य कोई इलाज नहीं है। चित्तको क्रोधादियुक्त करनेसे 
भविष्यत्‌में दुःख होगा इस कारण समभावोंसे सहना ही उचित है ॥२२॥ 
उद्दीपयन्तो रोपार्नि बहु विक्रम्प विद्विपः। 
मन्ये विछोपयिष्यन्ति क्मचिन्मत्तः शमश्रियस्‌ |।२३॥ 
अथ--फिर विचारते हैं कि पूर्वकृत कर्म मेरे वेरी हैं सो मैं ऐसा मानता हूँ कि वे सब शत्रु 
अपने उदयरूप पराक्रमसे क्रोधादिके उत्पन्न करनेवाले निमित्तोंको मिलाकर मेरे क्रोधरूप अग्नि 
उद्दीपन करते हुए मेरी उपश्मभावरूपी लक्ष्मीको छूटेंगे। भावाथ--जेसे शत्रु घरमें अग्नि पाकर 
संपदा लूटता है, उसी प्रकार कमंहूपी वेरी क्रोधाग्नि लगाकर मेरी क्षमभावरूपी संपदाको नष्ट 
करेंगे ऐसा विचार करते हैं ॥२३॥ 
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अप्यसहों समुत्पन्ने भह्दाक्लेशसमुत्करे । 
तुष्यत्यपि च॑ विज्ञानी प्राक्कमंबिलयोद्यतः ॥२४।। 
भर्थ--फिर ऐसा विचारते हैं कि जो विज्ञानी पूर्वोपाजित कर्मोंग़ो नाश करनेमें उच्चत 
(तत्पर) हुआ है, वह असद्य बड़े-बड़े बलेशोंके प्राप्त होनेपर भी सन्‍्तोष ही करता है, क्योंकि जो 
पूबंजन्ममें कर्म उपाजन किये थे उनका उदय अवश्य होना है, भब उदय आकर खिर गये सो 
अच्छा हुआ; इस प्रकार संतोष कर लेते हैं ॥२४॥ 
यदिवाक्कण्टकैविंद्रों नावरुम्बे क्षमामहम्‌ । 
ममाप्याक्रोशकादस्मात्की विशेषस्तदा भवेत्‌ ।|२५।। 
अथं--दुवंचन कहनेवाले पुरुषोंने मुझे वचनरूपी काँटोंसे वींधा (पीड़ित किया), अब यदि मैं 
क्षामा घारण नहीं ऋरूँगा तो मेरे और दुवंचन कहनेवालेमें क्या विशेषता होगी ? मैं यदि इसे 
दुवंचन कहूगा तो में भी इसके समान हो जाऊँगा, इस कारण क्षमा करना ही योग्य है ॥२५॥ 
विचिग्रेवंधबन्धादिप्रयोगेन चिकित्सति | 
यधसो मां तदा कब स्यात्संचितासातनिष्क्रियः ॥२६॥ 
अथं--यदि कोई मेरा अनेक प्रकारके वधबन्धादि प्रणेगोंसे इलाज नहीं करें तो मेरे पूर्व- 
जन्मोंके संचित किये असाता कमंरूपी रोगका नाश कैसे हो ? भावार्थ--जो मुझे वधबन्धनादिकसे 
पीड़ित करता है वह मेरे पूर्वोपाजित कमंरूपी रोगोंको नष्ट करनेवाला वेद्य है, उसका तो उपकार 
ही मानना योग्य है, किन्तु उससे क्रोध करना क्ृतध्नता है ॥२६॥ 
यः शमः प्राक्समम्यस्तो विवेकशानपूर्वकः। 
तस्येतेः्य परीक्षा प्रत्यनीकाः सम्रत्यिताः ॥२७॥ 
अर्थ--जो ये दुवेचत कहनेवाले वा वधबन्धनादि करनेवाले शत्रु उत्पन्न हुए हैं, वे मानो 
मैंने भेदज्ञानपूवक शमभावका अभ्यास किया है, उसकी आज परीक्षा करनेको ही आये हैं, सो 
देखते हैँ कि इसके शमभाव अब है कि नहीं ? ऐसा विचार करना किन्तु क्रोचरूप न होना ॥२७॥ 
यदि प्रशममर्यादां भित्वा रुष्यामि झत्रवे । 
उपयोगः कदाध्स्य स्थात्तदा में ज्ञानचक्ुपः ॥२८॥ 
अर्थ--यदि में प्रशमभावकी मर्यादाका उल्लंघन करके वधबन्धनादि करनेवाले शन्रुसे ऋध 
करूँगा तो इस श्ञानरूपी नेत्रका उपयोग कौनसे कालमें होगा ? अर्थात्‌ यह ज्ञानाभ्यास ऐसे हो 
कालके लिये किया था, सो अब शमभावसे रहना ही योग्य है, इस प्रकार विचारते हैं ॥२८॥ 
अयस्नेनापि सेंवेये संजाता कर्मनिर्जरा । 
चित्रोपायेममानेन यत्कृता भरत्स्पयातना ॥२९॥ 
अर्थ--फिर मुनि महाराज ऐसा विचार करते हैं कि इस शत्ञने मेरा अनेक प्रका रके उपायों- 
से तिरस्कार करके जो तीव्र यातना (पोड़ा) करी इससे यह बड़ा भारी लाभ हुआ कि विना यत्न 


किये ही मेरे पापकर्मोंकी निजरा सहजमें ही हो गई। यह उपकार ही मानना, क्रोध क्यों करना ? 
॥२९॥ 
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उक्त थ॒ प्रत्थास्तरे--- 
बंशस्थं-- 'मम्ापि चेद्दोहमुपेति मानस परेषु सश्यः प्रतिकूलवर्तियु । 
अपारसंसारपरायणात्सनां किसस्ति तेथां सम था विशेषणम्‌ ॥१॥ 
अर्थ---जो प्रतिकूल बत॑नेवाले (उपसर्ग करनेवाले क्षत्रु) हैं उनमें मेरा मन तत्काल जो द्रोह- 
को प्राप्त होता है तो इस अपार संसारमें जिनका आत्मा तत्पर है उन शन्रुओंमें और मुझमें क्या 
भेद रहा ? अर्थात्‌ में उनसे भिन्‍न मोक्षार्थी कहलाता हूँ, सो उनसे मेरी समानता ही हुई अर्थात्‌ मैं 
भी उनके समान संसारमें भ्रमूँगा॥१॥ 
अपारयन्बोधयितुं पृथग्जनानसत्मवृत्तेष्वपि नाउसदाचरेव' । 
अश्वकनुवन्पीतविष चिकित्सितुं पिबेद्धिषं कः स्वयमप्यवालिश! ॥३०।। 
अथ-- असमीचीन कार्योमें प्रवत्तनेवाले अन्य पुरुषोंकी उपदेश करके रोकनेमें असमर्थ हो 
तो क्या वह पंडित पुरुष भी असदाचरण करने लग जाय ? नहीं, कदापि नहीं । जैसे कोई पुरुष 
विष पी जावे और उसकी चिकित्सा करनेमें वेद्य असमर्थ हो जाय तो ऐसा बेच्य पंडित कौन है जो 
आप भी विष पी ले ? अर्थात्‌ ज्ञानी पंडित तो कोई नहीं पीवेगा, यदि पीवे तो वह अज्ञानी मूर्ख॑ 
है। इसी प्रकार मुनि विचारते हैं कि किसीने अपने परिणाम बिगाड़कर मेरा बुरा करना चाहा 
और मैं उसको निवारण करने (समझाने) में समर्थ न होऊँ तो क्या अपने परिणाम बिगाइकर 
उसीके समान बुरा करना उचित है ? कदापि नहीं ॥३०॥ 
न चेदयं मां दुरितेः प्रकम्पयेदह यतेयं प्रशमाय नाधिकम्‌ । 
अतो5तिलाओोः्यमिति प्रतकयन्‌ विचाररूढा हि भवन्ति निश्चलाः ॥३ १॥ 
अथ॑--यदि मुनिको कोई दुष्ट दुर्वचनादिक उपसग करे तो वह इस प्रकार विचार करता 
रहे कि यदि वह दुवंचन कहनेवाला मुझे पापोंसे भय नहीं उपजावबे तो में शान्तभावोंकेः लिये अधिक 
प्रयत्न नहीं करूँ; इस कारण इसने मुझे सावधान किया है कि मैंने पूवकालमें जो क्रोधादि पाप 
किये थे उसीका यह उपसर्ग फल है, सो मुझे यह बड़ा भारी लाभ हुआ; इस प्रकारके विचारमें 
आरूढ होकर मुन्ति महाराज निश्चलू रहते हैं ॥२१॥ 
आर्या-परपरितोषनिमित्तं त्यजन्ति केचिद्धनं शरीरं वा । 
0 क्‍ 
दुर्वंचनवन्धनाग्रेबयं रुपन्‍तो न लज्जामः ॥३२॥ 
अर्थ--फिर मुनिमहाराज ऐसा विचार करते हैं कि परको सन्तुष्ट करनेके लिये अनेक जन 
अपने धन वा शरीरको छोड़ देते हैं, और हम दूसरोके दुवंचन वध बन्धनादिकसे रोष करते हुए 
क्यों लज्जित नहीं होते ? भावाथ--यदि हमको उपसर्ग करनेसे परको सन्‍्तोष होता है तो अच्छा 
ही है; हमको क्रोध न करनेसे हमारी क्या हानि है ? उलटा लाभ ही है, क्योंकि कोध करनेसे तो 
पापबन्ध होगा ॥३२॥ 
हन्तु्दानिममात्माथसिद्धिः स्यान्नात्र संज्षयः । 


हतो यदि न रुष्यामि रोपस्चेद्‌ व्यत्ययस्तदा ॥३ ३॥ 
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१. स्वयंचरेत्‌' इस्यपि पाठः । 


१९७० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्थमालायाम्‌ [ सर्म १९, 


अर्थ--किसीने मुझे मारा और यदि में रोष नहीं करूँ तो मारनेवालेकी तो हानि हुई 

अर्थात्‌ पापबन्ध हुआ, परन्तु मेरे आत्माके अर्थकी सिद्धि हुई भर्थात्‌ पाप नहीं बंधा किन्तु पुव॑के 

किये पापोंकी निजरा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है और मेरे कदाचित्‌ रोष उपजे तो मेरी द्विगुण 

हानि हो अर्थात्‌ एक तो पापबन्ध हो, दुसरे पूंकर्मोकी निज॑रा नहीं हों; इत्यादि विचार करे ॥३३॥ 
ग्राणात्ययेषपि सम्पन्ने प्रत्यनीकप्रतिक्रिया । 


मता सद्ठिः स्वसिद्धपर्थ क्षमेका स्वस्थचेतसाम्‌ ॥३४॥ 
अर्थ--अपने प्राणका नाश होनेपर भी उपसर्ग करनेवाले शत्रुका इलाज स्वस्थचित्त पुरुषों- 
का अपनी सिद्धिके लिये एक मात्र क्षमा करना हो सत्पुरुषोंने माना है। भाषाथं--उपसर्ग करने- 
वाला अपना प्राण नाश करे तो भी मुनिको क्षमा ही करनी चाहिये, सत्पुरुषोंने इसका इलाज यह 
कहा है, किन्तु क्रोध करना समीचीन नहीं है ॥२४॥ है 
हय॑ निकपभूरथ सम्पन्ना परुण्ययोगतः । 
शमत्वं कि प्रपन्नोहस्मि न वेस्यद्य परीक्ष्यते ॥३५।। 
अर्थ--यह क्षमा है सो इस समय मेरी परीक्षा करनेकी जगह है ओर पुण्ययोगसे मुझ्षे प्राप्त 
हुई है, सो मेरी परीक्षा करके देखती है कि मैं शान्तभावको प्राप्त हूँ कि नहीं। भावा्थ--जो उप- 
सर्ग आने पर क्षमा करे दे तो जानना कि इसमें शान्तभाव है, जो क्षमा नहीं करे तो शान्तभाव 
नहीं; इस प्रकार परीक्षा क्षमासे ही होती है; क्षमा इसकी कसौटी है ॥३५॥ 
स एव प्रशमः इलाध्यः स च श्रेयोनियन्धनम्‌ । 
अदयहंन्तुकामयों न पूंसां कश्मलीकृतः ॥३६॥ 
अथ--पुरुषोंके वही प्रशम भाव प्रशंसनोय हैं और वही कल्याणका कारण है, जो मारनेकी 
इच्छा करके निर्देय पुरुषोंने मलिन नहीं किया | भावार्थ--उपसर्ग आने पर क्रोधरूपी मेलसे मलिन 
न हो वही प्रशम भाव सराहने योग्य है ॥३६॥ 
चिराभ्यस्तेन कि तेन शमेनास्त्रेण वा फलम। 
व्यर्थीमवति यत्कार्ये समुत्यन्ने शरीरिणाम्‌ ॥३७॥ 
अथ--जीवोंके चिरकालसे अभ्यास किये हुए शमभाव और शस्त्र चलानेका अभ्यास काम 
पड़ने पर व्यथं हो जाय तो उस शमभाव वा शस्त्रविद्या सीखनेसे क्या फल ? भावाथं---उपसर्ग 
आने पर क्षमा नहीं की और शत्रुके सन्‍्मुख आने पर शस्त्रविद्याका प्रयोग नहीं किया तो उनका 
अभ्यास करना व्यर्थ ही हुआ ॥३७॥ 
प्रत्यनीके समृत्पन्ने यद्धेयें तद्धि शस्यते। 
स्यात्सबोर्णपि जनः स्वस्थः सत्यज्ौचक्षमास्पदः ॥३८।॥ 
अथ॑--स्वस्थ चित्तवाले तो सब ही प्रायः सत्य शौच क्षमादि युक्त होते हैं, परन्तु उपसर्गं 
करनेवाले शत्रुके आने पर धेयय॑ रखना ही धेयंगुण प्रशंसा करने योग्य है ॥३८॥ 
वासीचन्दनतुल्यान्तइंत्तिमालम्न्य हक केबलम । 
आरबन्धं सिद्धिमानीत॑ प्राचीनैमुनिसचमे। ॥३९॥ 
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अरथ॑--प्राचीन बड़े-बड़े मुनिमहाराजोंने प्रारंभ किये हुए मोक्षका्यंकों साधन किया है 
सो केवल बसूले और चंदतके समान अन्तवृत्ति (शमभावरूप वृत्ति) को आलंबन करके ही साधन 
किया है। भावाथं--कुठारसे चंदन काटा जाय तो वह चंदनवृक्ष जिस प्रकार कुठारकी धारको 
सुगन्धित करता है अथवा काटनेवाल्ेको सुगन्ध प्रदानसे प्रसन्‍न करता है, उसी प्रकार मुनि महा- 
राज कोई भी उपसर्ग करता हो तो उसका हित ही चाहते हें, अहित कदापि नहीं चाहते, इस 
वृत्तिसे ही रहनेसे मुक्तिकी सिद्धि होतो है ॥२३५॥ 
कृतर्वान्ये: स्वयं जातरुपसगेंः कलक्वितम्‌ । 
येषां चेतः कदाचित्त न प्राप्ताः स्वेष्टसम्पदः ॥।४०।॥। 
अर्थ--जिनका चित्त अन्यके किये उपसर्ग तथा अचेतन पदार्थॉसि स्वयमेव प्राप्त हुए उपसर्म 
वा परीषहसे करंकित (दूषित) हुआ उन्होंने इष्टकार्यकी सम्पदाकी प्राप्ति कदापि नहीं की | 
भावाथं--यह प्रसिद्ध है कि जो उपसगं वा परीषहोंके आने पर मुनिमागंसे च्युत हो गये उनके 
कभी सिद्धि नहीं हुई ॥४०॥ 
प्राकृताय न रुष्यन्ति कर्मणे निर्विवेकिनः | 
तस्मिन्‍नपि च॒ क्रुष्यन्ति यस्तदेव चिकित्सति ॥४१॥ 
अर्थ--विवेकरहित अज्ञानी पुरुष पूर्व जन्ममें किये हुए कर्मों (पापों) के लिये तो रोष करते 
नहीं हैं और जो पुरुष क्रोधके निमित्त मिछा कर उन पापकर्मोंकी निर्जरा कराता है, भर्थाव्‌ वेच्के 
समान चिकित्सा करता है उसके ऊपर क्रोध करते हैं सो यह किसी प्रकार भी युक्त नहीं है, क्यों- 
कि अपने कर्मकी निजंरा करावे वह तो वेद्यके समान उपकारी है, उसका तो उपकार मानना 
चाहिये, उस पर क्रोध करना बड़ी भारी भूल वा कृतध्नता है ॥४१॥ 
यः श्रश्नान्माँ समाकृष्य क्षिप्यत्यात्मानमस्तधीः । 


वधबन्धनिमित्ते ईपि कस्तस्मे विप्रियं चरेत्‌ ॥४२॥ 
अर्थ--जो कोई निबुंद्धि वधबन्धनादिक उपसर्गका निमित्त मिला कर मुझे तो नरक जाने- 
से बचाता है अर्थात्‌ पूर्वकर्मोंकी निर्जेरा करनेका निमित्त बनता है और अपनेको नरकमें डालता 
है, उसके लिये कौन बुरा आचरण करें ? उसका तो उपकार मानना उचित है ॥४२॥ 
यस्येव कर्मणो नाश्ाज्जन्मदाहः प्रशाम्यति | 
तच्चेदूभुक्तिसमायातं सिद्ध तश्ंथ वांछितम्‌ ॥४३॥ 
अर्थ--जिस कमंके ताश होनेसे संसारका आताप नष्ट हो उस कमंका उदय उसी कालमें 
भोगनेमें आ गया तो यह वांछित कार्य सिद्ध हुआ ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि कमंका नाश तो 
करना ही था, सहज ही उपर आनेसे और उसके सह लेने माश्रसे नि्जंरा हुई तो यह वांछित 
सिद्धि क्‍यों न हुई ? ॥४३॥ रच: प्रदीष्ोय॑ 
अनन्तक्लेशसप्ताचि!ः प्रदीप्तेय॑ भवाटवी । 
तन्नोत्पन्नेन कि. सहास्तदुत्थो व्यसनोत्कर। ॥|४४॥ 
अर्थ--यह संसाररूपी अटवी है सो अनन्त प्रकारके क्लेशरूपी अग्निसे जरूती है सो उसमें 
उत्पन्न होनेवाले जीव क्या उस संसाररूप वनमें उत्पन्न हुए दुःखोंके समूहको नहीं सहते हैं ? 
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बर्थात्‌ सहते ही हैं, तब में जो उपसगंजनित अल्प दुःखोंको सह लूंगा तो फिर संसारके अनन्त- 
दुःख नहीं होंगे; ऐसा विचार करना चाहिये ॥४४॥ 
शादूंलविक्री डितम््‌ 

सम्यसज्ञानविवेकशुन्यमनसः . सिद्धान्तम्नत्नद्धिपो 

निल्तरिशाः परलोकनष्टमतयो मोहानलोद्दीपिताः | 

दौज॑न्यादिकलक्लिता यदि नरा न स्युजगत्यां तदा 

कस्मात्तीव्रतपोमिरुन्नतधियः कांक्षन्ति मोक्षश्रियम्ध ॥४५॥ 

अर्थ--यदि इस जगतमें सम्यग्ज्ञान और विवेकसे शून्य चित्तवाले, सिद्धान्तशास्त्रके द्वेधी, 

निरदंय, परछोकको नहीं माननेवाले नास्तिक, मोहरूपी अग्निसि जलनेवाले, दुर्जनतादि कलंकसे- 
कलंकित मनुष्य नहीं होते तो उन्नत बुद्धिवाले मुनिगण तीत्र तपस्थादिक करके मोक्षरूप लक्ष्मीको 
क्यों चाहते ? भाधाथ - उक्त प्रकारके दुष्ट पुरुष अनेक हैं, तप करनेसे वे उपसर्ग करेंगे, उस उप- 
स्गंको जीतेंगे तब ही हमें मोक्षको सिद्धि होगी ऐसा विचार करके ही मानों 7निगण मोक्षके अथे 
तीत्र तपस्या करते हैं ।॥४५॥ 


मालिनो-वेयमिह्.. परमात्मध्यानदत्तावधानाः 
परिकलितपदार्थास्त्यक्त संसारमार्गा: | 
यदि निकषपरीक्षासु क्षमा नो तदानीं 


भजति विफलभावं सर्वभेष भ्रयासः ।४६॥ 
अर्थ--मुनि महाराज विचार करते हैं कि इस जगतमें हम परमात्माके ध्यानमें चित्त लगाने- 
वाले हैं, पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाले और संसारमाग्गके त्यागी हैं, यदि हम ऐसे होकर भी उप- 
सर्ग परीषहोंकी कसौटीसे परीक्षामें असमथं हो जायें अर्थात्‌ इस समय यदि हम अपने उपश्मभावों- 
की परीक्षा नहीं करें तो हमारा मुनिधर्मके धारण करनेका समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाय, क्योंकि 
जब उपसग आने पर शमभाव रहे तब ही उपशमभावकी प्रशंसा होती है ॥४६॥ 
शिखिरिणी--अहो कैश्चित्कर्मानुद्यगतमानीय रभसा- 
है 0 «५ 
दशेष॑ निद्ध त॑ प्रबूलतपसा जन्मचकिते: । 
स्वयं यद्यायांतं तदिद मुदभालम्ब्य मनसा 
| न कि सह धीरेरतुलसुखसिद्धेव्यवसितैः ||४७७॥ 
हे अथ-अहो देखो ! अनेक मुनिगणोंने संसारसे भयभीत होकर प्रबल (तीज्न) तपादिकसे 
उदयमे लाकर समस्त कर्मोंको शीघ्र ही नष्ट कर दिया; वे कर्म यदि उपसर्गादिके निमित्तसे अपनी 
स्थिति पूरी करके स्वयं उदयमें आये हैँ तो अमूल्य मोशसुखकी सिद्धिके लिये उद्यम करनेवाले धीर- 
पुरुषोंको मनोभिलाघपूर्वक क्या उपसर्गादि नहीं सहने चाहिये ? क्योंकि जिन कर्मोको तीन तप 
करके नष्ट करना है वे स्त्रयं स्थिति पूरी करके उदयमें आये हैं तो उनका फल सह लेनेसे सहजमें 


हो उनकी निर्जरा हो जाती है सो यह तो उत्तम लाभ है। सो हृर्षपृवंक सहना चाहिये। तभी 
मोक्षसिद्धिका उद्यम सफल हो सकता हे ॥४७॥ 
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इस प्रकार क्रोधकषायका वर्णन करके उसके निर्मित्त आनेपर केसी भावना करनी चाहिये 
उसका वर्णन किया गया । 
दोहा--उपसर्गादिक क्रोधषके, निलित भय्रे धुनिराज। 
क्षमा घर क्रोध न करें, तितके ध्यानसमाज ॥ 
अब मानकषायका वर्णन करते हैं-- 
कुलजाती श्वरत्वादिमदविध्वस्तबुद्धिमिः । 
सद्या। संचीयते कर्म नीचैर्गतिनिबन्धनम्‌ |।४८॥ 
अर्थ--कुल, जाति, ऐश्वर्य, रूप, तप, बल, विद्या और धन इन आठ भेदोंसे जिनकी बुद्धि 
बिगड़ गई है अर्थात्‌ मान करते हैं वे तत्काल नीच गतिके कारण कमंको संचय करते हैं। अर्थात्‌ 
कोई ऐसा समझें कि मान करनेसे में ऊँचा कहलाऊँगा सो इस लोकमें मानी पुरुष ऊँचे तो नहीं 
होते किन्तु नोच गतिको प्राप्त होते हैं ॥४८॥ 


मानग्रन्थिमनस्यृच्चैर्यावदास्ते दृढ्स्तदा | 
तावद्विबेकमाणिक्य प्राप्तमप्यपसपंति ॥४९॥ 


अर्थ--हे मुने |! जब तक तेरे मनमें मानकी गांठ अतिशय दृढ़ है तब तक तेरा विवेकरूपी 
रत्नप्राप्त हुआ भी चला जायगा, क्‍योंकि मानकषायके सामने हेय उपादेयका ज्ञान नहीं 


रहता ॥४९॥ 
प्रोततुज्ञमानशैलाग्रवर्तिमिलृप्तबुद्धिमि: । 
क्रियते। मार्गमुल्लहृ॒थ  पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥५०॥। 
अर्थ-- जो पुरुष अति ऊँचे मानपव॑तके अग्न भागमें (चोटो पर) रहते हैं वें नष्टबुद्धि हैं; 
ऐसे .भानी समीच्रीनमार्गका उल्लंघन करके पुज्य पुरुषोंकी पुजा (प्रतिष्ठा) का लोप कर देते हैं । 
भावायं--मानी पुरुष पूज्य पुरुषोंका भी अपमान करनेमें शड्धित नहीं होते ॥५०॥ 
लुप्पते भानतः पुंसां विवेकामललोचनम | 
प्रच्यवन्ते ततः शीघ्रः शीलशैलाग्रसंक्रमात ॥५१॥ 
अर्थ--इस मानकषायसे पुरुषोंके भेदज्ञानरूप निर्मेल लोचन (नेश्र) लोप हो जाते हैं, जिससे 
शीक्र ही शीलरूपी पर्वतके शिखरके संक्रमसे (चलनेसे) डिग जाते हैं, अर्थात्‌ शीलसे च्यूत हो जाते 
हैं वर्योंकि विवेक जब नहीं रहा तो शील कहाँ ? ॥५१॥ 
शानरत्नमपाकृत्य गुहात्यजञानपन्नगग््‌ | 
गुरूनपि जनों मानी विमानयति गवंतः ॥५२॥ 
अर्थ--मानी पुरुष गवंसे अपने गुरुको भी अपमानित करता है सो मानो ज्ञानरूपी रत्वको 
दुर करके अज्ञानख्पी स्पको ग्रहण करता है ॥५२॥ 
करोल्युद्धतपीर्मानादिनयाचारलंघनम्‌ । 
विराध्याराध्यसन्तानं स्वेच्छाचारेण. बतंते ॥५३॥) 


ज्ञा०-२५ 
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अर्थ--मानसे उद्धतबुद्धि पुरुष गवंसे विनयाचारका उल्लंघन करता है और पूज्य गुरुओंकी 
परिपाटी (पद्धति) को छोड़कर स्वेच्छाचारसे प्रवत्तने लग जाता है ॥॥५३॥ 


मानमालम्ब्य मूढात्मा विधतते कम निन्दितम्‌ । 
कलडुयति. चाशेषचरणं.. चन्द्रनिमेल्म्‌ ॥५४॥ 


अर्थ--हस मानका अवलम्बन कर मूढात्मा निदित कार्यको करता है तथा चन्द्रमाके समान 
निर्मल समस्त सदाचरणोंको कलंकित करता है ॥५४॥ 
गुणरिक्तेन कि तेन मानेनार्थ: असिद्धथति । 
भानिनां ० ड्विदम 
तन्‍्मन्ये मानिनां मानं यलल्‍लोकठयशुद्धिदम ।॥५७। 
अर्थ--गुणरहित रीते मानसे कौनसे अर्थकी सिद्धि है? वास्तवमें मानी पुरुषोंका वही मान 
कहा जा सकता है, जो इस छोक और परलोकको शुद्धि देनेवाला हो । भावार्थ--यद्याप मानकषाय 
दुगगंतिका कारण है, तथापि मान दो प्रकारके हैं, एक तो प्रशस्त मान ओर एक अगप्रशस्त मान | 
जिस मानके वशीभूत होकर नीच कार्योंको छोड़ ऊँचे कार्याँमें प्रवृत्ति हो वह तो प्रशंसनीय प्रशस्त 
मान है, और जिस मानसे नीच कार्योमें प्रवृत्ति हो और जो परकों हानिकारक हो, वह अप्रशस्त 
मान है। कोई बड़ा विद्वान्‌ वा उच्च ब्रतधारी हो ओर कोई असदाचारी वा धनाछ्य पुरुष उस 
विद्वान्‌ वा सदाचारीका आदरसत्कार न करें, मनमें अपने धनतके घमंडसे उसे हलका समझें तो 
उसके पास कदापि विद्वानों वा ब्रतधारियोंको नहीं जाना चाहिये, क्योंकि उनके पास जानेसे वा 
उनकी हाँमें हाँ मिलानेसे उच्च ज्ञान और आचरण (धर्म) का अपमात होता है। यह विधान वा 
उदाहरण गृहस्थोंके लिये है, मुनियोंके लिये नहीं है ॥५५॥ 
अपमानकरं कर्म येन दूरान्निषिष्यते । 
स॒ उच्चैब्चेतसां मानः परः स्वपरघातकः |।५६॥ 
अथ--जिससे अपमान करनेवाले कार्य दूरसे ही छोड़ दिये जाय वही उच्चाशयवालोंका 
प्रशस्त मान है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मान हैं, वे स्वपरके घातक अर्थात्‌ अप्रशस्त हैं ॥५६॥ 
क्व मानो नाम संसारे जन्‍्तुत्रजविडम्बके | 
यत्र प्राणी नृपो भ्रूत्वा विष्ठामध्ये कृमिमंत्रेत ॥५७॥ 
अर्थ--जीवमात्रकी विडंबना करनेवाले इस संसारमें मान नामका पदार्थ है ही क्‍या ? 
क्योंकि जिस संसारमें राजा भो मरकर तत्कारू विष्टामें कृमि आदि कीट हो जाता है, और 
प्रत्यक्षमें भी देखा जाता है कि जो आज राजगद्दी पर विराजमान है वही कछ राज्यरहित होकर 
रंक हो जाता है ॥५७॥ 
इस प्रकार मानकषायका वर्णन किया। अब मायाकषायका वर्णन करते हैं-- 
जन्मभूमिरविधानामकीर्तेवासमन्दिरिम । 
पापपक्षमद्दागतों निरृतिः कीतिता बुधेः ॥५८॥ 


एकल रुके पक । 
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अथ--मायाकषाय अविद्याकी भूमि है, अपयशका घर है और पापरूपी कर्दमका बड़ा 
भारी गड़ढा है, इस प्रकार विद्वानोंने मायाका कीत॑न (कथन) किया है ॥५८॥ 
अर्गलेवापवगंस्थ. पदवी. श्श्नवेश्मनः । 
शीलबालवने वहिमयियमवगम्यताम |।५९॥। 
अर्थ--यह माया मोक्ष रोकनेको अगंला है क्योंकि जब तक मायाशल्य रहता है तब तक 
मोक्षमार्कका आचरण नहीं आता और नरकरूपी घरमें प्रवेश करनेकी पदवी (द्वार) है, तथा 
शीलरूपी शालवृक्षके वनको दग्ध करनेके लिये अग्निसभान है, क्योंकि मांयावीकी प्रकृति सदा 
दाहरूप रहा करती है ॥५९॥ 
कूटद्व्यमिवासारं स्वप्नराज्यमिवाफलम्‌ | 
अनुष्ठान मनुष्याणां मन्‍्ये मायावरुम्बिनाम ॥६०॥। 
अथं--आचार्य महाराज कहते हैं कि में मायावलम्बी पुरुषोंके अनुष्ठान-आचरणको कूटद्रव्य 
(नकली द्रव्य) के समान असार समझता हूँ अथवा स्वप्नमें राज्यप्राप्तिके समान निष्फल समझता 
हूँ, क्योंकि मायावानुका आचरण सत्यार्थ नहीं होता किन्तु निष्फल होता है ॥६०॥ 
लोकद्यदितं. केचित्ततोमिः. कर्तेमधताः । 
निकृत्या वत्तमानास्ते हन्त हीना न लज्जिताः ॥६१॥ 
अर्थ-- कोई पुरुष तप द्वारा उभय लोकमें अपने हितसाधनार्थ उद्यमी तो हुए हैं, परन्तु खेद 
है कि वे मायाचारसहित रहते हैं, सो बड़े नीच हैं ओर निरलंज्ज हैं। ऐसा नहीं विचारते कि हम 
तपस्वी होकर यदि मायाचार रक्खेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे ? ॥५१॥ 
मुक्तेरविप्लुतैश्चोक्ता गतिऋंज्वी . जिनेश्वरेः । 
तत्र मायाविनां स्थातुं न स्वप्नेष्प्यस्ति योग्यता |।६२॥ 
अर्थ--बीतराग स्वज्ञ भगवानुने मुक्तिमागंकी गति सरल कही है, उसमें मायावी जनोंके 
स्थिर रहनेको योग्यता स्वप्नमें भी नहीं है ॥६२॥ 
वरती निःशल्य एवं स्थात्सशल्यों व्रतघातकः । 
मायाशल्यं मत॑ साक्षात्थ॒रिमिभू रिमीतिदम ॥६३॥ 
अर्थ--ब्रती तो निःशल्य ही होता है, शल्यसहित तो ब्रतका धातक होता है और आचार्यों- 
ने मायाको साक्षात्‌ शल्य कहा है, क्योंकि माया अतिशय भयदायक है। भाषार्थ--मायावीके 
अपने मायाचारके प्रकट होनेका भय बना हो रहता है, अतएवं उस (कपटी) का ब्रत सत्यार्थ नहीं 


होता ॥६३॥ 
२५ इहाकीतिं समादत्तो सृतों यात्पेर दुर्गंतिम। 
मायाप्रपश्ददोषेणे. जनो5्यं. जिश्षिताश्षयः ॥६४॥ 


अथ--इस मायाप्रपंचके दोषसे यह कुटिलाशय मनुष्य इस लोकमें तो अपशयको प्राप्त होता 
है और मृत्यु होने पर दुर्गंतिमें ही जाता है ॥६४॥ 


१. माया, मिथ्या और निदान ये तोन झल्य हैं। 'निःशझल्यों क्रती' ऐसा तत्त्वा्थसूत्रका सिद्धान्त है। 


श््द श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास [ सर्म १५ 


छाद्यमानमपरि प्रायः कुकमे स्फुटति स्वयम्‌ । 
अल. मायाप्रपश्चेन छोकद्व यविरोधिना ॥६५॥। 
अरथ--कुकर्म ढकते हुए भी प्रायः अपने आप ही श्रगट हो जाता है, इस कारण दोनों 
लोकोंको बिगाड़नेवाले इस मायाप्रपंचसे अलं (बस) है। भावाथे--मायाचारसे निद्य कार्य किया 
जाय और छिपाया जाय तो भी प्रगट हुए विना नहीं रहता, प्रगठ होने पर वह उभयलोकको 
बिगाड़ता है, अतः इस मायाचारसे अलग ही रहना चाहिये ॥६५॥ 
० द्वीन॑ सन्मागंपरिग्रह 
क्‍्वमायाचरणं हीन॑ क्‍्य सनन्‍्मागपरिग्रह! | 
नापवर्गरथि आतः संचरन्तीह वश्चकाः ॥६६॥ 
अर्थ--मायारूप हीनाचरण तो कहाँ ! और समीचीन मार्गका ग्रहण करना कहाँ ! इनमें 
बड़ी विषमता हैं इस कारण आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भाई ! मायावी ठग इस मोक्षमार्गमें 
कदापि नहीं विचर सकते ॥६६।। 
बकवृत्ति समाहस््य वश्लकेबेश्वित जगत । 
कोटिल्यकुशलेः पापैः प्रसन्‍न॑ कब्मलाशय: ॥३७॥ 
अर्थ--कुटिलतामें चतुर ऐसे मलिनचित्त पापी ठग बगलेके ध्यानकीसी वृत्ति (क्रिया) का 
आलम्बन कर इस जगतको ठगते रहते हैं| भावाथं--बगले की वृत्ति लोकप्रश्चिद्ध है। बगला जलमें 
समस्त अंगोंको संकोच कर एक पाँवसे खड़ा रहकर ध्यानमग्न हो जाता है, यदि मछलियाँ उसे 
कमल-पुष्पवत्‌ समझ उसके निकट आ जाती हैं तो तत्काल उन्हें उठा कर खा जाता है, इसी 
प्रकार मायावीकी वृत्ति होती है ॥।६७॥ 


इस प्रकार मायाकषायका वर्णन किया । अब लोभकषायका वर्णन करते हैं-- 
नयन्ति विफल जन्म प्रयासेस त्युगोंचरेः । 
वराकाः प्राणिनोश्जस्॑ लोभादप्राप्तवाड्छिताः ॥६८॥। 
अरथ--पामर प्राणी निरन्तर छोभकषायके वशीभूत होकर वांछित फलको नहीं पाते हुए 
मृत्युका सामना करनेवाले अनेक उपायोंको करके अपने जन्मको व्यर्थ हो नष्ट कर देते हैं। 
भावार्थ--यह प्राणी लोभसे ऐसे उपाय करता है कि जिनसे मरण होना भी सम्भव है, तथापि 
कक कार्यकी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता ओर अपने जन्मको व्यथं ही खो बेठता 
शाकेनापीच्छया जातु न भतुंघ्रदरं क्षमाः । 
लोभात्तथापि वाब्छन्ति नराहचक्रेथरश्रियम्‌ ॥६९॥ 
अर्भ--अनेक मनुष्य यद्यपि अपनी इच्छासे शाकसे भी पेट भरनेको कभी समर्थ नहीं होते, तथापि 
लोभके वशसे चक्रवर्तीकीसी सम्पदाको वांछते हैं। भाववाथं--लोभ ऐसा है कि जिस वस्तुकी 


प्राप्ति होनेकी योग्यता स्वप्नमें भी असंभव हो उसकी भी बांछा कराता है, और ऐसी निष्फल 
वांछा करा कर दुर्गंतिका पात्र बनाता है ॥६९॥ 


कषायकी निन्‍दा ] ज्ञानारणवः १९७ 


आर्या-स्वामिगुरुवन्घुदद्धानवलाबालांश्व जीणंदीनादीम्‌ । 
व्याफाय विगत्क्षक्को लोभातों. विचमादत्ते ॥8४०॥ 
अथ--इस लोभकषायसे पीड़ित हुआ पुरुष अपने मालिक, गुरु, बन्धु (हितैषी), वृद्ध, स्त्री, 
बालक तया क्षीण, दुरबंल, अनाथ, दीनादिकोंको भी निःशंकता से मारकर धनको ग्रहण करता है 
अर्थात्‌ लोभ ऐसा अनर्थ कराता है॥ ७० ॥ 
ये केचित्सिडान्ते दोषाः श्रश्नस्य साधकाः प्रोक्ताः । 
प्रभवन्ति निर्बिचारं ते लोभादेव जन्‍्तूनाय ॥७१॥ 
अर्थ--नरकको ले जानेवाले जो जो दोष सिद्धान्तशास्त्रमें कहे गये हैँ वे सब जीवोंके निः- 
शंकतया लोभसे ही प्रगट होते हैं। भावाथं--लोभ पापका मूल है' यह लोकोक्ति जगत्पसिद्ध है 
सो स्वथा सत्य है क्योंकि जितने अयोग्य कार्य हैं वे इस लोभसे स्वयमेव बन जाते हैं ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार लोभकषायका वर्णन किया, अब सामान्यरूपसे चारों कषायोंका त्याग करनेका 
उपदेश करते हैं-- 
वंशस्थ--शमाम्बुभिः क्रोधशिखी निवार्यताम्‌ नियम्यतां मानपुदारमार्दवेः | 
इयं च माया5्जंबतः प्रतिक्षणं निरीहतां चाश्रय लछोभशञान्तये |७२॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! शान्तभावरूप जलसे तो क्रोधरूपी अग्नि निवारण कर और उदार 
मारदव अर्थात्‌ कोमल परिणामोंसे मान (मानरूप हाथी) को नियन्त्रित (वश) कर तथा मायाको 
निरन्तर आज॑वसे दूर कर ओर लोभकी शांतिके लिये निर्लोभिताका आश्रय कर इस प्रकार चारों 
कपायोंको दूर करने का उपदेश है ॥ ७२ ॥ 
यत्र यत्र प्रसयन्ते तव क्रोधादयों डिपः । 
तत्तत्परगेव मोक्तव्यं वस्तु तत्सूतिश्वान्तये ॥७३॥ 
अर्थ--हे भात्मन्‌ ! तेरे जिस जिस पदार्थमें क्रोधादिक शत्रु उत्पन्न होते हैं, वही वही वस्तु 
उन क्रोधादिकी शांतिके लिये प्रथमसे हो त्याग देनी चाहिये इस प्रकार कषायोंके बाह्य कारणोंके 
त्याग का उपदेश है ॥। ७३ ॥ 


येन ग्रेन निवार्यन्ते क्रोधाद्याः परिपन्थिनः | 


स्वीकार्यम्रमत्तन तत्तत्क+  मनीषिणा ।।७४॥ 
अर्थ--तथा जिस जिस कार्यके करनेसे क्रोधादिक झत्रुओंका निवारण हो, बुद्धिमानको वह 
कार्य निरालस्य हो स्वोकार करता चाहिये॥ ७४ ॥ 
गुणाधिकतया मन्‍्ये स योगी पा गुरु । 
तन्निमित्त अप नाक्षिप्तं क्रोधाशेयस्प मानस |७५॥ 
अर्थ--जिस मुनिका मन क्रोधादिक कषायोंके निमित्त मिलनेपर भी क्रोधादिकसे विक्षिप्त न 
हो अर्थात्‌ जिसके क्रोधादिक उत्पन्न न हों वही गुणाधिकतासे योगी व गुणीजनोंका गुरु है ऐसा मैं 
मानता हूँ। यहाँ क्रोधादिकका कारण मिलने पर भी जितके क्रोधादिक न हो उनकी प्रशंसा की 
गईं ।।७५॥ 


१९८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर १० 


यदि क्रोषादयः क्षीणास्तदा कि खिद्ते इृथा । 
तपोभिरथ तिष्ठन्ति. तप॑स्तत्राप्यपाथंकम्‌ ॥७६। 
अरथं--है मुने ! यदि तेरे क्रेधादिक कषाय क्षीण हो गये तो तप करके खेद करना व्यर्थ है, 
बयोंकि क्रोधादिकका जोतना ही तप है; और यदि क्रोधादिक तेरे तिष्ठते हैं तो भी तप करना 
व्यर्थ है क्योंकि कषायीका तप करना व्यर्थ हो होता है ॥७६॥ 
स्वसंवित्ति समायाति यमिनां तक्वसुस्मम्‌ । 
आसमन्ताच्छमं नीते. कप्रायविषमज्यरे ॥७७॥। 
अथं--संयमी मुनियोंके कषायरूपी विधमज्वरके स्व प्रकारसे उपशमत्ताको प्राष्त होने पर 
उत्तम तत्त्व (परमात्माका स्वरूप) स्वसंवेदनताको प्राप्त होता है। भावषाथं--कषायोंके मिटनेसे 
ही आत्म-स्वरूपका अनुभव होता है ॥७७॥ 
इस प्रकार कषायोंका वर्णन किया । 


इति श्रीज्ञानाणणवे योगप्रदीपाधिकारे श्री शुभचन्द्राचायंविरचिते एकोनविशं प्रकरणम्‌ ॥१९॥ 
छः 


अथ विज्ञः सर्गः 


इंद्रियजयका उपदेश 


अब कहते हैं कि इन्द्रियोंको जीते विना कषाय जीते नहीं जा सकते; इस कारण क्रोधादिक 
कषायोंको जीतनेके लिये प्रथम इन्द्रियोंको वशीभूत करना चाहिये-- 
अजिताक्ष: कपायार्नि विनेतुं न प्रद्ध्मवेद । 
अतः. क्रोधादिक॑ जेतुमक्षरोध: प्रशस्यते ।।|१॥ 
अर्थ--जिसने इन्द्रियोंको नहीं जीता, वह कषायरूपो अग्निका निर्वाण करनेमें असमर्थ है; 
इस कारण क्रोधादिकको जीतनेके लिये इन्द्रियोंक विषयका रोध करना प्रशंसनीय कहा जाता है ॥१॥ 
विषयाश्ञामिभूतस्य विक्रियन्तेइक्षदन्तिनः । 
पुनरत एवं. दृश्यन्ते क्रोधादिगदनं श्रिताः ॥२॥ 
अथ॑--जो पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंकी आशासे पीड़ित हैं, उनके इन्द्रियकपो हस्ती विकारता- 
के (मन्दोन्मत्तताको) प्राप्त हो जाते हैं, फिर वे दी पुरुष क्रोभादिक कषायोंकी गहनताके आश्रित 
हुए देखे जाते हैं ॥२॥ 


इृदमक्षकुल॑ धत्त भदोद्रेके यथा यथा। 
फपायदहनः पुंसां विसप्येति तथा तथा ॥३॥ 
अथं--इन्द्रियोंका समूह जेसे-जेसे मदकी उत्कटताको धारण करता है वेसे-वेसे पुरुषोके 
कषायरूप अग्नि विस्तृत होती जाती है ॥३॥ 
वंशस्थ--फेपायवैरित्रजनिर्ज यं॑ यमी करोतु पूर्व यदि संबृतेन्द्रिय | 
किलानयोनिग्रहलक्षणो विधिन दि क्रमेणात्र बुघेविधीयते ॥४॥ 
अर्थ--संयमी मुनि यदि जितेन्द्रिय हैं तो पहिले कषायरूपी शन्रुओंके समूहूका जय करो, 
क्योंकि पंडितोंने इन दोनों (कषाय और इन्द्रियों) के निग्रह करनेकी विधिका क्रमसे विधान नहीं 
किया है कि पहले एकको जीतें फिर दूसरेको जीतें ॥४॥ 
यदक्षविषयोद्भूत॑ दुःखमेव न तत्सुखम्‌। 
अनन्तजन्मसन्तानक्लेशसंपादक यतः ॥५॥॥ 
अरथ---इन्द्रियोंक विषयसेवनसे जो सुख हुआ है वह दुःख हो है, क्योंकि यह इन्द्रियजनित 
सुख अनन्त संसारकी संततिके क्लेशोंको संपादन करनेका कारण है, और बिद्वानोंने दुःख तथा 
दुःखके कारणको एक ही कहा है ॥५॥ 
दुरदमेन्द्रियमातद्रान्शीलज्वाले नियन्त्रय | 
धीर विज्ञानपाश्रेन. विदृर्वन्तोी. यदृच्छया ॥६॥ 


२०० शक्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग २० 


अथँ--हे धीर वीर पुरुष ! स्वतन्त्रतासे विकारको करते हुए इन दुदंम इन्द्रियरूपी 
हस्तियोंको शीलरूपी शालके वृक्षमे विज्ञानरू्पी रस्सेसे दृढ़तासे बाँध। क्योंकि शील ही अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्य और विज्ञान ही इनके वश करनेका एक मात्र उपाय है ॥६॥ 
हृषीकमीमभोगीन्द्रकुद्धदर्पोपश्षास्तये । 
स्मरन्ति वीरनिर्दिष्ट॑ योंगिनः परमाक्षरम्‌ |।७॥ 
अर्थ--इन्द्रियकपी भयानक सर्पोंके क्रोधी शान्तिके लिये योगीगण श्रीवद्धमान तीर्थंकर 
भगवान्‌के उपदेश किये हुए परमाक्षर (परमेष्ठीके नाममंत्र) को स्मरण करते हैं। भावाथ॑--पर- 
मेष्ठीका नामस्मरण करनेसे भो इन्द्रियरूपी सर्पोंका क्रोध शान्त होता है ॥७॥ 


निरुष्य बोधपाशेन प्षिप्ता वैराग्यपण्जरे। 
हपीकदरयो येन से मुनीनां महेश्वरः ॥८॥ 


अर्थ--जिम मुनिने इन्द्रियरूपी बंदरोंको ज्ञानरूपी फांसीसे बाँध कर वेराग्यके पीजरेमे बंद 
कर दिया वह मुनि ही मुनियोंमें महेश्वर (मुनीश्वर) है ॥८॥ 
हृदि स्फूरति तस्योच्चेत्रोंधिररन॑ सुनि्मेलम्‌ । 
शीलशालो न यस्याक्षदन्तिमिः प्रविदारितः ॥९॥ 
अथं--जिस मुतिका शीलरूपी शाल (हस्तिशाला) वा वृक्ष इन्द्रियर्पी हस्तियोंने नही 
विदारा अर्थात्‌ नही तोड़ा उस मुनिके हृदयमे ही अति पवित्र बोधरूपी* रत्न उत्तमतासे स्फुरित 
(प्रकाशित) होता है ॥९॥ 
दुःखमेवाक्षज सौख्यमविद्याव्याललालितम्‌ । 
मूर्खास्तत्रेव रज्यन्त न विभ्ः केन हेतुना ॥१०॥ 
हे अथं--इस जगतमें इन्द्रियजनित सुर ही दुःव है, क्योंकि यह सुख अविद्यारूप स्पसे 
है हि है; परन्तु मूहजन इसीमे ही रंजायमान रहते है; सो हम नही जानते कि इसमे बया कारण 
/8॥१०॥ 
यथा यथा हृषीकाणि स्ववर्श यान्ति देहिनाम्‌ । 
, तथा तथा स्प्रत्युच्चेहंदि विज्ञानभास्करः ॥११॥ 
अर्थ--जीवोंके इन्द्रियां जेसे-जेसे वश होती है, वेसे-वेंसे उनके हृदयमे विज्ञानरूपी सूर्य 
उच्चतासे (उत्तमतासे) प्रकाशमान होता है ॥११॥ 
विषयेष यथा चित्त अन्तोमंग्नमनाकुरुम्‌ | 
तथा यद्यात्मनस्तत्वे सब्र! को न शिवीमवेत्‌ ॥१२॥ 


अथ॑--जिस प्रकार जीवोंका चित्त विषयसेवनमे निराकुलरूप तल्लीन होता है, उस प्रकार 
यदि आत्मतत्त्वमे लीन हो जाय तो ऐसा कौन है जो मोक्षस्वरूप न हो ? ॥१२॥ 


न न. ० ० नो कण 
खा 


१. “क्षमावैराग्यपण्जरे” इत्यपि पाठ: 
२. सम्यन्दर्शन, सम्य्ञान और सम्यक्चारित्ररूपो रत्लत्रय । 


इन्त्रियजयका उपदेश ] शाताणंव: २०१ 


अतृप्तिजनक मोहदाबबह्नेरंडेन्धन म्‌ । 
असातसल्ततेबी जमक्ष सौरूय बगुजिनाः ॥१३॥ 
अथं--इस इन्द्रियजनित सुखको जिनेन्द्र भगवानने तृप्तिका उत्पन्त करनेवाला नहीं कहा 
है । क्योंकि जैसे-जेसे यह सेवन किया जाता हे, वेसे-बेसे भोगलालसा बढ़ती जाती है। तथा यह्‌ 
इन्द्रिय-जनित सुख मोहरूपी दावानलकी वृद्धि करनेके लिये ईन्धनके समान है, ओर आगामी काल- 
में दु:ख़की सन्‍्ततिका बीज (कारण) है॥ १श॥ 


नरकस्येब सोपान पायेय॑ था तदच्यनि | 
अपवर्गपुरद्वारकपाटयुगल् दृढम्‌ ॥१४॥ 
विध्नवीज॑ विपन्मूलमन्यापेक्ष भयास्पदम्‌ । 
करणग्राक्षमेतद्धि यदक्षा्थोी त्थित सुखम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ--यह इन्द्रियोंके विषयसे उत्पन्न हुआ सुख नरकका तो सोपान (सीढ़ी, जोना) है; 
अर्थात्‌ नरकका स्थान पृथ्वीसे नीचे है सो उसमें उतरनेकी सीढ़ी विषयसुख ही है, और उस नरक- 
के मार्गमें चलनेके लिये पाथेय (राहुखच॑ वगेरह) भी यही है तथा मोक्षनगरके द्वार बंद करनेको 
दृढ़ कपाटयुगल (किवाड़ोंकी जोड़ी) भी है तथा यह सुख विध्तोंका बीज, विपत्तिका मूल, पराधीन 
भयका स्थान तथा इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करने योग्य है, यदि इन्द्रियाँ बिगड़ जाय तो फिर इसकी 
प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकारका यह इन्द्रियजनित सुख है ।।१४-१५॥ 
जगद्वब्चनचातुये. विषयाणां न केवलम््‌ । 
नरान्नरकपावाले नेतुमप्यतिकोशलम्‌ ॥१६॥ 
अरथ--इन विषयोंमें केवल जगत्‌को ठगनेकी ही चतुराई नहीं है. किन्तु मनुष्योंको नरकके 
निम्न भागमें (सातवें नरकमें) छे जानेकी भी प्रवीणता है ॥१६॥ 
निसगेचपलेश्यिश्रेविंगयेबज्ितं जगत्‌ । 
प्रत्याश्ा निर्दयेप्वेष कीदृशी पृण्यक्णाम्‌ ॥१७॥ । 
अर्थ--स्वभावसे चंचल नाता प्रकारके इन विषयोंने जगत्‌को ठगा तो फिर इन निर्दय 
स्वरूप विषयोंमें पविश्राचरणवालोंको आज्ञा हो कैसी ? भावार्थ--निर्देय ठगकी पहिचान होने 
पर भले पुरुष उनके पीछे नहीं लगते, अर्थात्‌ पृष्यके उदयसे प्राप्त हुए हैं, सो उनकी आगामी 
वांछा नहीं करते ॥१७॥ 
वर्धते गृद्धिरभान्त॑ सन्तोषध्चापसर्पति । 
विवेकी विहूय॑ याति विषपयेवेब्चितात्मनाम्‌ ॥१८।॥ 
अरथ॑--जिनका आत्मा इन विषयोंसे ठगा गया है अर्थात्‌ विषयोंमें मग्न हो गया है उनकी 
“शक तो बढ़ जाती है और सन्‍्तोष नष्ट हो जाता है तथा विवेक भी विलीन हो जाता 
॥१८॥ 
ज्ञा०-२६ 


र्ग्र श्रोमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ स्र्मे २० 


विषय कालकूटस्य विषयास्यस्य चान्तरम । 
वदन्ति झ्ाततसख्वार्था: . मेरुसपंपयोरिव ॥१९॥। 
अर्थ--वस्तुस्वरूपके जाननेवाले विद्वानोंने कालकूट (हलाहल) विष और विषयोंमें मेर पव॑त 
ओर सरसोंके समान अन्तर कहा है, अर्थात्‌ काछ॒कूट विष तो सरसोंके समान छोटा है और विषय- 
विष सुमेरु पव॑तके समान है ॥॥१९।। विषेग्पा 
अनासादितनिर्वेद इुलीकृतम । 
पतत्येव जगज्जन्मदुर्गे .दुःखाग्निदीपिते ॥२०॥ 
अर्थ--इस जगतने कभी विरागताकों नहीं पाया इस कारण इसे विषयोंने व्याकुल (दुःख्ी) 
कर दिया है ओर यह दुःखरूपी अग्निसे प्रज्वलित हुए इस संसाररूपी दुर्गमें (जेलखानेमें) पड़ता 
है ॥२०॥ 


इन्द्रियाणि न गुप्तानि नाभ्यस्तश्चित्तनिजेयः । 
न निर्वेदः कृतो मित्र नात्मा दुःखेन भावितः ॥२१॥ 
एबमेवापवर्गाय प्रवृत्तेष्यानसाधने । 


स्वमेव वश्चितं मूढेलकद्ठयपथच्युते! ।|२२॥ 
अर्थ--हे मित्र ! अनेक मूर्ख ऐसे हैं कि जिन्होंने इन्द्रियोंको कभी वश नहीं किया, चित्तको 
जीतनेका कभी अभ्यास नहीं किया और न कभी वेराग्यको प्राप्त हुए तथा न कभी आत्माको 
दुःखी ही समझा ओर वृधा हो मोक्षप्राप्तिके लिये ध्यानसाधनमें प्रवृत्त हो गये । उन्होंने अपने 
आत्माकों ठग लिया और वे इस लोक और परलछोक दोनोसे ही भ्रष्ट हो गये । भावा्ं--जो 
इन्द्रिय ओर मनको जीते बिना तथा ज्ञानवेराग्यकी प्राप्तिके विना ही मोक्षके लिये ध्यानका 
अभ्यास करते हैं, वे मूर्ख अपने दोनों भव बिगाड़ते हैं ॥२१-२२॥ 
अब कहते हैं कि योगियोंका सुख इन्द्रियोंके विना ऐसा है-- 
अध्यात्मज॑ यदत्यक्ष॑ स्वसंवेधमनश्वरस्‌ । 
आत्माधीनं निराबाधमनन्तं योगिनां मतम्र्‌ ॥२३॥ 

ल्‍, भर्थ--योगियोंका अध्यात्मसे उत्पन्न अतिन्द्रिय सुख आत्माके (अपने) ही आधीण है भर्थात्‌ 
स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, :किन्तु इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंसे नहीं हुआ हे, तथा आत्मासे ही जानने 
(भोगने) योग्य है अर्थात्‌ स्वानुभवगम्य है ओर अविनाश्षी है, अर्थात्‌ इन्द्रियजनित सुखके समान 
विनाशी नहीं है, स्वाधोन है, व बाधारहित है अर्थात्‌ जिसमें कुछ भी बिगाड़ वा विध्न नहीं होता, 
तथा अनन्त अर्थात्‌ अन्तरहित है। जो कोई यह समझते हैं कि इन्द्रियोंके विना सुख कैसा ? 
उनको यह अतिन्द्रिय सुखका स्त्ररूप बतलाया गया है ॥२१॥ 

अपास्य करणग्राम॑यदात्मन्यात्मना स्वयस््‌ । 
ख।  सेव्यते योगिभिस्तद्धि सुखमाध्यात्मिकं मतस्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--जो इन्द्रियोंक विषयोंके विना ही अपने आत्मामें आत्मासे ही सेवन करनेमें आता 
है उसको ही योगीइवरोंने आध्यात्मिक सुख कहा है |२४॥ 


इन्द्रिमजयका उपदेश |] जानाण॑वः २०३ 


आपातमात्ररम्याणि विषयोत्यानि देहिनाम्‌ 
विषपाकानि पयन्ते विद्धि सोख्यानि सर्वधा ॥२५।॥। 
अर्थ---है आत्मन्‌ ! जीवोंके विषयजनित सुख केसे हैं कि सेवनके आरंभमात्रमें तो कुछ 
रम्य भासते हैं परन्तु विपाकसमयमें सवंथा विषके समान ही जानिये ॥२५॥ 
हृषीकतरकरानीक॑ चिक्तदुर्गान्तराश्रितम । 
पुंसां विवेकमाणिक्य॑ हरत्येत्रानिवारितम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ--यह इन्द्रियरूपी चोरोंकी सेना (फोज) चित्तरूपी दुर्ग (किले) के आश्रयमें रहती है, 
जो पुरुषोंके विवेकरूपो रत्नको हरती है अर्थात्‌ चुराती है और रोकी भी नहीं रुकती है ॥२६॥ 
त्वामेष वश्चितुं मन्ये प्रवत्ता विषया इसे । 
स्थिरीकुर_ तथा चित्त ययैतैन॑ कलइथते ॥२७॥। 
अर्थ--है आत्मनु ! ये इन्द्रियोंके विषय तुझको ही ठगनेके लिये प्रवृत्त हुए हैं ऐसा मैं 
मानता हूँ; इस कारण चित्तको ऐसा स्थिर कर कि जिस प्रकार उन विषयोंसे कलद्धुत न 
हो ॥२७॥ 


मालिनी 
उदघिरुदकपूरेरिन्धनेश्चित्रभानुयंदि. कथमपि दैवात्तृप्तिमासादयेताम्‌ । 
न पुनरिद् शरीरी कामभोगैविंसंख्येश्चिस्तर्माप इक्तैस्तृप्तिमायाति केश्चित्‌ ॥२८॥। 
अर्थ--इस जगतमें समुद्र तो जलके प्रवाहोंसे (नदियोंके मिलनेसे) तुप्त नहीं होता और 
अग्नि ईन्धनोंसे तृप्त नहीं होती, सो कदाचित्‌ देवयोगसे किसी प्रकार ये दोनों तृप्त हो भी जाय 
परन्तु यह जीव चिरकालपय॑न्त नाना प्रकारके कामभोगादिके भोगनेपर भी कभी तृष्त नहों 
होता ॥२८॥ 
आर्या--यद्यपि दुर्गतिबीजं तृष्णासन्तापपापसंकेलितम्‌ । 
तद॒पि न सुखसंग्राप्यं विषयसुर्ख वाब्छितं नणाम्‌ ॥२९॥ 
अर्थ--यद्यपि विषयजनित सुख दुर्गंतिका बीजभूत कारण है और तृष्णा-सन्तापादि सहित 
है तथापि यह सुख विना कष्टके इच्छानुसार मनुष्योंको प्राप्त होता कठिन है ॥२९॥ 
अपि संकल्पिताः कामाः संभवन्ति यथा यथा | 
तथा तथा मलुष्याणां हृष्णा विश्ल॑ं विसरपति ॥३०॥ 
अर्थ--मनुष्योंके जेसे-जेसे इच्छानुसार संकल्पित भोगोंको प्राप्ति होती है वेसे-वबसे ही 
इनकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती हुई समस्स लोकपर्य॑न्त विस्तारताको प्राप्त होती है ॥३०॥ 
अनिषिष्याक्षसंदोह यः साक्षान्मोक्तुमिच्छति । 
विदारयति दुबुढ़ि! शिरसा स महीधरम्‌ ॥३१॥ 
अर्थ--जो पुरुष इन्द्रियसमूहको वश नहीं करके साक्षात्‌ मोक्ष (कर्मरहित) होना चाहता है 
वह दुबुंद्धि अपने मस्तककी टक्कर लगाकर पर्वतकों तोड़ना चाहता है। ऐसी अवस्थामें उसका 
मस्तक ही फूटेया, पव॑त तो किसी प्रकार फूटेया हो नहीं ॥३१॥ 


२०४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास [ सर २० 


मालिनी 
इृदमिह विषयोत्थं यत्सुखं तद्धि दःखं व्यसनविषिनभीजं तीवसंतापषिद्धम । 
कट॒तरपरिपाक निन्दित श्ञानवद्धेः परिहर क्रिसिहान्येधरेबाचां प्रपण्चः |३२॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! इस जगत्‌में विषयजनित जो सुख हे सो वास्तवमें दुःख ही हे, क्योंकि 
यह कष्ट अर्थात्‌ आपदारूपी वक्षोंका तो बीज है ओर तीत्र संतापोंसे विधा हुआ है तथा जिसका 
परिषपाक (फल) अतिशय कट्ट हे और जो ज्ञानसे वृद्ध विद्वानोंके द्वारा निदनीय हे, इस कारण हे 
भाई ! इसको छोड़, धूर्तोंके प्रपंचवाक्योंके माननेसे क्या लाभ ? ॥३२॥ 
शादूंलविक्रीडितस्‌ 
तत्तत्कारफपारतन्श्यमचिराननाशः सतृष्णान्वये- 
स्तैरेमिनिरुपाधिसंपमभृतो बाधानिदानैः परेः । 
शर्म भ्यः स्पृहयन्ति हन्त विषयानाश्रित्य यद्देहिन- 
स्तत्कुध्यत्फणिनायकाग्रदशने: कण्ड्विनोदः रफुटम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ--यद्याप विषयजनित पूर्वोक्त सुखको दुःख ही कहा हे, सो ठोक भी हे, क्योंकि उस 
सुखको कारकोंकी पराधीनता है अर्थात्‌ वह सुख अन्यके द्वारा होता हे, और तत्काल नाशवान्‌ 
भी हे; तथापि ये संसारी जीव उपाधिरहित संयमके धारक होनेपर भी तृष्णाके साथ संबंध करते 
हुए बाघाके कारण ऐसे, अन्य धनादिकोंके द्वारा सुखके लिये विषयोंकी इच्छा करते हैं सो क्या 
करते हैँ कि मानों क्रोधायमान नागेन्‍्द्रके अगले दाँतोंसे (विषके दाँतोंसे) खुजलानेका साक्षात्‌ 
विनोद ही करते हैं। भाषा्--सांपके जहरीले दाँतोंस खुजलाना मृत्युका वा दुःखका ही कारण 


है ॥३३॥ 
निःश्नेषामिमतेन्द्रियाथ र थनासौन्दय संदानितः 
प्रीतिप्रस्तुतडो मलह्वितमना: को नाम निर्देधताम्‌ । 
अस्मार्क तु नितान्तघोरनरकज्वालाकलापः पुरः 
सोदच्यः कथमित्यसो तु महती चिन्ता मनः इन्तति ॥३४॥ 
अथं--अहो ! खेद है कि समस्त मनोवांछित इन्द्रियोंके विधयोंकी रचनाके सौंदय्यंसे जिसका 
मन के है तथा प्रीतिक प्रस्ताव (चक्र) में आनेसे लोभसे खंडित हो गया है मत जिसका 
ऐसे जीबोंमेंसे कौन ऐसा है जो विषयोंसे उदासोन होनेके लिये तत्पर हो ? यहाँ आचार्य महाराज 
कहते हैँ कि ये संसारी जीव विषयोंसे विरक्त तो नहीं होते परन्तु इन विषयोंसे उत्पन्न हुए अति- 
शयरूप तीम्र नरकाग्निकी ज्वालाके समूहको भविष्यत्‌में केसे सहेंगे ? यही महाचिता हमारे मन- 
को दुःखित कर रही है ॥३४॥ 


सग्धरा-मीना सृत्युं ग्रयाता रसनवशमिता दन्तिनः स्पर्शरुडधाः 
बद्धास्ते वारिबन्धे ज्वलनमुपगताः पत्रिणक्चाक्षिदोषात । 
भृज्ञाः गन्धोद्धताज्ञाः प्रलयक्षपगताः गौतलोला: कुरब्ा: 
कारुष्यालेन दष्टास्तदपि तलुभृतामिन्द्रियाबेषु रागः ॥३७॥ 


इन्द्रियजयका उपदेश ] ज्ञाताणंवः २०५ 


अथ्थ -अरे देखो ! रसना इन्द्रियके वश तो मत्स्य (मछलियाँ) हैं वे अपने गलेको छिंदा 
कर मृत्युको प्राप्त हुए, और हस्ती स्पर्श इन्द्रियके वशीभूत हो गढठेमें बाँधे गये, तथा नेत्र इन्द्रियके 
विषयदोषसे पतंग (छोटे-छोटे जीव) दोपकादिकौ ज्वालामें जल कर मरणको प्राप्त हुए और 
अमर नासिका इन्द्रियके वशीभूत होकर सुगन्धसे मुग्ष हो नाशको प्राप्त हुए, इसी प्रकार हरिण 
भी गीत (राग) के लोलुप हो कर्ण इन्द्रियके विषयसे कालरूप सर्पसे मारे गये; ऐसे एक-एक 
इन्द्रियके विषयसे उक्त जीव नष्ट होते देखते हैं तो भी संसारी जीवोंकी इन्द्रियविषयोंमें प्रीति 
(अनुराग) होती है सो यह बड़ा खेद अथवा आश्चर्य है ॥२५॥ 
आर्या--एकेककरणपरवश्वमपि सृत्युं याति अन्तुजञातमिदम्‌ । 
सकलाक्षविषयलोलः कथमिद्द कुशली अनोध्त्यः स्यात्‌ ॥३६॥ 
अथं--जो यह पूर्वोक्त एक-एक इन्द्रियके वश हुआ जीवोंका समूह मरणको प्राप्त हुआ तो 
जो अन्य प्राणी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त हैँ उसका भला किस प्रकार हो सकता है, 
अर्थात्‌ वह किस प्रकार सुखी हो सकता है ? ॥३६॥ 
संबणोत्यक्षसेन्य यः कूर्मोष्ड्रानीव_ संयमी । 
स लोके दोषपड्ादथे चरननपि न छिप्यते ॥।३७॥ 

. अर्थ-जिस प्रकार कछुआ अपने अंगोंको संकोचता है उसी प्रकार जो संयमी मुनि इंद्रियों 
के सेनासमूहको संवररूप करता है भर्थात्‌ संकोचता वा वशोभूत करता है वही मुनि दोषरूपी 
क्दंमसे भरे इस लोकमें विचरता हुआ भी दोषोंसे लिप्त नहीं होता | भावाथं--जलूमें कमलके 
समान अलिप्त रहता है ॥३७॥ 

अयत्नेनापि जायन्ते तसयेता दिव्यसिद्धयः । 
विषयेने मनो यस्‍्य मनागषि कलक्वितस्‌ ॥३८॥ 
अथं--जिस मुनिका मन इन्द्रियोंके विषयोंसे क्रिचिन्मात्र भी करूंकित नहीं होता उस 
मुनिके जो दिव्य सिद्धियाँ आगे कही जायेंगी वे बिना यत्नके हो उत्पन्न होती हैं ॥३८॥ 
इस प्रकार ध्यानके घातक कधाय और विषयोंका बणंन किया, इससे निर्णीत हुआ कि 
कषायी तथा विषयी पुरुषके भ्रशस्त ध्यानकी सिद्धि कदापि नहीं होती । 
घनाक्षरी कबित्त 
क्रोध क्षमातें बिड़ारि मान मृदुतातें मारि, साया ऋजुतातें छोम तोषतें सिटाबमा। 
निष्कृषाय भये इन्द्रो सन बशि होये तबे, ध्यानयोग्य भाव जगे जोग घिर भाषना ॥ 
अन्यम्ती यहे रीति जाने नाहि जाने ताके, स्वंया एकान्त पक्ष एक रूप भावता। 
एकमें अनेक भाथ नित्य था अनित्य आदि, शुद्ध ओो अशुद्ध मानें लिजकूप पाषना ॥२०॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे अक्षविषयनिरोधो नाम विश 
प्रकरणस्‌ ॥२०॥ 


अथ एकविशः सर्ग: 
त्रितत्त वर्णन 
आगे तीन तसस्‍्वोंके प्रकरणका प्रारम्भ है, जिसका आशय यह है कि अन्यमती तीन तत्त्वों- 
की कल्पना करके उनका ध्यान करते हैं और उस ध्यानमे सर्व सिद्धि होना कहते हैं, इस कारण 
उनका भ्रम दूर करनेके लिये आचाय॑ महाराज तीन तत्त्वोंके व्याल्यान द्वारा कहते हैं कि ये तत्त्व 
एक आत्माकी ही सामथ्यंरूप हैं, यह आत्मा ध्यानके बलसे अचिन्त्य सामथ्यंरूप हो चेष्टा करता 
है, इस आत्माके अतिरिक्त अन्य कल्पना है सो सब मिथ्या है; इस कारण आत्माका सामथ्ये 
वर्णन करते हैं। 
अयमात्मा स्वयं साक्षादूगुणरत्नमद्ार्णवः । 
सर्वज्ः सर्वदुकू साथ: परमेष्टी निरब्जनः ॥१॥ 
अर्थ--यह आत्मा स्वयं साक्षात्‌ गुणरूपी रत्नोंका भरा हुआ समुद्र है तथा यही आत्मा 
सवंज्ञ है, सर्वदर्शी है, सबके हितरूप है, समस्त पदार्थोमें व्याप्त है, परमेष्ठी (परमपदमें स्थित) है 
ओर निरंजन है अर्थात्‌ जिसके किसी प्रकारकी कालिमा नहीं है। शुद्ध नयका विषयभूत आत्मा 
ऐसा हो है ॥१॥॥ 
तत्स्वरूपमजानानो जनोध्यं विधिवश्ितः । 
विषयरेषु सुख वेत्ति यत्स्यात्पाके विषान्नवत्‌ ॥२।। 
हि अर्थ--उस आत्माके स्वरूपको नहीं जानता हुआ यह मनुष्य कर्मोसे वंचित हो इन्द्रियोंके 
विषयोंमें सुख जानता है सो बड़ी भूल है क्योंकि इन्द्रियोंका विषय विपाकसमयमें विषमिश्रित 
अन्नके समान होता है ॥२॥। 
यत्सुख॑ वीतरागस्प  उनेः . प्रशमपूर्वकम्‌ । 
न तस्यानन्तभागोषपि आ्राप्यते प्रिदक्षेश्वरें! ॥३॥ 
अध्ध--जो सुख वीतराग मुनिके प्रशमरूप (मंदकषायरूप) विशुद्धतापूवंक है उसका अन- 
न्तवाँ भांग भी इन्द्रको प्राप्त नहीं है।।३॥ 
अनन्तवोधवीर्यादिनिर्मला गुणिमिर्गुणाः । 
स्वस्मिन्नेव स्वयं सृग्या अपास्य करणान्तरम्‌ ॥४॥ 
अरथ---अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्याद गुण गुणी पुरुषोंके द्वारा अपने आत्मामें ही अन्य 
इन्द्रियादिकी सहायताको छोड़ अपने आप ही खोजने चाहिये ॥४॥ 
ञह्दो अनन्तवीयोथ्यमात्मा विश्वभकाशकः | 
प्रलोक्प॑ चालयत्येव. ध्यानशक्तिप्रभावतः ॥५॥ 


भितस्य वर्णत ] शानाण॑वः २०७ 


अभ--अहो देखो, यह आरमा अनन्त वीय॑बान्‌ है तथा समस्त वस्तुओंको प्रकाशित करने- 
वाला है तथा ध्यानशक्तिके प्रभावसे तीनों छोकोंको भी चकछायमान कर सकता है। भावाधं-- 
मुनि जब ध्यान करते हैं तब तोनों लोकोंके इन्द्रोंके आसन कम्पायमान होते हैं अथवा ध्यानके 
हक कोई जीव तीर्थंकरपद प्राप्त करता है उसका जन्म होनेके समय तीनों लोकोंमें क्षोम 
है ॥९॥ 
अस्य वीयमई  मन्‍्ये योगिनामप्यगोचरमस | 
यत्समाधिप्रयोगेण. स्फुरत्यव्याइतं क्षणे ॥६॥ 
अर्थं--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि इस आत्माकी शक्तिको में ऐसा समझता हूँ कि वह्‌ 
योगियोंके भी अगोचर है, क्योंकि वह समाधि-ध्यानमें लय स्वरूपके प्रयोगोंसे क्षणमात्रमें अव्याहत 
प्रकाश होती है। भावार्थ--अनन्त पदार्थोंके देखने जाननेकी शक्ति प्रगठ होती है ॥६॥ 
अयमात्मा स्वयं साक्षात्परमात्मेति निश्चयः । 
विशुद्धध्याननिधुंत-कर्मेन्धनसप्त्करः ॥७॥ 
अर्थ--जिस समय विशुद्ध ध्यानके बलसे कर्मरूपी ईन्धनोंको भस्म कर देता है उस समय 
यह आत्मा हो स्वयं साक्षात्परमात्मा हो जाता है; यह निश्चय है ॥७॥ 
ध्यानादेव गुणग्राममस्याश्षेष॑ स्फुटीमबेत्‌ । 
क्षीतती व तथानादिसंभवा फर्मसन्‍्ततिः ॥4॥ 
अर्थ--इस आत्माके गुणोंका समस्त समूह ध्यानसे ही प्रगट होता है तथा 'ध्यानसे ही 
अनादिकालकी संचित की हुई कमंसन्‍्तति नष्ट होती है ॥८॥ 
शिवोध्यं वेनतेयश्थ स्मरश्वात्मेष कीचितः । 
अणिमादिगुणानध्यरत्नवार्षिबुंघेमंतः ॥९।। 
भर्थ--विद्वानोंने इस आत्माको ही शिव, गझंड़ ओर काम कहा है, क्योंकि यह आत्मा ही 
अणिमा महिमादि अनध्यं (अमूल्य) गुणरूपी रत्नोंका समुद्र है। भाषाथं--शिवतत्त्य, गरडतरव 
भोर कामतत्त्व जो अन्यमती ध्यातके लिये स्थापन करते हैं सो आचाय॑ महाराज कहते हैं कि यह्‌ 
आत्माकी ही चेष्टा है, आत्मासे भिन्‍न अन्य कोई पदार्थ नहीं है ॥९॥ 
उक्त थ प्रम्थान्त रे-- 
आत्पन्तिकस्वभावोत्थानन्तशानसुखः पुमान्‌ । 
परसात्मा विपः कन्तुरहो साहात्म्यसात्मन:॥१॥ 
अर्थ--अहो ! आत्माका माहात्म्य केसा है कि आत्यन्तिक कहिये अन्तरहित अविनश्वर 
स्वभावसे उत्पन्न हुए अनन्त ज्ञान अनन्त सुलवाला ऐसा परमात्मा स्वरूप शिव तथा गरुड और 
काम यह आत्मा ही है ॥१॥” 
अब इलन तीनों तत्त्वोंको आचाय॑ महाराज गद्यद्वारा स्पष्ट करते हैं-- 
यथान्तबं हिभूतनिजनिजा नन्दसन्दोहसंपाधमानद्रब्यादिचतुष्कस कल सामग्री स्व माव- 


प्रभावात्परिस्फुरितरत्नत्रयातिश्षयसप्ुन्लसितस्वशक्तिनिराइतसककतदावरणप्रादु भू तशुक्स- 


२०८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सभ्य २१ 


ध्यानानलबहुलज्वालाकलापकवलितगहनान्तराहादिसकछजीवप्रदेशधन घटितसंसा रका रण- 
शानावरणादिद्वव्यमावबन्धनविश्लेषस्ततो युगपत्मादुभृतानन्तचतुष्टयो घनपटलविगमे 
सवितुः प्रतापप्रकाशाभिव्यक्तितत्‌ सखल्चयमात्मेव परमात्मव्यपदेशभाग्मवतीति 
शिवतचम्‌ ॥१०॥ 
अथ श्री ज्ञानाण॑वस्थितगधटीका-तक्यत्रयप्र काशिनी प्रारम्भ 
शिवो5यं वेनतेयश्च स्मरष्चात्मेष कोरतितः । अणिसादिगुणानध्यंरत्नावाधिबुंधेमंतः ॥१॥ 

अयमात्मा क्षिव: सिद्ध: कीतितः, शुक्लष्यानतः । तथाश्यमात्मावैनतेमों गरुडः कीतितः ध्यानवक्तात्‌ । 
तथा समर: कीतितः, कन्दर्प: | किविदिष्ट: ? अणिमाबोत्यादि | अणिमा अणोर्भाव:, आदिशब्दात्‌ महिमाद- 
योष्ष्टौ गुद्यान्ते, ते च ते गुणास्त एवानर्ध्याण्यमूल्यानि रत्नानि तेषां वाधि: समुद्रो बुधैर्गणधरदेवादिभिः 
भतः कथित: । अणिमादिगुणानां विचारद्चारित्रसारादौ बेदितब्यः | तत्र ताबदयमात्मा शिवः। कथमिति 
गद्ेन शुभचन्द्रदेवा निरूपयन्ति | तश्षथा । तदेव निरूपयन्ति---अधेत्यादि । 

यथेत्युदाह रणे, अन्तमृतं निजनिदानं भश्यत्वं कर्मलूघुत्वं निःकषायत्वं चेत्यादि | बहिभूतं निजनिदान 
आत्मनः कारण सुद्रव्य-सुक्षेत्र-सुकाल-शुभवस्तुभावादिक  सुगुर्वादिक थ। एतेषां निदानानां हेतुनां योजसौ सन्दोह: 
समूहस्तेन सम्पाद्यमाना उत्पाधमाना या द्रव्यादीनां द्रव्य-क्षेत्र-मव-भावचतुष्कस्य या सकला परिपूर्णा सामग्रो 
समग्रता तस्या: स्वभाव: तस्या प्रभाव: । तेन अन्तर्मनप्ति यत्‌ स्फुरितं जागरितं यत्‌ रत्नन्नयं सम्यर्दर्शनज्ञान- 
चारित्रलक्षणं तस्यातिशयेन सर्बोत्कृष्टतया समुल्लसिता उच्छलिता प्रादु्भूता यः स्वस्यात्मनः शक्ति: सामथ्य॑ 
अनादिजीवछरनप्रभुत्वं तया निराकृत॑ निर्मुलितं स्फेटितं समूलका्ष कंषितं यत्‌ सकल समग्र॑ तदावरणं आत्मा- 
बरणं मतिश्रुताद्यावरणं तेन प्रादुर्भतभुत्पन्नं यत्‌ शुक्लध्यानं पृथकत्ववितर्कविचार लक्षणं एकल्ववि्वारलक्षणं 
च तदेवानलोग्निस्तस्य प्रचुरा बहुला अर्व्यक्षमयोगसड्क्रान्तिलक्षणोपलक्षिता या ज्वाला: कीछास्तासां 
कछापः समृहस्तेन कबलितो मूलादुन्मूलित: गहनान्तरः अविज्ञातसन्धि: अनादौ काले सकलंषु जीवस्य प्रदेशेषु 
घनधदितो निबिडतया जदितों योधञसौ संसारस्य कारणभूतो ज्ञानावरणादिद्रब्यभावबन्धनविश्येषो यस्यात्मनः 
स तथोक्त: । बत्र द्रव्यवन्धनविशेष: कर्मरजः भावबन्धनविशेष: रागह्षमोहादिज्ञातिब्य: । ततस्तदनन्तरं द्रव्य- 
भाव बन्धनविशेषकवलतान्तरं शुक्लध्यानानलब्याह्मनन्तरं युगपत्‌ समलं प्रादुर्भूतं प्रकटीभृतं अनन्तचतुष्टय॑ 
अनन्तकेवलशानदर्शनशक्तिसुखचतुष्क॑यस्य स तथोक्‍त: । घनपटलविगमे मेघपटलविटघने सबितुः श्रीसूर्यस्य 
प्रतापन्प्रकाशामिव्यक्तिवत्‌ प्रकटनवत्‌ खलु निश्चयेन, अय॑ प्रत्यक्षीभूत आत्मैव संसारिजीव: परमात्मव्यपदेश- 
भाक्‌ परमात्मनामभागी भर्हत्सिडलक्षणो भवति सज्जायते विवतस्वं समाप्तम्‌ ॥१०।॥। 


अथ-यथा जैसी चाहिये वेसी, अन्तरंग और बहिभूंत, तथा निज (अपनी) निजानन्द- 
सन्दोह--(अपने आनन्द स्वरूप विशुद्धता सहित परिणामोंके समूहसे) संपाद्यमान--अर्थात्‌ उत्पन्न 
की हुई वा प्राप्त की हुई द्रव्पक्षेत्रकालभावके चतुष्कस्वरूप समस्त सामग्रीरूप स्वभावके प्रभावसे 
प्रगट हुआ जो सम्यक्‌ दर्शन--शान--चारित्ररूप रत्नत्रय उसके अतिशयसे (प्रकर्ष) उल्लासरूप 
हुई (उदयरूप हुई) अपनी शक्तिसे निराकरण किया हुआ तदावरण मोहकमंका उदय, उससे प्रगट 
हुई शुक्लध्यानरूप अग्निको ज्वालाके पृथक्ववितकंविचार आदि मेदरूप विशुद्धताके समूहसे ग्रासी- 
भूत किये हैं सघन और अंतरालवर्तों अनादिकालके जीवके प्रदेशोंमें समूहरूप ठहरे हुए संसारके 
कारणस्वरूप ज्ञानावरणादि ब्रव्यकर्म भावकर्मके बंधनके विशेष जिसने ऐसा, तत्पश्चात्‌ प्रगट हुआ है 


त्रितत्व वर्णन ] ज्ञानाणंवः २०५ 


युगपत्‌ (एक ही कालमें) अनन्त ज्ञानसुख-वोगंरूप चतुष्टय जिसके ऐसा, जैसे मेघपटलोंके दूर 
होनेसे सुयंका प्रताप और प्रकाश युगपत्‌ (एक साथ) प्रकट होता है उसी प्रकार प्रगट हुआ आत्मा 
ही निश्चय करके परमात्माके व्यपदेश (नाम) का धारक होता हैं। भावा्थ--यह आत्मा संसार- 
अवस्थामें जीवात्मा कहाता है और जब यही आत्मा अन्तरंग तथा बाह्मस्वरूप द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावरूप सामग्रीको प्राप्त होता है तब इसके सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यक्चारित्रके अतिदायताकी 
प्राप्ति होती है। उसके साधनसे मोहका क्रमक्मसे अभाव होने पर शुबलध्यान प्रगट होता है। 
उस छशुक्लध्यानके प्रभावसे घातिया कर्मोंका नाश होने पर अनन्तचतुष्टय' प्रगट होता है; इस प्रकार 
आत्मा परमात्मा नाम पाता है; और इसीको शिव वा शिवतत्त्व कहते हैं। यह शिवतत्त्वका 
स्वरूप कहा गया ॥१०। 

अब गरुडतत्त्वको कहते हैं, सो अन्यमती गरुडतस्वकी ऐसी कल्पना करते हैं कि गरुडपक्षी- 
का सा तो मुख, ओर दूसरे सब अंग मनुष्यके समान;(किन्तु दोनों तरफ धोंटुओं तक (गोडों तक) 
लटकती हुई दोनों पांखें, और मुखमें (चोॉंचमें) दो सर्पोंकी ठोड़ी (फण) उनमेंसे एक सपे तो मस्तक 
पर हो कर पीठकी तरफ लटकता हुआ और दूसरा पेटकी तरफ लटकता हुआ, तथा धोंटुओंके 
नीचे तो पृथ्वीतत््वकी रचना, और घोंदुओंसे उपरि नाभिपर्यन्त अपुतत्व (जलतत्व)की रचना, 
और उसके उपरि हृदयपर्यन्त अग्नितत््वकी रचना, और उसके उपरि मुखमें पवनतत्वकी रचना | 
इस प्रकार आकाशतत्वमें ग़रुड़की कल्पना करके ध्यान करते हैं और उसे समस्त उपद्रव मेटने- 
वाला कहते हैं । उसका स्वरूप संस्कृत गद्य (वचनिका) द्वारा आचार्य महाराज कहते हैं। उसमेंसे 
प्रथम पृथ्वीतत्त्वका स्वरूप कहते हैं-- 

अबिरलमरीचिमश्नरीपुञ्जपिश्लरितभासुरतरशिरो मणिमण्डलीसहखमण्डितविकटत- 
रफ्त्कारमारुतपरंपरोत्पातप्रेड्खोलितकुलाचलसं मिलितशिखिशिखासन्तापद्रवत्काल्‍्चन का - 
न्तिकपिशनिजका यकान्तिच्छटापटलूजटिलितदिग्वलय॒क्ष त्रिय इजज्जपुड्नवद्वितय परिक्षिप्त- 
क्षितिबीजविसष्टप्रकटपविपण्जरपिनद्धसवनगिरिचतुरस्रमेदिनी मण्डछावलम्बनगजपति 
पष्ठप्रतिष्ठितपरिकलितकुलिश्रकरशचीप्रसुखविछासिनीशुज्ञारदशनोल्कसितलो चन सह स्र- 

गीत्रिदशपतिमुद्रालंक्ृतस मस्त ध्रुवना वलम्बितुनासीरपरिकलितजालुद्ययः । इति पथ्वी 


तच्तम्‌ ॥११॥ 

अथ गारुडतस्‍्वमात्मनों निरूष्यते | तथाहि-तत्रायं क्रियाकारकसम्बन्धः कथम्‌ ? आत्मैव नान्‍्यः को5पि 
पुद्गछादिक: । गारुडगीर्मोचरत्वं गरुडविद्यां वेत्ति गारंड:। गारुड इति गीर्नाम गारष्टमीः, तस्य गोचरत्वं 
विषयत्वभवगाहते प्राप्नोति । आत्मा गरादड इति कथ्यत इत्यर्थ: | कथम्भूतः सन्‌ ? 

अविरलेत्यादि । अविरला अविब्छिन्ना या मरीचय. किरणास्ता एवं मजुजर्यों वल्लर्यस्तासां पृण्जः 
समूहस्तैन पिज्जरिता: पीतवर्णास्ते च ते भासुरतरा अतिशयेन देदीप्यमाना ये श्षरोमणय फरणारत्नानि तेषां 
मण्डली चक्रवालं तस्या: सहस्न' तेन मण्डितं शोभित क्षत्रियभुजजूपुजुवढ्ठितयमित्यस्य विज्येषणमिदम्‌ । तच्च 
तद्डिकट्तरेत्यादि । विकटतरा: प्रकटतरा ये फृत्कारमारुता वायवस्तेषां परम्परा श्रेणिस्तस्था उत्पातेन उच्छ- 
लनेन प्रेद्लोलिताः कम्पिता ये कुलाचला: कुलपबंताः तेषां संमलिता: समुद्भूतो योश्सो शिखी अग्नि: तस्य 


१, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, भनन्तसुल और अनन्तवीय | 
ज्ञा०-२७ 


२१० श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास्‌ [ सगे २१ 


शिला ज्वाला: तासां सम्पातेत आममनेन द्रवत्‌ निर्गलितं यत्‌ काश्चनं सुवर्ण तस्य या कान्तिर्दीत्तिः तया 
कपिशों पीतरक्तौ निजकायौ स्वशरीरे तयोर्या: कान्तयों दीप्तवस्तासां छटापटलं धारासमूहस्तेन जटिछितं करूं 
रीकृतं दिग्बलयं दिक्‍्वक्र येन तच्च तत्‌ क्षत्रियभुजजुपुड़ुवद्वितयं क्षत्रियजातिवासुकिशड्भुपालतामधे यसर्प्प राज- 
युगल, तैन परिक्षिप्तं वेष्ठितं तच्च तत्‌ क्षितिबीजबिसृष्टं रंक्षि इति वर्णद्रयचतुष्टयेन वेष्टितं यत्‌ सवनगियुप- 
लक्षितं, मेरगिरिशोभमानं यत्‌ चतुरत्न॑ चतुःकोणं यन्मेदिनीमण्डल पृथ्वीतत्त्वं तत्‌ अवलूम्बनमाधारों यस्य स 
चासौ गजपतिपृष्ठप्रतिष्ठितः ऐरावणस्कन्धमारूढ: स चासो परिकलितकुलिशकर: समुद्धतवज्नहस्तः स चासौ 
शवीप्रमुखविलासिनी शृ ज्ञा २दर्शवदर्धनोललसितलोचनसहस्र: । श्री इन्द्राणी प्रमुखा यासां विछासिनोनां कम- 
नीयकामितीनां तासां श्रृद्भारदर्शने स्तनजधनवदनादिशोभाविलोकने उल्लसितमुत्फुल्लं लोचनसहस' यस्य स 
चासौ त्रिददपतिरदेवराजस्तस्य था मुद्रा तया अल डकृतं शोभितं यत्‌ समस्त भुवनं जगत तन्नावरम्बत एबंशील: 
तदवलम्पी स चासौ सुनासीरो देवेन्द्रस्तेत परिकलितं रचितजानुद्रयं अष्टीवत्पयन्तं जद्डायुगरूं येन भात्मना स 
तथोक्त: ॥११॥ 

अर्थ--प्रचुर अविच्छेदरूप किरणोंकी लताओंके समूहसे पीतवर्ण देदीज्यमान (चमकते हुए) 
मस्तकमणियोंकी सहस्न मंडलियोंसे मंडित और अतिशय विकट निकलते हुए फूत्काररूप पवनकी 
परंपरा (पंक्तिरूप परिपाटी) के पड़नेसे द्रवते हुए सुवर्णकी कान्तिके समान कपिश (पीवरकक्‍तता- 
स्वरूप), अपने शरीरकी कान्तिकी छटाओंके पटलोंसे तद्गरप जटिलित किया है दिशाओंका वरूय 
जिन्होंने, ऐसे दो विशेषणयुक्‍त क्षत्रिय जातिके सर्पों में प्रधान दो सपों से (जिनके नाम वासुकी 
ओर शंखराज हैं) वेष्टित ऐसा पृथ्बीमंडल है सो क्षितिके बीजाक्षरों सहित है तथा वज्भपंजर 
(वज्सहित रेखा) के चतुष्टपसे बँंधा हुआ और सवनगिरि (मेरु पवत) सहित चौकोण, (इस 
प्रकार पाँच विशेषण पृथ्वीमंडलके हैं) ऐसा पृथ्वीमंडल है आधार जिसका (यह इन्द्रका विशेषण है) 
और ऐरावत हस्तीके स्कन्ध पर चढ़ा हुआ, हाथमें वज्न है, शी आदि सुन्दर देवांगनाओंके श्ंगार 
देखनेमें प्रफुल्लित है हजार नेत्र जिसके ऐसी देवेन्द्रकी मुद्राेसे शोभायान है, ऐसे समस्त भुवनका 
आलंबन करनेवाले सुनासीर (इन्द्र)के द्वारा रचतारूप किये हैं दोनों जानु जिसने ऐसा गरुड है। 
यहाँ तक पृथ्वीतत्त्वसहित गरुडका विशेषण है । 

आगे जलतत्त्वका स्वरूप कहते हैं-- 

तदुपरि पुनरानाभिविषुलतरसुधासपुद्रसन्निभसप्ुल्लसन्निजशरीरप्र मापटलब्याप्त- 
सकलगगनान्तरालवेश्याज्षीविषधरावनद्धवारुणबीजाक्षरमण्डनपुण्डरोकलक्ष्मो पलक्षितपा- 
रावारमयखण्डेन्दुमण्डलाकारवरुणपुरप्रतिष्ठितविधुरुतरप्रचण्ड मुद्राग्रहेतिविकी ण॑ शिशिरत - 
रपयःकणक्रान्तिकबुरिततकलककुपचक्र करिमकरमारूठग्र झस्तपाशपाणिवरुणा सृ तमुद्रावन्ध - 
विधुरितनिःशेषविषानलसंतानभगवद्वरुणनिगृहोत्संगप्रदेश: । इृति अपृतक्तम्‌ ॥१२॥ 

तदुपरि तस्य सुनासीर परिकल्पितजानुद्यस्योपरि तदुपरि पुन. पुनरपि पूर्वों ध्यानविधानानन्तरं 
अपरं॑ ध्यान आनाभितुन्दिकापर्यन्तं विपुलतरों बिस्तीर्णतरों यः सुधासमुद्रोष्मृतसमुद्र: क्षीरसायरस्तेन सस्तिभं 
अतिशुक्ल समुल्लपत्‌ सम्यगुल्लासं पाप्नुबत्‌ यत्‌ निजशरीरं सर्पशरीरहय॑ तस्य प्रभापटलानि तेजसमूहा: तैव्यातति 
शवलीकृत॑ सकल समग्र॑ गगनान्तराल आकाशमध्यो याम्या तौ च तो दैश्यंशीविषविषधरो वैब्यजात्युत्पन्नो 
आशीविषौ दंष्ट्राविधो विषधरी कर्कोटपद्मनामानौं, ताम्पामवनद्धं वेष्टितं तच्च तद्गारुणबीजाक्ष रमण्डनं वारु- 
शवराजाश्षरैतरनुर्ति प्रकारें खु देह त्वरेवुओलंकारैरवनु विदेश हित्ररै, मण्डरं शामा यध्ष्य तब्च ततु 


त्रितत्व वर्णन ] ज्ञानाणंब:ः १११ 


पुण्डरीकलक्ष्मोपलक्षितं पद्धपत्रकमललक्षणोपश्ोभितं तच्च तत्पारावारमयं क्षीरसागरमय तज्य ततू सब्देम्दु- 
मण्डलाकार॑ अर्दधचन्द्रमण्डलसदृर्श यत्‌ वरुणपुरं वरुणतत्त्वं जलमण्डलमिति बावत्‌ । तत्र बश्णपुरे प्रतिष्वितः 
स्थितों योध्सो प्रचण्डमुद्र: अद्भुतमूतिः स चासौ | अप्रहेति । विकीर्णशिशिरतरपय:कणाइचाक्रान्तिकबु रितसक- 
लककुपूचक्र: । अस्याय॑ समासः अग्रा: पृज्यतरा या हेतयः किरणा चूर्णजलानि तेषामाक्रान्तिर्ष्याप्ति: तया कबु - 
रितं लिप्तं सकल॑ समग्र ककुपचक्र दिग्मण्डलं येन स तथोक्त:। स चासा करिमकरः जहमजेन्द्रस्तं आरूढ: स 
चासौ प्रशस्तोईतिरुचिरो योध्सों पाशपाणि: स चासौ वस्णः प्रतीचीदिक्षापालकः: तस्य योध््सावमृतमुद्राबन्धः 
तेन विधुरितः स्फेटितः निःशेषः समस्तः विधानलसल्तानो येन विषास्निसमृहों येत, स चासौ वरुणभगवान्‌ 
(इन्‍ , से चासो वरुणः तेन निगूंढो वेष्टित: ध्यानबलेनात्मसात कृत: उत्सद्रप्रदेश उत्सड्भस्थानं येनात्मना 
स व्थोक्त: ॥१२।। 

जम उस जालनुद्धयके उपरि नाभिपयंन्‍्त अप्तत्त्व है। वहाँ अति विस्तीणं जो सुधा- 
समुद्र (क्षीरसमुद्र) समान शुक्लवर्ण, उल्लासको प्राप्त होते अपने शरीरकी प्रभा के पटल (तेजसमूह) 
पे व्याप्त किया है समस्त आकाशका मध्य भाग जिन्होंने ऐसे वेश्यजातिके कर्कोद और पद्म हैं नाम 
जिनके ऐसे दो आशीविष सर्पोसि वेष्टित अपूमण्डल है। ओर वारुण बीजों (जलके बीजाक्षरों) से 
शोभित और पुंडरीक अर्थात्‌ पंचपत्नोपलक्षित इवेत कमलके चिक्म॒से चिन्हित पारावारमय कहिये 
क्षी रसमुद्रमय, खंडेन्दू कहिये अद्धंचंद्राकारके मंडलके समान, वरुणपुरमें तिष्ठता अतिविस्ती्ं 
प्रचंड मुद्रावाला और अग्रहेति कहिये मुख्य किरणोंसे बखेरे हुए अतिशीतलू जलके कणोंकी 
आक्रान्ति (व्याप्ति) से कबुंरित (नाना वर्णवाला) किया है समस्त दिशाओंका समूह जिसने ऐसा, 
और करिमकर कहिये जलहस्तीपर चढ़ा हुआ सुन्दर नागपाश है हाथमें जिसके ऐसा जो वरुण 
दिक्‌पाल उसके अमृतकी मुद्राके बन्ध से दूर किया है सम्पूर्ण विषरूप अग्निका समूह जिसने ऐसे 
समर्थ वरुण दिक्‌पालके द्वारा रचित है उत्संग स्थात कटिस्थान जिसका ऐसा यह गरुडका दूसरा 
विदेषण है ॥१२॥ 

आंगे ग़रुडके तीसरे विशेषण अग्नितत्त्वका स्वरूप कहते हैं-- 

विस्फुरितनिजवपुबहुलज्वालावलीपरिकलितसकलदिग्वलयद्विजदन्दशूकर क्षिताशुशु- 
क्षणिवर्णविस्फुरितबिस्तीणेस्वस्तिकोपपन्‍नत्रिको णतेजोमयपुरमध्यबद्ध वसतिवस्ताधिरूढ- 


ज्वलंदलातहस्तानलमृद्रोद्दीपतसकललोकब हि विरचितोर:प्रदेशः । इृति वहितस्त्वम्‌ | १३॥ 

विस्फुरिता सकलजगद्विद्योतकारिणी स चासौ निजवपुर्बहुलज्वालावली निजवपुषोः सर्पक्ष्यक्षरी रमोर्या 
बहुलातिप्रचुरतरा ज्यालावली तेजसां श्रणिस्तया परिकलितं वेष्टितं सकल समग्न॑ दिग्वऊयं हरिच्चक याभ्यां 
द्विजदन्दशूकाम्यां द्विजजातीयसर्प्पम्यां अनन्त-कुलिकनामम्यां तौ रक्षणं यस्य तेजोमयपुरस्य तच्च तत्‌ । 
आशुशुक्षणिवर्णविस्फुरितं अग्निबीजशोभितं तच्च तत्‌ । विस्तीर्णस्वस्तिकोपपन्‍्न त्रिकोणेषु महास्व॒स्तिकन्रय- 
संयुक्त त्रिकोण व्यक्त यत्‌ तेजोमयपुरं अग्निमण्डल तस्य मध्ये बद्धा विरचिता बसतिः स्थितियेंन स चासौ 
बस्त: छागराज: तमधिरूढशवटित: स चासो प्रज्वलदलातहस्तः जाज्वल्यमानोल्मुक्क्र: स चासावनलमुद्रो- 
दीपितसकछलोक: अनसरूमुद्रया अग्निभुद्यया उद्दोपित उद्दयोतितः सकलो निरवशेषो छोको जगत येन स 
तथोक्त: । स॒ चातावेव॑विधविशेषणत्रयविशिष्टो वह्किरम्निदेवदा तेन विरचितों ध्यानेन परिकल्पित उर:भ्रदेशो 
हृदयप्र देशो येनात्मना स तथोक्तः ॥१३॥ 

अथं--सबंत्र फेलती हुई अपने शरीरकी ज्वालाकी पंकतिसे व्याप्त किया है समस्त दिशाओं - 
का वलूय (मण्डल) जिन्होंने ऐसे अनन्त और कुवलिक नाम धारक ब्राह्मण जातिके दो सपोसे 


२१२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सभ २१ 


रक्षित और रंकाररूप बीजाक्षरसे स्फुरायमान विस्ती्ण तीन कूटों पर तीन स्वस्तिक (साथिया) 
सहित ऐसा त्रिकोण तेजोमय देदीप्यमान पुर अग्निमण्डल उसके बीचमें बाँधी है बस्ती जिसने ऐसा, 
तथा वास्ताधिरूढ कहिये बकरे पर चढ़ा हुआ, प्रज्वलित आलात कहिये जलता हुआ काष्ठ है 
हाथमें जिसके ऐसी अग्निकी मुद्रासे समस्त लोकको उद्योत करनेवाले वह्नि दिकपालसे रक्षित है 
उर:प्रदेश जिसका ऐसा तीसरा गरुडका विशेषण हुआ। घह अग्नितत्त्वका स्वरूप है ॥१३॥ 


आगे वायुतत्त्वका स्वरूप कहते हैं-- 

अविरतपरिस्फुरितफूत्कारमारुतान्दोलितसकल शवनाभोगपरिभूत-पट्चरणचक्र वाल- 
कालिमानिजतजुसमुच्छलद्बहुलकान्तिपटलपिहितनिखिलन भस्तलश्‌द्रकाट्रवेयवलूयित मरु- 
न्मुद्रोपपन्नविन्टुसन्दोहसुन्दरमद्ाम/रुतवलयत्रितयात्मकस कल भरुवना भो गवायुपरि-मण्ड - 
लनभस्वत्पुरान्तगंतवाइनकुरइ वेग विहरणदुर्ललितकरतलकलित चलविटपकोटिकिशलय शा- 
लशालिमरुन्पुद्रोच्छलितसकलमुवनपवनमयवदनारविन्दः इति वायुतत्त्मम्‌ || १४॥ 


अविरत॑ निरन्तरं परिस्फुरनू समन्ततो धावन्‌ योइसो फूत्कारमादत: फूत्कारपवन:ः तेनानदोलितः 
कम्पितः योधसों सकलः समग्रो भुवनाभोगो जगद्विस्तारस्तेव परिभूता उह्यापिता ये घट्चणा भ्रमरास्तेषां 
चक्रवाल मण्डल तस्पेव कालिमा कृष्णत्वं येषां तानि निजतनुसमुच्छलदबहलकान्तिपटलानि निजतनुम्यां समु- 
ज्छलन्ती उत्पद्यमाना यासां बहला अतिप्रचुरा कान्तिर्दीपक्‍्षिस्तस्या: पटलानि समृहास्त: पि.तमाच्छादितं 
निखिल समस्त नभस्तलं गगनमण्डल याम्यां तौ च तौ शूद्रका्दवेयों शुद्रजातीयसप्पों तक्षक-महापद्मनामानौ 
ताम्यां बलपितं वेष्टितं तच्च ततू सुरतमुद्रोपपन्नबिन्दुसन्दोहसुन्दरं सुरतस्य सम्भोगस्य या मुद्रा आलिजुन- 
चुम्बनादिव्यापारे क्षणात्‌ तस्यामुत्पन्ता: सब्जाता ये बिन्दवः प्रस्वेदजलवणास्तेषां सन्दोहः समुहः तेनैव 
सुन्दर जलबिन्दुभिव्याप्तमित्यथं:। तच्च तत्‌ महामाद्तवलयत्रितयात्मकम्‌ । महान्तो$तिप्रचण्डा अतिस्थूलत- 
राश्च ये मारुता: पवनास्तेषां वलयत्रितयं गोमूत्रिकाकारचक्रवालत्रितयं तत्‌ आत्मा स्वरूप यस्य तत्‌ महामारुत- 
वरुयत्रितयात्मकम्‌ । तच्च तत्‌ सकछभुवनाभोगवायुपरिमण्डल वातचक्र' तन्मयं यत्‌ नभस्वत्युरं वायुमण्डल 
तस्यान्तगंतो मध्यस्थिदो योइसौ वाहनकुरज: वाहनसम्बन्धी मृगः । वातप्रमीनामको हरिणः तस्य वेगविहरणे 
शोप्रघावने दुर्ललितं अग्रतिहतव्यापारं आस्फालनं कर्कशं यत्‌ करतरूं तेन कलितो धृती योजसौ चलविटप- 
कोटिकिशलूयशाल: चछानि चपक्तानि चपछानि विटपकोटिषु कटप्रागेषु किदालयानि पलल्‍लवा: यस्य स चासो 
शालो वृक्ष: तैन शालते शोमते इत्येबंशीला शालशालिनो तादृशी या मरुन्मुद्रा वायुमुद्रा तस्या उच्छलिते 
उत्पन्ने सकछे भुवने समस्ते जगति योइसौ पवन: तेन निर्वुत्तं तन्मयं कृत॑ चिन्तितं ध्यानेन परिकहिपितं बदना- 
रविन्दं मुखकमल येनात्मना स तथोक्त: ॥१४॥ 


अरथे--निरन्तर स्फुरायमान होता जो फृत्कारसे बहता हुआ पवन, उसके द्वारा कम्पायमान 
किया जो सकक भुवनका आभोग (मध्य) उसके द्वारा उड़ाये हुए भ्रमरोंके समूहकी कालिमाके 
समान तथा उनसे मिली अपने शरीरकी उछछती हुई प्रचुर कान्तिके पटल (समूह) से आच्छादित 
किया है समस्त आकाह्मंडल जिन्होंने ऐसे तक्षक और महापदुम शूद्र जातिके दो सर्पोसि वेष्टित, 
और मरुत्‌ मुद्रासे मंडित और बिन्दुओं (जलकणों) के समूहसे सुन्दर महा माछत प्रचंड पवनके 
वलयके त्रितय (त्रिक) स्वरूप सकल भुवनके मध्यमें वायुके परिमंडल स्वरूप नभस्तलपुटके अन्त- 
गत तिष्ठा हुआ ऐसा, और बाहन जो वातप्रमो जातिका हिरण उसके वेगसे विहार करनेमें 
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दुलंलित (लीलायूक्त) हाथोंसे पकड़े हुए चलायमान शाखाओंके अग्रभागमें किशलय (कॉपर) 
जिसके ऐसे श्ालवुक्षको शोभा सहित, मस्त मुद्रासे उत्पन्न हुआ सकल भुवनोंमें पवन उसमय है 
८2 ऐसा यह गढठंडका चौथा विशेषण हुआ; ओर वायुतत्वका स्वरूप कहा 

अब इन चारों ही तत्त्वोंसहित गरुडका स्वरूप कहते हैं-- 

गगनगोचरामूत्त जयविजयमुजजभूषणोस्नन्ताकृतिपरमविभुन मस्त निली न सम स्त- 
तत्त्तातमक!ः समस्तज्वररोगविषधरोड्डामरडाकिनीग्रहयक्षकिन्नरनरेन्द्रारिमारिपरयन्त्र- 
तन्त्रय॒द्रामण्डलज्वलनहरिशरमशादूलह्िपदैत्यदुष्टप्रभृतिसमस्तो पसर्ग नि मूंडनका रिसामथ्ये: 
परिकलितसमस्तगारुडमुद्रामण्डलाड म्बरसमस्ततस्त्वात्मकः सम्नात्मेव गारुडगीगोंचरत्व- 
मवगाहते । हति विपतश्स |।१७)। 


पुनरपि कथम्भूतः सन्‌ ? अयमात्मा गगनगोबरा मूर्तजयविजयभुजजूभूषण: । गगन बियत्‌ आकाश 
गोचरो विषयों ययोस्‍्तो च तौ अमूर्त्तीं ध्यानगम्पौँ चक्षुरादोनामविषयों एवंविधोंयों जमविजयमुजड़ी 
जयविजयतामानौ छेलिहानौ भूषणं मण्डनं यस्यात्मम: स तथोक्त:। एतेनाकाशतर्तवं सूचितम्‌ । भूयो5पि 
कथम्भूतोध्यमात्मा ? अनन्ताकृतिपरमविभु: । अनन्त व्योग तस्याकृतिराकारों यस्य सोध्नन्ताकृतिर, स चासो 
परमविभु: सर्वोत्कृष्टब्यापक: आकाशमयः । अपर॑ किविशिष्ट: ? नमस्तलमिलीनसभस्ततत्वात्मकः । नभ” 
स्तले गगतमण्डले मिलीनानि स्थितानि समस्तानि विदवानि पृथ्वी-बरुण-वायुनामानि यानि तत्त्वानि पूर्बोक्‍्त- 
लक्षणोपरक्षितानि चत्वारि तत््वानि आत्मा स्वमावों यस्यात्ममः स नभस्तकूनिलीनसमस्ततस्वात्मकः | 
अन्यच्च कथम्भूतोध्यमात्मा ? समस्तैधादि महाग्यं । समस्ता विश्वे ते च ते रोगाः वातपित्तरलेष्मोदूभवा 
व्याघय: आयुर्वेदेनिश्चितनामानः | ते च ज्वरब्च एकाहिक-इधाहिक-व्याहिकादिकः, ज्वरोमहारोगत्वातु 
पृथगुपात्त:। विषधराश्चानेकमेदनागाः। उड़्डामरदच महतो भीतिः । डाकिन्यइ्च कुत्सितमन्त्रा: स्त्ियः । 
ग्रहाइच पिश्षाचाः शनिप्रभुतयदच । यक्षाश्त धनदाः । किल्नरादच अश्रमुखा:। नरेन्द्राइव राजानः। अरबध्च 
शत्रवः । मारिश्च मरकः। परेपां मिथ्यादृष्टीनां यन्त्रमन्त्रमुद्मामण्डडानि वर ज्वनश्च दावादिलक्षण: | 
हरयश्च सिंहा:। शरभाश्च अष्टपदाः । शा्दूलाइच ब्याप्ना: । द्विपादव हस्तिनः । दैत्याबच ब्यन्तरादय: । 
दुष्टाएच दुर्जना: कर्णेजपा: ते प्रमृतयों मुख्या येषां शाकिनीत्रह्मराक्षतादीनां तेषां सम्बन्धी समस्त: सर्व: 
योध्सावुपसर्ग: । तस्म सिर्मूलनकारि समृरकाषंका्षकारि सामथ्यं बल यस्यात्ममः स तथोक्त:। अपर चर 
कथम्मृतः ? । परीत्यादि ॥ परिकलिता स्वसात्कृता या समस्ता पश्चविधापि या गारुडभमुद्ा तस्या आडम्बर 
आटोप: परिपूर्णवा येषु समस्तेषु तस्‍्वेषु तानि च तानि तत्त्वानि आत्मा स्वभावों यस्यात्मनः स यथोक्तः । 
एवंविध ध्यानाधिष्ट आत्मा गरुडो भवति, विषादिसामध्य॑ निरथयतीत्यर्थ: | इति विपतरव समाप्तम्‌ ॥१५॥ 


अर्थ--आकाहागोचर ही है मूति जिनकी ऐसे जय विजय नामके दो सपे हैं भूषण जिसके, 
तथा अनन्ताकृति परमविभु अर्थात्‌ आकाशकी आइृतिस्वरूप स्वेब्यापक, तथा आकाशमंडलमें 
लीन है पृथ्वी वरुण वल्लि बायुनामा समस्त तत्त्व जिसमें, तथा समस्त बात पित्त इलेष्मसे उत्पन्न 
ज्वर आदि रोग, अनेक जातिके सर्प आदि विषधर जीव, महाभय, डाकिनी, कुत्सित (खोटे) 
भंत्रकतु क ग्रह पिश्ाच, यक्ष भेरवादि, किन्नर, अश्वमुख व्यंतर, नरेन्द्र (राजा) शत्रु, महामारी, 
तथा परके किये यन्त्र, तन्‍्त्र, मुद्रामंडल, तथा अग्नि, पिह, शरभ--अधष्टापद श्ादूक, व्याप्र, 
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हसती, दैत्य, व्यन्तरादिक दृुष्ट-दुर्अंगादिक सबके किये हुए उपसर्गंको निमूंडन करनेवाला है 
सामर्थ्य जिसका ऐसा, तथा रचा है समस्त गारुड मुद्रामंडलका आडंबर जिसने ऐसा, तथा पृथ्वी 
आदि तत्त्वस्वरूप हुआ है आत्मा जिसका ऐसा, "गारुडगीके नामको अवगाहन करनेवाला गाढड 
ऐसा नाम आत्मा ही पाता है। भावार्थ--पहिले चार तत्त्वोंके रूप कहे सो गरुडतत्वके विशेषणरूप 
कहे गये, उन चारों तस्वों सहित यह गरुडतत्त्व है। सो यह आत्माकी ही सामथ्यंका वर्णन है। यह 
आत्मा ध्यानके बलसे अनेक सामथ्यं सहित होता है । उसमें देहका रूप है वह तो सब पुदूगलका 
रूप है और आत्मा है सो अमूर्तिक ज्ञान आदि गुणोंकी शक्ति स्वरूप है, उसके ध्यानके प्रभावसे 
अनेक व्यक्तिरूप चेष्टा होती हैं, इस प्रकार जानना । यह विपतत्त्व अर्थात्‌ गरुडतत्त्वका स्वरूप 
कहा गया ॥१५॥ 


आगे कामतत्त्वका स्वरूप कहते हें-- 


यदि पुनरसौ सकलजगच्चमत्कारिकामुंकास्पदनिवेश्ितमण्डलीकृतसरसेशु काण्डरव- 
रसहितकुसुमसायकविधिलक्ष्यीकृतदुल भमो क्ष्कष्मीस मागमोत्कण्टितकठो रतरशुनिम ना: । 
स्फुरन्मकरकेतुः । . कमनीयसकलललनावुन्दवन्दितसौन्दयरतिकेलिकलापदुलेलित- 
चेताइचतुरश्चेष्टितअूमड्भमात्र वश्ीकृतजगल यस्रैणसाधनो._ दुरधिगमागाधगदनराग- 
सागरान्तदों लितसुरासुरनरभुजगयक्षसिद्धगन्धवे विद्याघरादिवरगं! | स्त्रीपुरुषमेदमिन्न- 
समस्तसत्त्वपरस्परमनःसंघटनसत्र धार: । विविधवनराजिमण्जरी परिमलूपरिमिछित मधुकर- 
कुलविकसितकुसुमस्तबकतरलितकराक्षम्रकटसौमाग्पेन सहकारलताकिशलयकरोन्युक्त- 
मक्लरीपरागपिष्टातकपिशुनितम्रवेशोत्सवेन मदप्ुखरमधुकरकुटुम्बिनीको मलालापसं बलित- 
मांसलितकोकिलाकुल क् णत्कारसंगीतप्रियेण. मलयगिरिमेखलावनकृतनिलयचन्दन- 
लतालास्पोपदेशकुशले! सुरतभरखिननपन्‍नगनितम्बिनीजनवदनकवलितशिखैरपि विर- 
हिणीनिश्वासमांसलीक्षतकायेः केरलीकुरलान्दोलनद्षरुत्कम्पितकुन्तलकामिनीडुन्तलैः 
परिगतसुरतखेदोन्मिषितलाटीललाटखेदाम्बुकणिकापानदोहदवद्विरासादितानेकनिज्झम र- 
शिशिरशीकरेबकुलामोदसन्दर्म निर्भर; परिलुण्टितपाटलासौरमेः परिमिलितनवमालिका- 
मोदेम॑न्द्संचरणशीलेराकुलीकृतसकलभुवनजनमनो मिमंल्यमारुतै: सप्न॒ल्लसितसौभाग्येन 
वसन्तसुहृदादरमारोपितशरतापः । आरब्धोत्तमतपस्तपनभान्तमुनिजनप्रार्थितप्रवेशोत्सवेन 
स्वर्गापवर्गद्वारसंविघटनवज्ञार्गलः सकलजगद्विजयवेजयन्तीकृतचतुरका मिनी भ्रूवि अम! 
प्षोभणादिमुद्रा विशेषश्ञाली । जगद्वशीकरणसम्थः इति चिन्त्यते तदायमार्मेंब कामो- 
क्तिविषयतामनुभवतीति कामतखम्‌ ॥१६॥ 





१. गरुडविद्याको जाने सो गांड « और भी कठहिबे शब्दमय सो गादडमी 


जिसत््व वर्णन ] ज्ञानाव: २१५ 


अधथेदानों कामतत्त्वं प्रकाशयितुमताः बदि पुनरित्याह। यदि चेत्‌ पुनभृयोषपि असौ स्वसंवेदनप्रत्यक्षी भूत 
आत्मा इति अमुना प्रकारेण चिन्त्यते ध्यायते । तदा तस्मिन्‌ काले अय॑ चिज्वमत्कारलक्षणों ज्ञायकंकस्व माव: 
आस्मंव नान्‍्य: कोएषपि कामोक्तिविषयतां कामनामगोचरतां अनुभवत्ति प्राप्नोति इति क्रियाकारकसम्बन्धः । 
कामभूत आत्मा कथम्भूतः ? 

सकलजगदित्यादि ॥| सकलजगतां चमत्कारि स्फुरद्पं यत्कामुंकं धनु. तस्य आस्पदे स्थाने निवेशितः 
आरोपित: स भासौ मण्डलोकृतः आकृष्य कुण्डलाकारीकृतः। रागलक्षणरससहितत्वात्‌ सरसः, स चासों 
इक्षुकाण्ड: इल्कुदण्डः स च स्व॒रसहितकुसुमसायकश्चेति इन्द्र: समास: इतरेतलक्षण: । स्वर: दाब्दष्टखूपर इति 
यावत्‌ । तेन संहिता: संयुक्ता ये कुसुमसायका: पुष्पवाणा: उन्मादन-मोहन-सम्तापन-शोषण-मारण-हक्ष णो- 
पलक्षिता: पञ्च तेषां कार्मुकसायकानां यो विधिविघान आरोपणं तन छक्षीकृतं तच्च तत्‌ दुल्लक्षं लक्षयितुम- 
शक्यं, 'ईषद्दु:सुषु कृष्छाकृष्छायेंषु खल' ध्यण्‌ प्रत्ययापवादभूतः खल्प्रत्ययः । तच्च तत्‌ मोहलक्ष्मीसमागमो- 
त्कण्ठितं बढ़हेवाक॑ कठोरतरं दीक्षाकाले पुत्रकलत्रमित्रस्नेहरहितत्वात्‌ निर्दयं मुनीनां स्व-परसमययतीनां 
मनदिचित्तं येनात्मना स तथोक्तः । पुनः कथम्भूतोउ्यमात्मा ? ॥ हफ्रबित्यादि ।। स्फुरन्‌ भुवनत्रयजनमनस्सु 
चमत्कुवंन्‌ मकराकारचित्रशोमितः केतु: ऊध्व॑जा यस्य स स्फुरन्मकरकेतु:। स चासो कमनीयसकलूलछनावुन्द- 
वन्दितसौन्दर्यरतिकेलिकलापदुर्ललितचेता: कमनीगा मनोनयनहारिष्यो या सकला: समस्ताः ललना मनोहर- 
कोमलतरशरी रास्तरुण्य: तासां वुन्देः समूहैर्न्दितं सौन्दय सोभाग्यं यस्पा: सा चासो रतिः कामभार्या तस्याः 
फेलयः तया सह क्रीडनानि आलिजूनचूषणादीनि तेषां कलापा: समूहाः तत्र दुर्ललितिमनिवारितचेष्टितं 
चेतो मनो यस्यात्मनः स तथोक्तः । पुनरपि कथम्भृत आत्मा ? ।। चंत्रेत्थादि ।। चतुरचेष्टितं विदर्धचेष्टा- 
सहित॑ यद्‌ भ्रूभजुमात्र भ्रूविक्षेपमात्रं चिल्लीचलनमात्रं तेन वशीक्ृतं वशमानीत॑ स्वनाथवत्‌ कृत यत्‌ जगत्त्रयं 
स्त्रैण श्रैछोक्यवनितासमूह: “स्त्रीपुंसामपां नष्स्नणों” तदेव साधन सैन्य यस्थात्मनः स तथोक्तः। पुनरषि 
किविशिष्ट: ? घ्यानेन कन्दर्पीमृतः स आत्मेत्याह-दुरधिगम्येत्यादि ।। दुरधिगमो दुर्गतः अगाध अतलूस्पर्श :, 
गम्भीर इति यावत्‌ । गहनः अविज्ञातमध्यमर्मा । स चासौ रागसागर: राग एवं सागरः अप्राप्तपर्यन्ततातु 
तस्य अन्तर्मध्ये दोलितो निर्मथित: कदथितः सुरासुरनरभुजगयक्षसिद्धगन्धवंविद्याधरादिवर्गों येन सुराश्च 
कल्पवासिनो देवा: असुराश्च भवनवासिव्यन्त रज्योतिष्का: । नराश्व राजादिलोका:। भुजयादइच धरणेन्द्रादय:। 
दोषा नागादयः । यक्षाश्व धनदादय: । सिद्धाइच अज्जनगटिकादिता लोकमनोरझ्जकाः: । गन्धवश्च देवगा 
यनाः । विद्याघरादव गगनग्रामिन:। उभयश्रेणीवत्तिनः ते आदियेंषां हरिहरब्रह्मादीनां तेषा बर्ग: समृहो 
येतात्मन: ध्यानविषयिणा स त्योक्त: ॥ पुनरपि कथम्मृत आत्मा ? स्त्रोपुर्षेत्णदि स्त्रिययच पुरुषाइच तेषां भेदेन 
प्रकारै: भिन्‍मा नानाविषा ये सत्तवा: तिर्यग्‌-मनुष्यदेवादय: तेषां परस्परमन्योन्यं मनसां चेतसां सझूषटुने मेलने 
सूत्रधारः विश्वकर्मा ॥ पुनरपि कथम्भूत आत्मा कन्दप्पं इत्याह। वसन्तसुहृदा मधुमासमित्रेण दुरमतिशयेन 
आरोपितप्रताप: स्थापित उत्कषित प्रभाव: । कथम्भुतेन ॥ वसन्तसुहृदा । विविधेत्यादि विविधा नानाप्रकारा 
या वनराजयो वनश्रेणयस्तासां परिमलैः सुगम्धे: परिमिलिता समन्‍्तादागता या मधुकरकुटुस्बिन्य: अमर्यः 
तासां कोमला यर्मुदुतरशब्देः संवलिता मिश्रिताः मांसलिता द्विरक्ता पोषिता ये कोकिलक्वणत्कारा: पुंस्कोकिल- 
शब्दविशेषा: त एवं सदज्भीतकानि समीचीनगीतानि प्रियाणि हृदयज्भूमानि यस्य वसन्तसुहृदस्तेन टथोक्तेन । 
पुनःकथम्भतेन वसन्‍्तसुहू दा । मलयमारुतैं: । मलयगिरीत्यादि ॥ मलयगिरेक्चन्दनावलूस्य या मेखलास्तटानि 
कटिन्यः तासु यानि वनानि चन्दनगहनानितेषु कृता निलयाः स्थानानि गन्धसारतर्वालिड्भुनानि | याभिस्ताधच 
ताश्चन्दनलताइचन्दनवल्यइचन्दनशाखाइन । तासां लास्योपदेक्षे नतंनक्षिक्षणे कुशला: प्रवीणा ये महयमारुता- 
स्तैस्तथोक्ती: ॥॥ पुनरपि कथम्भू्तमलममारत: ? सुरतभरखिस्नपश्नगनितम्बिनी जनवदनकवलितक्षिस रपि 


२१६ क्षोमद्राजचन्द्रजेनशा स्त्रमालायास [ सभ॑ २१ 


विरहिणीनिः:वासमांसलीकृतकार्यें: । सुरतभरेण सम्भोगातिदयेन खिन्‍्नाः क्षेदप्राप्ता: ये पन्‍्नगनितम्बिनीजना: 
तागस्त्रीसमूहा: । सर्प्पवनितावुम्दानि तेषां वदनानि मुखानि, तैः कविता आस्वादिताः शिखा अग्राणि येर्षा 
मलयमारुतानां ते तथोक्तास्तैस्तथोक्ते: ईदृग्विघव्यययुगतैरपि विरहिणीनां विप्रलब्घानां स्त्रीणां निश्वार्स. ऊच्च- 
मुक्तशवसितै: मांसलीकृत: स्थूलीकृत: पुनरुक्तः पुष्टि नोतः कायो तेषां मल्यमास्तानां ते तथोक्तास्तैस्तथोक्तः । 
भुयो5पि कथम्भूतैमलयमारतै: ? केरलीकुरलान्दोलनदक्षः केरलदेशस्त्रीणां केशकंपनचतुर: । अपर किविषयेष- 
णैमंलयमारते: ? उत्कम्पितकुन्तला कामिनिकुन्तक्: उत्कम्पिता नतिता: क्ुन्तककामिनीनां कुन्तलदेक्षस्त्री्णा 
कुन्तला: केशा यस्‍्ते तथोक्तार्तें: । अन्यत्कथम्भूतैमंलयमारुतै: ? परिगतेत्यादि | परिगत उत्पन्न: सुरतखेदः 
संवेशश्रमः तेन उन्मिषितः प्रादुभृंतो लाटीनां नर्मदातटस्त्रीणां ललाटेषु निटलतलेषु योश्सो स्वेदः प्रस्वेदजलं 
तस्य कणिकाश्चूर्णानि तासां पाने आचमने दोहद इच्छा विद्यते येषां ते तहोहदवन्तः, तैस्तथोक्तेः । पुनरपि 
किलक्ष्मभिर्मलयमारुते: ? आसादितोश्नेकनि रशिशिरशषीकरै: आसादिता अनेकेषां निर्शराणां शिशिराः 
शीतला: शीकरा जलक़णा यैस्‍्ते तथोक्तास्तैस्तथोषतेः । भूयो5पि किचिह्ल॑मंठयमारुत: ? बकुलामोदसन्दर्म- 
निर्भर: बकुलासां मदगन्धिवृक्षपुष्पाणां क्षामोदो दूरब्यापिपरिमलस्तस्य सन्दर्भ: समूह: तेन निर्भरा अतिशय- 
गन्धवन्तस्ते तथोक्तास्तस्तैयोकर्त: । अपरं च किंचिह्न॑मंठयमारुतैः? परिलुंटितपाटछासौरभेः । परिलुंटितं 
छूषितं पाटलानां वसम्तदूतीपुष्पाणां सौरभ सोगन्ध्यं यैस्‍्ते तथोक्तास्तैस्तथोबते:। पुनरपि किलक्षणैर्मलय- 
मारुते: ? परिमिलितनवमालिकामोदे: । परि समंताद मिलितो नवमालिकानां वनमालिनीनां, तमालीनामिति 
यावत्‌ । आमोदः परिमलो यैस्ते तथोक्तास्तैः। पुनः किविशिष्टमंलयमारुते. ? मन्दसंचरणशीलर: शर्नगंमन- 
स्वभाव: । पुनः कथम्भूतैमलयमासुते: ? भावुलीकृततकलभुवनजनमनोभिः । अनाकुछानि आकुलछानि कृतानि 
विषयक्म्पठानि कृतानि सकलस्य समस्तस्य भुवनजनस्य त्रैछोक्यलोकस्य मनांसि चित्तानि यैस्ते तथोक्तास्तें: । 
एवंविधमलयमारुत: समुल्लसितसौभाग्येन वसन्‍्तसुहदा दृरमारोपितप्रताप: । कन्दर्पभूत «आत्मा कथम्भूतः ? 
प्रारब्धोत्तमतपस्तप्तश्रान्तभुनिजनप्राधितप्रवेशोत्सवेन क्ृत्वा स्वर्गापिवर्गद्ा रविघटनव्ञार्गल: । प्रारब्धं उत्तमं 
निरतिचारं जैन वा यत्तपोदीक्षालक्षणं तेन पूर्व तप्ता: पश्चात्‌ श्रान्ता: खेदखिन्ना जाता ये मुनिजना यति- 
वर्गास्ते: प्राथितो याचितो<भिरूषित: प्रवेशोत्सव: रामागमनमहोत्सवस्तेन करणभूतेन हेतुना कृत्वा स्व पिवर्ग- 
द्वारविघटतवज्ञार्गल: स्वर्गश्व त्रिषष्टिपटलभेदभिन्नः । अपवर्गश्व परमनिर्वाणं तयोईरिं व्यवहा रनिद्चयरत्न- 
अ्रयलक्षणं तस्य विधटने विशेषेण संघटने निशिच्छद्रतया भांपने दज्चर्गल: वज्ञमयं अर्गल काष्ठमयों लोहमयो 
दण्ड: स्वर्ग मोक्ष वा गन्तु न ददाति दीक्षाभज्ञेन प्रायो नरक एवं भवतीति कारणात्‌ अगंला अर्गलं चेत्यतस्य 
प्रधानत्वात्‌ पुस्त्व निरूषितम्‌ । पुनरषि कथम्भूत: ? ध्यानेन कामभृत आत्मा सकलजगद्विजयवेजयन्तोकृत- 
चतुरकामिनी -अविभ्रम: सकलजगद्विजयेन समस्तश्रेलोक्यभम्भेन बैजयन्तीकृतों ध्वजीकृतः चतुरकामिनीनां 
विदरघसुन्दरीणां अ्रूविश्रमश्चिल्लीसमाटोपो येत आत्मना स तथोक्त: । भूयो5पि कथम्भूत आत्मा ? ! क्षोभ- 
णादिमुद्रा विशेषशाली । क्षोभणं चित्तादिबालनं आदियेंषां मोहनवशीकरणोच्चाटनादीरनां तेषां ये मुद्राविशेषा: 
भाकारभेदास्तेः शालते शोभत इत्येबंशील: क्षोभणादिमुद्राविशेषज्ञाली । शाड्ट शोभायां घिनणू । पुनरपि 
कपम्भूत: ? आत्मा सकलजगद्शीकरणसमर्थ:। सकलस्य जगतस्‍्त्रेटोक्यस्य वशोकरणनाथवद्विधाने समर्थ: 

क्षम: स तथोक्त: । इति वदा भात्मा चिन्त्यते तदायं आत्मेव कामोक्तिविषयतामनुभवतीति क्रियाकारक« 
सम्बन्ध: ॥१६।॥। 

अर्थ--पुनः यदि कामतत्त्व चितमें ध्याया जाय वा विचारा जाय तो ऐसा है--'असौ' 
कहिये स्त्रसंवेदनगोचर सकृड जमतकों चमत्कार करनेवाले धनुषक्रे स्थानमें निवेशित किया और 
खींच कर कुंडलाकार किया हुआ रससहित इक्षुकांडके समान स्वरसहित उन्मादन, मोहन, 


त्रितस्थ वर्णन ] शातार्थव: २१७ 


संतापन, शोषण, मारण इन पाँच बाणोंकी विधि (आरोपण) से लक्ष्यरूप (निशानेरूप) किया है 
दुलभ परोक्ष मोक्षलक्मीके समागम होनेके लिये उत्कंठित अतिकठोर मुनियोंका मन जिसने ऐसा 
काम है। तथा--स्फुरायमान मकराकार चित्रित ध्वजा है जिसकी, और कमनीय--सुंदर समस्त 
स्त्रियोंके समूह द्वारा वंदनीय है सुंदरता जिसकी ऐसी रतिनामा कामकी स्त्री सहित जो केलि 
(क्रीड़ा) उसके कल्लापमें (समूहमें) दुलंलित है।(अनिवाय है) चित्त जिसका ऐसा है। तथा--चतु रोंकी 
चेष्टारूप अ्रृंभगमात्रसे वशीभूत किया स्त्रियोंका समूह ही है साधन सेता जिसके ऐसा है । पुनः 
दुरधिगम, अगाध (गहन) है मध्य भाग जिसका ऐसे विस्तृत रागरूप समुद्रमें डुलाये हैं सुर 
(कल्पवासी देथ), असुर (भुवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी देव), तर (राजादि लोक), भुजग--धर- 
णीन्द्र (शेषनागादिक), यक्ष (धनदादिक), सिद्ध (जिनके अंजनगुटिका रस्ताथनादि विद्या सिद्ध हो), 
लोकको रंजायमान करनेवाले गन्धव॑ (गानके अधिकारी देवादिक), विद्याधर (आकाशमें विमानों 
द्वारा चलनेवाले), हरिहरब्रह्मादिकके समूह जिसने ऐसा, तथा स्त्रीपुरुषके भेदसे भिन्‍न समस्त 
प्राणियोंके मन मिलानेके लिये सृत्रधार (शिक्षा देनेवाला आचार्य) है। तथा वसन्तऋतुरूपी मित्रने 
अतिशयरूप कर दिया है प्रताप जिसका ऐसा, क्योंकि वह वसन्तुऋतु ऐसी है कि--विविध प्रकार 
की वनकी पंक्तिके सुगन्धित पराममें मिले भ्रमरोंके समूह जिसमें ऐसे प्रफुल्लित पुष्पोंके गुच्छे- 
रूपी चंचक कटाक्षोंसे प्रगट है सौभाग्यसुंदरता जिसकी, तथा--सहकाररूता (आमकी मंजरी) के 
किदलय (अंकुर) रूपी हाथोंसे बखेरा है मंजरीका पराग वही हुआ पिष्टा तक (सुगंधित अबीर) उसके 
ढारा प्रगट किया है अपने प्रवेशका उत्सव जिसने ऐसा, तथा--मदसे वाचालित भ्रमरियोंके कोमल 
शब्दोंके मिलनेसे पुष्ट हुए कोकिलाओंके समूहोंके शब्दरूपी संगीत हैं प्रिय जिसको ऐसा तथा--मलया- 
चलके सुगंधित पवनसे उदय हुआ है सोभाग्य जिसका, वह मर्याचलका सुगंधित पवन केसा है कि-- 
मलयगिरिके चोतरफके वनमें रहनेवाले चंदनकी छताम॑जरीको नृत्यके उपदेश देनेमें प्रवीण हैं, अर्थात्‌ 
पवनसे चंदनलतायें हिलती हैं उसको उठ्क्षा की गई है कि मानो पवन है सो इन लताओंकी नृत्य- 
की शिक्षा दे रहा है। तथा फिर कैसा है मल्याचलका पवन कि--संभोगकी अतिश्यतासे खेद- 
खिन्‍न जो सर्पोंकी स्षिणी उनके मुखसे ग्रासीभूत हो गई है शिखा जिनकी, तो भी विरहिणी जो 
विश्रलृब्धा विथोगिनी स्त्री उनके निश्वासों से पुष्ट हुआ है काय जिसका ऐसा, तथा केरलछीज अर्थात 
के रलदेशकी स्त्रियोंके कुरछोंको (मुखके जलक्षेपणकों) कंपित करनेमें चतुर है-तथा उत्कंपित किये 
हैं कुन्तलदेशकी स्त्रियोंके केश जिसने तथा प्राप्त हुए संभोगके खेदसे उत्पन्न हुए लाटदेशकी स्त्रियोंके 
ललाटस्थ पसीनेके जलकणोंके पान करनेमें इच्छावान्‌ है -तथा ग्रहण किये हैं अनेक निज्झेरके 
शीतल जलके कण जिसने, तथा बकुरूसिरी ( मौलसिरी ) आदि सुगंधित वृक्षोंके आमोदितत 
परागोंके समूहसे भरा हुआ--फिर केसा है पवन ? कि समस्त श्रकार लूट लिया है पाटलवृक्षींका 
सौरभपराग जिसने तथा संपूर्णतासे मिला है माछतीका सगंध जिसमें तथा मंद संचरण 
करनेका है स्वभाव जिसमें तथा विषयोंमें आकुलित किया है समस्त भुवनोंके जोबोंका 
मन जिसने, ऐसे मलूयके पवनसे बसंतऋतुकी सुगमता प्रगट होती है। फिर कैसा है 
काम ? आरंभ , किया जो उत्तम तप उसको तपनेसे खेदखिन्न हुए मुनिजनों द्वारा वांछित जो 
प्रवेशका उत्सव उसके द्वारा स्वयं मोक्षके द्वारका जो उधड़ना (खुलना) उसमें वद्ञमयी अर्गला- 
के समान है, अर्थात्‌ मुनिजनोंके स्वगंमोक्षके प्रवेशद्वा रको बंद करनेबाला है। तथा समस्त जगतको 
जीतनेकी वेजयन्ती ध्वजारूप किया है चतुर 'स्त्रियोंके भौंहरूपी विश्लमको जिसने ऐसा, तथा 
शा०-२८ 


२१८ श्रोमद्रा जचन्द्रजेनशाह्त्रमालायाम्‌ [ सत्र २१ 


क्षोभण कहिये चित्तके चलने क्रादि मुद्राविशेषमें (आकारविशेषमें) शाली कहिये चतुर है, अर्थात्‌ 
समस्त जगतके चिसलको बलायमान करनेवाले आकारोंको प्रगट करनेवाला है। इस प्रकार समस्त 
जगतको वशीभूत करनेवाले कामकी कल्पना करके अन्यमती जो ध्यान करले हैं, सो यह आत्मा 
ही कामकी उक्ति कहिये नाम वा संज्ञाको धारण करनेबाला है ॥१६॥। 


अब उक्त प्रकारको तीन तत्वरूषी समस्त चेष्टायें इस आत्माकी हो हैं ऐसा कहते है-- 


तदेव॑ यदिह जगति शरीरविशेषसमवेतं क्रिमपि सामथ्यम्रुपलभामद्टे तत्सकलमात्मन 
एवेति विनिश्चमः । आत्मप्रवृत्तिपरंपरोत्पादितत्बादिय्रहब्रहणस्येति ।।१७॥ 


ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ । एवं अमुना प्रकारेण यदि चेत्‌ जगति संसारे शरीरबिशेषसमवेतकायभेदेषु 
समवामयमागतं करिमपि #िचिदपि सामर्थ्य समर्थतां वयमुपलभामहें पश्याम: | तत्सकलं समस्त आत्मन एवं 
सामथ्य वर्तते । नान्‍्यस्य शरीरादे: हति निश्चयों निर्डारः। इदं सामर्थ्य आत्मन एवं कथंइति प्रध्ने सति 
हेतुभाह | आत्फाचुलिपर म्परेत्यादि सस्‍्वादि्रहप्रहणस्थेति | आत्मनो जीवस्य या प्रवृत्तिमंनोवचनकायावलम्बन 
तेन चेष्टितानि तेषां परम्परा श्रेणि: सम्तानः तया उत्पादितत्वात्‌ । कस्य ? बिग्रहग्रहणस्य । ६ रीरग्रहणस्य 
पत्‌ आत्मा शरीर गृह्लुतति तत्‌ आत्मन: अशुद्धपरिणाममाहात्म्यं विशुद्धपरिणामंस्त्वात्मनों मोक्ष एवं स्थादिति 
'यदिह जगति किचिदित्यादि' सूगमस्‌ । 


आचार्येरिह शुद्धतत्त्मतिभिः श्रीसिहनन्या छुमैः सम्प्राथ्यं श्रुतसागरं कृतिवरं भाष्यं शुभ कारितम्‌ । 
गद्यातां गुणवत्तियं विनयतो ज्ञानार्णवस्यातरे विद्याबन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ ॥ 
। इति थी ज्ञाताणबल्मितगह्टोका तस्वश्रयप्रकाशिनों समाप्त ॥ 
अथे--आचाये महाराज कहते हैं कि--इस कारणसे पूर्वोक्त प्रकार शिवतत्त्व-गरुडतत्त्व- 
कामतस्‍्त्वमें इस जगनमें शरीरविशेषसे मिली हुई जो कुछ सामथ्यं हम देखते हैं सो सब आत्माकी 
ही हैं। यह हमको भले प्रकार निश्चय है। क्योंकि, दरीरके ग्रहण करनेमें आत्माकी प्रवृत्तिकी 
परंपरा (परिपाटी) को उतपत्तिहेतुता है। स्लवार्--यह आत्मा जैसी शुभ तथा अशुभ तथा अशुद्ध 
ध्यानादिख्पी प्रवृत्ति करता है बसे ही विचिन्ररूप शरीर धारण करता है और वेसी ही अपने 
सामथ्यंरूप अनेक चेष्टायें करना उसका फल होता है ॥१७॥ 
आगे आत्माका वर्णन पद्मयसे कहते हैं-- 


मालिनी--यदिह जगति किश्विह्विस्मग्रोत्पत्तिदीज॑ 
मुजगमनुजदेवेष्वस्ति. सामथ्ययुच्चेः । 
तदखिलमपि मत्वा नूनमात्मैकनिष्ठ 
भजत नियतचित्ता: शश्रदात्मानमेव ॥१८॥ 


*., अर्थ--बृद्धिमान शुद्ध तत्त्व जानतेवारे आचार्य श्रीसिहसंदिने 'भुतसागर'की प्रार्थनाकों मान देकर 


गद्यात्मक विभागका यह जञानाणंवका भाष्य सर्वगुशसम्भन्न रचा है, जो 'विश्तन्दि' गुरजीके प्रसादसे लैयार 
हुआ है बहू सभीको असोमित सुख देवों । 





त्रिंतत्व वर्णन ] शानाभंध: २१६, 


अरथ--हे भर्व्य जीवी ! हंस अगेतर्में शो कुछ अधोलोकर्मे भवसवासी देवोंकी, मध्यलोकमें 
मनुष्योंकी और ऊध्वंलीकर्म देवोीकी धामर्थ्य विश्यय उत्पन्त करनेंका कारण है सो सब ही सामथ्यं 
निश्चय करके इस एक आत्मामें ही है; इस कारण हम उपदेश करते हैँ कि निश्वलचित्त होकर, तुम 
एक आत्माको ही निरन्तर भजों । भाबार्थ--आत्मा अनंत शक्तिका धारक है, सो इसको जिस 
प्रकार वा जिस रीतिसे प्रकट किया जाबे उसी प्रकारसे यह आत्मा व्यक्तरूप (प्रगट) होता 


है ॥१८॥ 
अचिन्त्यमस्प सामध्य प्रवक्‍तुं कः प्रमुभंवेत्‌ । 
तच्च नानाविधध्यानपदबीमधितिष्ठति ॥१९॥ 
अरथ--इस आत्माकी दाक्ति अखिन्त्य है। उसको प्रगट करनेको कोई समर्थ नहीं है। यह 
शक्ति (सामर्थ्यं) नाना प्रकारके ध्यानकी पदवीके आश्रयंसे होती है अर्थात्‌ नाना प्रकारके ध्यानसे 
ही आत्माकी अचिन्त्य शक्तियाँ प्रगट होती हैं॥१०॥ 
इन्द्रवज्ञा--तंदस्य कठें जगदंभ्रिंीनं तिशेद्िता5पस्ते सहजेब शक्ति: । 
प्रयोधितस्तां समभिष्यनक्ित प्रसक्ष विज्ञानगयः प्रदीप: [[२०॥| 
अभ--पूर्वोकत आत्माकी सामथ्यं इस जगतको अपने पदमें (प्रभावमें) लीन करनेको स्वभाव 
स्वरूप ही है, परंतु वह कर्मोसे आच्छादित है। विज्ञानरूप उत्कृष्ट दीपकको प्रज्वलित करनेसे वह 
उस वक्तिको प्रगट (स्वानुभवगोंचररूप) करता है। भावार्थ--आत्माकी शक्तियाँ सब स्वाभाविक 
हैं। सो अभादिकालसे कर्माके द्वारा ढेंकी हुई हैं। भ्यानादिक करनेसे प्रगट होती हैं । सब नई उत्पन्न 
हुई दीखती हैं। सो ज्ञानरूपी दीपकके प्रकाशित होनेपर प्रकट होती हैं। परकी की हुई वस्तुमें 
कोई भी शक्ति नहीं होती, अन्य निमित्तसे उंत्पन्ने होनेंपर जीं अन्यसे हुई मानते हैं सो भ्रम है। 
वे पर्यायबुद्धि हैं । जब वस्तुका स्वरुप द्रव्य॑पर्यायरूप जानें तब भ्रम नहीं रहता ॥२०॥ 
अथवा अन्यपक्ष है कि-- 
अय॑ त्रिजगतीभर्त्ता विश्वशोध्नन्तशक्तिमान्‌ । 


नात्मानमप्रि जानाति स्पस्वरृपात्परिच्युतः ॥२१॥ 
अर्थ--पह आत्मा तीन जगतका मर्ता (स्वामी) है, समस्त पदार्थोका ज्ञाता है अनन्त- 
शक्तिवाला है, परंतु अमादिकालसे अपने स्वरूपसे च्युत होकर अपने आपको नहीं जानता। 
भावाध--यह अपनी ही भूल है अर्थात्‌ कममके फक्षलें यह दूसरा अज्ञान पक्ष बताया गया है ॥२१॥ 
अनादिकालसम्भूतः कलढके! कश्मलीकृर्तः । 
स्वेच्छयारथीन्‍्समादर्त स्वतोम्स्पन्तविलक्षणान्‌ ॥२२॥ 
अर्थ--यह आत्मों अनादिसे उत्फ्स कंलंकसे मलिस किया हुआ अत्यम्त विलक्षण अपनेसे 
भिल्‍न पदार्थोंकों स्वेच्छासे ग्रहण करता है। भॉवाबै-पंदा्थोमें रागहेष मोहसे भहंकार ममकार 
इष्टानिष्ट आदि बुद्धि करता है ॥२२॥ 


दृश्योधनयनः सोध्यमज्ञानतिमिराहतः । 
जानन्नपि न जानाति पक््यन्नपि न प्श्यति ॥२३॥ 


३३० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास [ सर्ग २१ 


अरथ--यह आत्मा दक्षंत ज्ञान नेत्रवाला है, परंतु अज्ञानरूपी अंधकारसे व्याप्त हो रहा है; 
इस कारण जानता हुआ भी नहीं जानता ओर देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता ॥२३॥ 
अविधोद्भूतरागादिगरव्यग्रीकृताश्यः । 
पतत्यनन्तदुःखाग्निप्रदीप्ते जन्मदुर्गमे |२४॥ 
अर्थ--अविद्या (मोह) से उत्पन्न रागादिकरूपी विकारसे व्यग्न चित्त होनेसे यह आत्मा 
दुःखरूपी अग्निसे जलते हुए दुर्गम संसारमें पड़ता है ॥२४॥ 
लोष्टेष्वपि यथोन्‍्मत्तः स्वणंबुद्धथा प्रवत्त ते | 
अर्थेष्वनात्मभूतेष्‌ स्वेच्छयाध्यः तथा श्रमात्‌ |॥२५॥। 
अर्थ--जैसे घत्रा खाया उन्मत्त पुरुष पत्थरादिकमें सुवर्णबुद्धिसे प्रवृत्ति करता है उसी 
प्रकार यह आत्मा अज्ञानसे अपने स्वरूपसे भिन्‍न अन्य पदार्थोँमें स्वेच्छाचाररूप प्रवृत्ति करता है। 
सावार्थ--उनसे रागढ्वंष मोह करता है ॥२५॥ 
वासनाजनितान्येत्र सुखदुःखानि देहिनाम | 


अनिष्टमपि येनायमिष्टमिस्यभिसन्यते ।।२६॥। 
अरथै--जीवोंके जो सुखदुःख हैं वे अनादि अविद्याकी वासनासे उत्पन्न हुए हैं इसी कारण 
यह आत्मा अज्ञानसे अनिष्टको भी इृष्ट मानता है। भावाय -संसारसंबंधी सुख दुःख हैं, वें कर्म- 
जनित होनेके कारण अनिष्ट ही हैं तथापि यह आत्मा उनको इष्ट मानता है ॥२६॥ 
अविश्रान्तमसौ जीवो यथा कामार्थलालसः । 


विद्यतेश्न यदि स्वार्थ तथा कि न विश्युच्यते ॥२७॥ 
अर्थ --यह आत्मा जिस प्रकार काम और अ्थेके लिये अविश्रान्त परिश्रम करता है उस 
प्रकार यदि अपने स्वाथे अर्थात्‌ मोक्ष व मोक्षमार्गमें लालसासहित प्रवृत्ति करे तो क्या यह कर्मोसे 
मुक्त न हो ? अवश्य ही हो ॥२७॥ 
इस प्रकार इस त्रितत्त्वके प्रकरणमें तात्पय॑ यह है कि इन तीन तत्त्वोंकी जो चेष्टा कही गई 
सो सब इस आत्माफी ही चेष्टा है और वे सब ध्यान करनेसे प्रगट होती हैं । इस कारण आत्माके 
ध्यान करनेका विधान है। सो ऐसा ही करना चाहिये। भिथ्याकल्पना किसलिये करनी ? 
मिथ्याकल्पनाओंसे कुछ लौकिक चमत्कार हो तो हो सकता है परंतु उससे मोक्षका साधन नहीं 
हांता । इस कारण ऐसा ध्यान ही करना उत्तम है कि जिससे मोक्ष और सांसारिक अभ्युदय 
प्रयटे । इस प्रकार उपदेश है। 
कवित्त-बनाक्षरी 
शिव काम विपतस्व ध्यान थापि अन्यभतो। सानें हम स्वर्ग सोध साथे हैं विधानतें । 
शिव कोन कास कौन विप कोन यह सम, जाने नाहि यायात्य शञ्रमें ते अज्ञानतें 0 
जेनवानो स्थाह्ाद वस्तुरुप सत्य कहै, सथ रूप आत्माके शक्तिव्यक्तिमानतें। 
पुदृगलूसंयोगतें अनाबि भूलि क्मंबशि, वी धाक्ति ध्यान खोले आपापर जानतें ॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायविरचिते ज्ञानार्णव योगप्रदीपाधिकारे त्रितत्त्ववर्भनं नाम एकविशां 
प्रकरणम्‌ ॥२१)। 
छ्ि 
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आगे अन्यमती ध्यानकी सिद्धि यमनियमादिक योगसाधनसे कहते हैं और आचाय महाराज 
कहते हैं कि यमनियमादिक तो पूर्वाचार्योने अन्य वस्तुमें व्यापार रोक, स्वरूपमें छीन करनेके 
लिये कहते हैं। भन्‍्यमती जिस प्रकार कहते हैं वेसे स्वार्थंसिद्धि नहीं होती ऐसा वर्णन करते हैं । 
सो अन्यमतियोंका संस्कृतसूत्र जिस प्रकार है वह आचाय॑ महाराज कहते हैं-- 

“अथ केश्चिद्म मनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय इत्यष्टावड्भगनि योगस्य 
स्थानानि ॥१॥ 


अर्थ--आचाय महाराज कहते हैं कि कई अन्यमती “यम १, नियम २, आसन ३, प्राणा- 
याम ४, प्रत्याहार ५, धारणा ६, ध्यान ७, और समाधि ८, इस प्रकार आठ अंग योगके स्थान 
हैं” ऐसा कहते हैं ॥१॥ इसी प्रकार अन्यने भी कहा है, जेसे-- 

तथान्येयंग्रनियमावपात्यासनप्राणायामप्रत्याहारधा रणाध्यानससाधय इति बदू ॥२॥ 

अथं--वेसे हो अन्य कई अन्यसतियोंने यम नियमको छोड़ कर आसन १, प्राणायाम २, 
प्रत्याहार ३, धारणा ४, ध्यान ५ और समाधि ६, ये छह ही कहे हैं ।।२॥ 

इसी प्रकार फिर अन्यने अन्य प्रकार कहा है। उसका पाठ-- 


उत्साहान्निश्चयाद्र्यात्सन्तोषात्त्वदशनात्‌ । 
मुनेज नपदत्यागाद्‌ पड्मियोंगः प्रसिद्धधति ॥१॥ 
अथे--उत्साहसे, निश्चयसे धेयंसे, संतोषसे, तत्त्वदर्शनसे, देशके त्यागसे योगकी सिद्धि 
होती है ॥१॥ फिर कोई एक इस प्रकार कहता है-- 
एतान्येबाहु: केचिच्च मनःस्वैर्याय शुद्धये । 
तस्मिन्‌ स्थिरीकृते साक्षात्स्वार्थसिद्धिभुंवं मवेत ॥२॥ 
अर्थ--कोई ऐसे कहते हैं कि ये यमादिक कहे हैं सो मनको स्थिर करनेके लिये तथा मन- 
की शुद्धताके लिये कहे हैं, क्योंकि मतके स्थिर होनेसे साक्षात्सवंसिद्धि होती है ॥२॥ 
तथा फिर भी कहते हैं-- 
यमादिष कृतास्‍्यासो निःसंगो नि्ममों सुनिः । 
रागादिक्लेशनिमुक्त करोति स्ववन्न॑ मनः ॥३॥ 
अर्थ--जिसने यमादिकमें अभ्यास किया है, परिग्रह और ममतासे रहित है ऐसा मुनि ही 
अपने मनको रागादिकसे तिमुंक्त तथा अपने वशमें करता है ॥३॥ 


शर३ श्रीमद्राजचन्द्रजैनक्षास्त्रमालायासू [ सर्ग २२ 
अब पूर्वाचार्योकी उक्ति कहते हैं कि-- 
अष्टावज्ञानि योगस्य यान्युक्तान्यायंश्वरिभिः । 
चित्तप्रसत्तिमार्गेण ब्रीज॑ स्पुस्तानि भुक्तये ॥४॥ 
अर्थ--योगके जो आठ अंग पूर्वाचायोनि कहे हैं वे चित्तको प्रसन्‍नताके मार्गसे मुक्तिके लिये 
बीजभूत (कारण) होते हैं, अन्य प्रका रसे नहीं होते इस प्रकार पूर्वाचार्योने कहा है ॥४॥ 
अन्ञोन्यष्टावपि प्रायः प्रयोजनवश्ात्ववचित्‌ । 
उक्तान्यत्रेव तान्युच्चेविंदांकुबन्तु योगिनः ॥५॥ 


कर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि ये आठों अंग भी प्रयोजनानुसार प्रायः इसी ग्रंथमें 
कहे गये हैं, उन्हें भले प्रकार सबको जानना चाहिये ॥५॥ अब मनोरोधका वर्णन करते हैं-- 
मनोरोधे भवेदुद्ं विश्वमेव शरीरिभिः । 
प्रायोष्संश्तचित्तानां.. शेष्रोधोध्ष्यपार्थकः ॥६॥॥ 
अरथ--जिसने मनका रोध किया उसने सब ही रोका, अर्थात्‌ जिसने अपने मनको वश 
किया उसने सबको वश किया और जिसने अपने मनको व्ीभूत नहीं किया उसका अन्य 
इन्द्रियादिकका रोकना भी व्यर्थ ही है ॥६॥ अब मनके व्यापारका वर्णन करते हैं-- 
कलड्डूविलयः साक्षान्मनःबुद्धघेवदेहिनाम । 
तस्मिन्नपि समीभूते स्वार्थसिद्धिरुदाहता ॥७।॥| 
अर्थ--मनकी शुद्धतासे ही साक्षात्‌ कलंकका बिलय होता है और जीवोंके उनका सम- 
भावस्वरूप होने पर स्वार्थंकी सिद्धि कही है; क्योंकि जब मन रागद्वेषरूप नहीं प्रवतंता तब ही 
अपने स्वरूपमें लीन होता है, यही स्वार्थंकी सिद्धि है ॥७॥ 
चित्तप्रषष्यजानेकविका रप्रतिबन्धका: । 
प्राप्लुतन्ति नग नून॑ प्रुक्तिकान्ताकरग्रहम्‌ ॥८।॥| 
अर्थ--जो पुरुष चित्तके प्रपंचसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके विकारोंको रोकनेवाले हैं वे ही 
निएचयतः मुक्तिख्पी स्त्रीके करग्रहणको प्राप्त होते हैं। भावषाथं--ऐसे पुरुषोंसे ही मुक्तिरूपी स्त्री 
विवाहित होती है ॥८॥ 
अतस्तदेव संरुष्य कुरु स्वाधीनमक्नसा । 
यदि छेत्त, सहृबुक्तस्त्व॑ कर्मनिगढ दृढ़म ॥९॥ 
री कर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि अत्तएव हे भव्यात्मन्‌ ! यदि तू कमंरूपी दृढ़ 
इयोंको काटनेके लिये उद्यमी हुआ है तो उस मनको ही समस्त विकस्पोंसे रोककर शीघ्र ही 
अपने वष्षमें कर ॥९॥ 
सम्यगस्मिन्सम॑ नीते दोषा जन्मभ्रमोद्धवाः । 
जन्मिनां खलु शीय॑न्ते शानभ्रीप्रतिबन्धकाः ॥१०॥| 


मत बच्च करनेका उपदेश ] हानाजंब: श्र 


अर्थ--इस मनको भले प्रकार समधावरूप ग्राप्त करनेसे संसारपरिभ्रमणसे उत्पन्त हुए जो 
दोष जीवोंके ज्ञानरूप लक्ष्मीकी प्राप्तिमें बाधक हैं वें तिश्वयकरके नष्ट हो जाते हैं ॥१०॥ 
एक एवं मनोदैत्यजयः सर्वाथसिद्धिदः । 
अन्यत्र बिफड़ः क्छेश्नो यम्रिनां तज्जयं बिना ।॥।११॥॥ 
अथ--संयमी मुनियोंकों एक मात्र मनरूपी देत्यका जीतना ही समस्त अर्थोंकी सिद्धिका 
देनेवाला है; क्योंकि इस मनको जीते बिना अन्य ब्नत नियम तप व शास्त्रादिकमें कलेश करना 
व्यर्थ ही है ॥११॥ 
एक एवं भनोरोध! सर्वाम्युदयसाधकः । 
यमेवालूम्ब्य संप्राप्ता योभिनस्तत्वनिश्चयस्‌ ॥।१२॥ 
अर्थ--एक मनका रोकना ही समस्त अभ्युदयोंका साधनेवाला है, बयोंकि मनोरोधका 
आलंबन करके ही योगीशवर तत्त्वनिश्चयताको प्राप्त हुए हैं॥१२॥ 
पृथकरोति यो धीरः स्वपरावेकतां गतौ । 
स॒चापलं निगृद्षाति पूर्व मेवान्तरात्मनः ॥१३॥ 
अर्थ--जो धोरवीर पुरुष एकताको प्राप्त हुए आत्मा और शरीरादि परवस्तुको पृथकु- 
पृथक्‌ करके अनुभव करते हैं वे सबसे पहिले अन्तरात्माकी अर्थात्‌ मनकी चंचकृताकों रोक 


लेते हैं ॥१३॥ े 
मनःशुद्धयेत्र धुद्धिः स्पादुदेदिनां नात्र संधयः | 
वृथा तद्ब्यतिरेकेणष कायस्येब कदर्धनम्‌ ॥१४॥ 
अरथ--निःसंदेह मनकी शुद्धिसे हो जीवोंके शुद्धता होती है, भनको शुद्धिके बिना केवछ 
कायको क्षीण करना वृथा हैं ॥१४॥ 
ध्यानशुद्धि मनःशुद्धिः करोत्येव न केवलम््‌ । 
विच्छिन स्पपि निःशह््ूं क्मजालानि देहिनाम्‌ ।।१५।। 
बरथं--मनकी शुद्धता केवल ध्यानकी शुद्धताकों ही नहीं करती है किन्तु जीवोंके कर्मजाछ 
कर्मोके समूह)को भी निःसंदेह काटती है| भावाथ--मनकी शुद्धतासे ध्यानकी निमंछता भी होती 
है और कर्मोंकी निर्जेरा भी होती है ॥१५॥ हि 
पादपहुअसंलीनं तस्येतद्भ्ुवनत्रयम्‌ । 
यस्य चित्त स्थिरीभूय स्वस्वरूपे रूय॑ गतम्‌ ॥१६॥ 
अथै--जिस मुनिका मन स्थिर होकर आत्मस्वरूपमें लोन हो गया उसके चरणकमलोंमें 
यह तीनों जगत्‌ भले प्रकार छीन हुए समझने चाहिये ॥१६॥ 
मनः कृत्वाशु निःसभ्ल॑ निःशेषज्रिषयच्युतम्‌ । 
एनिसृसेः. समाली इक्तेबंदनपक्चजब ॥१७॥ 
अरध--जिन मुनिरूपी अमरोंने अपने मनको निःसंगतासे शीघ्र ही समस्तविषयोंसे छुड़ाया 
उन्होंने ही मुक्तिकपी स्त्रीके मुखरूपी कमलका आालियत किया ॥१५७॥ 
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यथा यथा मनःचुद्धिय नेः साक्षात्मजायते । 
तथा तथा विवेकश्रीह दि घत्त स्थिरं पदम्‌ ॥१८॥ 
अर्थ--मुनिके जेसे-जेसे मनकी शुद्धता साक्षात्‌ होती जाती है वेसे-वेसे विवेक अर्थात्‌ भेद- 
ज्ञानरूप लक्ष्मी अपने हृदयमें स्थिरपदको धारण करती है। भावाधं॑--मनकी शुद्धतासे उत्तरोत्तर 
विवेक बढ़ता है ॥१८॥ 
चिफबुद्धिमनासाद्य मोकतुं यः सम्यगिच्छति । 
मृगतृष्णातरक्लण्यां स॒पिवत्यम्बु केवलम || १९॥ 
अर्थ--जो पुरुष चित्तकी शुद्धताको न पाकर भले प्रकार मुक्त होना चाहता है वह केवल 
मृगतृष्णाकी नदीमें जल पीता है। भावाथं--मृगतृष्णामें जल कहाँसे आया ? उसी प्रकार चित्तकी 
शुद्धताके बिना मुक्ति कहासे हो ? ॥१९॥ 
तद्धथानं तद्धि विज्ञानं तद्थेयं तत्त्ममेव वा । 
ग्रेनाविद्यामतिक्रम्य मनस्तक्चे. स्थिरीमवेत्‌ । २० ॥ 
अ्थ॑-- वही तो ध्यान है, वही विज्ञान है और वहो ध्येय तत्त्व है कि जिसके प्रभावसे 
अविद्याको उल्लंघनकर मन निजस्वरूपमें स्थिर हो जाय ॥२०॥ 


विषयग्रासलुब्धेने. चिक्तदेत्येन. सबंधा । 


विक्रम्य स्वेच्छयाजसं जीवलोकः कदर्थितः ॥२१॥ 
अर्थ--विषय प्रहण करनेमें लुब्ध ऐसे इस चित्तरूपी देत्य (राक्षस) ने स्व प्रकार पराक्रम 
(आक्रमण) करके अपनी इच्छानुसार इस जगतको पीडित किया है ॥२१॥ 
अवाय विक्रमः सोध्यं चिक्तदन्‍्ती निवार्यताम्‌। 
न यावद्धिसयत्येष  सत्संयमनिकेतनस्‌ ॥।३२२॥ 
अर्थ--हे मुने ! यह चित्तरूपी हस्ती ऐसा प्रबल है कि इसका पराक्रम अनिवार्य है, सो 
जब तक यह समीचीन संयमरूपी धरको नष्ट नहीं करता, उससे पहिले-पहिले तू इसका निवारण 
कर यदि यह चित्त निरगंल (स्वच्छन्द) रहेगा तो संयमको बिगाड़ेगा ॥२२॥ 


विश्रमद्विषयारण्ये चलच्येतोवलीमुसः । 
येन रुद्गो भुत्र सिद्ध फ्ं तस्पेव वाड्छितम्‌ ॥२३॥ 


अ्रं--यह चंचलचित्तरूपी बंदर विषयरूपी वनमें भ्रमता रहता है, सो जिस पुरुषने इसको 
रोका, वश किया, उसीके वांछित फलकी सिद्धि है ॥२३॥ 


चित्तमेक॑ न शकनोति जेतु स्वातन्त्यवर्ति यः । 
ध्यानवर्तां ब्रुवन्मूद: स कि छोके न लज्जते ॥२४॥ 
अर्थ--जो पुरुष स्वतन्त्रतासे वर्तनेवाले एक मात्र चित्तको जोतनेमें समर्थ नहीं है वह मूर्ख 
ध्यानको चर्चा करता हुआ लोकमें लम्जित क्यों नहीं होता ? भावषाधं--चित्तको तो जीत नहीं 
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सकता ओर लोकमें ध्यानकी चर्चावार्ता करे कि में ध्यानी हूँ, ध्यान करता रहता हूँ सो वह बड़ा 
निर्ंज्ज है ॥२४॥ 
यदसाध्यं तपोनिष्ठैमुनिभिवीतमत्सरे! । 
तत्पदं॑ प्राप्यते . धीरेश्वित्तप्रसखन्धर्क! ॥२५॥। 
अरथ--जो पद निमंत्सर तपोनिष्ठ मुनियोंके द्वारा भी असाध्य है, वह पद चित्तके प्रसार- 
को रोकनेवाले धीर पुरुषोंके द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। भावाथं--केवल बाह्यतपसे उत्तम 
पद पाना असंभव है ॥२५॥ 
अनन्तजन्मजानेककर्म पन्‍्धस्थितिदु ढा । 
भावशुद्धि अपन्नस्य मुने! प्रक्षीयते क्षणाम्‌ ॥२६॥। 
अर्थ--जो अनन्त जन्मसे उत्पन्त हुई दृढ कमंबन्धकी स्थिति है सो भावबुद्धिको प्राप्त 
होनेवाले मुनिके क्षणभरमें नष्ट हो जातो है। क्योंकि कर्मक्षय करनेमें भावोंकी शुद्धता ही प्रधात 
कारण है ॥२६॥ 
यस्य चित्त स्थिरीभूतं प्रसन्‍न॑ ज्ञानवासितम्‌ | 
सिद्धमेव मुनेस्तस्य साध्यं कि कायदण्डनेः ॥२७॥ 
अर्थ--जिस मुनिका चित्त स्थिरीभूत है, प्रसन्‍न है, रागादिककी कलुषता जिसमें नहीं है 
और ज्ञानकी व[सनासहित है उस मुनिके साध्य अर्थात्‌ अपने स्वरूपादिककी प्राप्ति आदि सब कार्य 
सिद्ध ही हैं। अतएवं उस मुनिको बाह्यतपादिकसे कायको दंडनेसे कुछ लाभ नहीं है ॥२७॥ 
तपःश्रुतयमशान-तलुक्लेश्ञादिसंश्रयम्‌ । 
अनियन्त्रितचित्तत्य स्यान्युनेस्तुपसण्डनम्‌ ।|२८॥ 
अर्थ--जिस मुनिने अपने चित्तको वश नहीं किया उसका तप, शास्त्राध्ययन, ब्रतधारण, 
ज्ञान, कायबलेश इत्यादि सब तुषखंडनके समान निःसार (व्यथ्थ) हैं, क्योंकि मनके वशीभूत हुए 
विना ध्यानकी सिद्ध नहीं होती ॥२८॥ 
एकेब हि मनःशुद्धिलोकाग्रपथदीपिका । अर 
स्खलितं बहुमिस्तत्र तामनासाध निमेलाम्‌ ॥२९॥ 
अर्थ--मनकी शुद्धता ही एक मोक्षमार्गमें प्रकाश करनेवाली दीपिका (चिराग) है। उस 
निमल दीपिकाको न पानेसे अनेक मोक्षमार्गी च्युत हो गये ॥२९॥ 
असन्तो४पि गुणाः सन्ति यस्यां सत्यां शरीरिणाम्‌ । 
सन्तोरपि यां विना यान्ति सा मनःशुद्धिः शस्यते ॥३०।। 
अरभरं--जिस मनकी शुद्धता होते हुए अविद्यमात गुण भी विद्यमान हो जाते हैं और जिसके 
न होते विद्यमान गुण भी जाते रहते हैं वहो मनकी शुद्धि प्रशंसा करने योग्य है ॥३२०॥ 
ज्ञा०-२९ 
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अपि लोकग्रयेद्वये.. सर्वाक्षश्रीणनक्षमस्‌ । 
भजत्यचिन्त्यवीयोप्यं चित्तदेत्यो निरदुश्ः ॥२१॥ 
अथें--यह चित्तरूपी देत्य अचिन्त्यपराक्रमी है सो निरंकुश होकर समस्त इन्द्रियोंकी तुप्त 
करनेमें समर्थ ऐसे तीन लोकके ऐश्वमंको भोगता है। भावा्ध--जब तक यह मन रुकता नहीं 
तब तक अपने संकल्पोंमें यह इन्द्रकेसे सुख भोगता है जिससे कि अनेक कम बंधते हैं ॥३१॥ 
क्मश्रुतयमोपेता जिताक्षाः आअंसितबताः । 
विदन्त्यनिरजितस्थान्ताः स्वस्वरूप॑ न योगिनः ॥३२॥ 
मर्थ--जो योगी शमभाव, शास्त्राष्यवत और यम-नियमादिसे युक्त हैं ओर जिदेन्द्रिय हैं 
तथा जिनके ब्रत प्रशंसा योग्य हैं वे भी यदि मनको नहीं जीते हुए हों तो अपने स्वरूपको नहीं 
जान सकते। भावाय--मनको जीते विना आत्माका अनुभव नहीं होता ॥३२॥ 
विलीनविषयं शान्त॑ निःस्ढं त्यक्तविक्रियम | 
स्वस्थं कृत्वा मनः प्राप्त मुनिभिः पदमव्ययम्‌ ॥३३॥ 
अथ--मुनिगणोंने अपने मनको विलीनविषय, शान्त्, नि:संग (परिग्रहके ममत्वरहित), 
विकार रहित स्वस्थ करके ही अव्पयपद (मोक्षपद) को पाया है। भावा्थ--जब मनको 


अन्य विकल्प व विकारोंसे रहित करके आत्मस्वरूपमें स्थिर करे तब हो मोक्षकी प्राप्ति होती 
हैं ॥३३॥ 


सग्धरा-दिक्चक्र देत्यधिष्ण्यं श्रिदश्पतिपुराण्यम्बुवाह्ान्तरालं 
द्ीपाम्मोधिप्रकाण्ड  खचरनरसुराहीन्द्रवासं समग्रम्‌ । 
एतल्रेलोक्यनीड॑ पवनचयचितं चापलेन क्षणाद््धे- 
नाभान्तं चित्तदेत्यो श्रमति तलुमतां दुर्विचिन्त्यप्रभावः ||३४॥ 
अर्ध--जीवोंके मनरूपी देत्यका प्रभाव दुविचिन्त्य है। यह किसीके चिन्तवनमें नहीं आ 
सकता, क्योंकि यह अपनी चंचलताके प्रभावसे दशों दिशाओंमें, देत्योंके समूहमें, इन्द्रके पुरोंमें 
आकाशर्मे तथा द्वोपसमुद्रोंमे, विद्याधर मनुष्य देव धरणोीन्द्रादिके निवासस्थानोंमें तथा वातवलयों 
सहित तीन लोकरूपी घरमें सवंत्र आधे क्षणमें हो भ्रमण कर आता है; इसका रोकना अतिशय 
कठिन है। जो योगीश्वर इसे रोकते हैं वे धन्य हैं ॥३४॥ 
मालिनो--प्रशमयमसमाधिष्यानविश्ञानहेतोबिंनपनयविवेकोदार चारित्रशुड्े । 
दुनिया ० 
य इृह जयति चेतःपन्‍्नमं दुनिवारं स खलु जगति योगिवातवन्धो मुनीन्‍्द्रः ॥३७५ 


अर्थ--इस जगतमें जो मुत्ति प्रशम (कषायोंका अभाव), यम (त्याग), समाधि (स्वरूपमें 
लय), ध्यान (एकाग्रचित्त), विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) अर्थात्‌ भेदज्ञानके लिये तथा विनय व नय- 
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के स्वरूपकी प्राप्तिके लिये, विवेक ओर उदार चारित्रकी शुद्धिके लिये चित्तरूपी दुनिवार सर्पको 
जीतते हैं वे योगियोंके समूह द्वारा बंदनीय हैं और मुनियोंमें इन्द्र हैं ॥३५॥ 
इस प्रकार मनके व्यापारका वर्णन किया | यहाँ अभिप्राय ऐसा है कि मनको वक्ष किये 
विना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती और इसके वश करनेसे सव॑ सिद्धि होती है। 
दोहा--पबनवेगह्ते प्रबश, मन भरसे सब ठोर। 
याको वह्य करि निज रफमें, ते मुनि सब झिरसौर ॥२२॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे मनोव्यापारप्रतिपादनस्वरूप॑ 
द्वाविश॑ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२२॥ 


अथ त्रयोविशः सर्गः 
रागद्वेष रोकनेका वर्णन 


अब ऐसा कहते हैं कि यदि मनके व्यापारको संकोचकर एकाग्र भी करे तो रागादिक ऐसे 
प्रबल हैं कि थे मनमें विकार उत्पन्न करके बिगाड़ देते हैं, इसका कारण प्रथम ही रागादिकके दूर 
करनेका यत्न करना चाहिए-- 


इलोक--निःशेषविषयोक्तीणं विकन्पत् जवर्जितम्‌ । 
स्वतस्वेकपरं धत्ते मनीषी नियतं मनः ॥१॥ 
क्रियमाणमप्रि स्वस्थं मनः सद्योडमिभूयते । 
अनाधुतभ्रसंबद्धे रागादिरिपुृमिबंलात्‌ ॥२॥ 
अथे--मनीषी (बुद्धिमान) मुनि यदि अपने मतको समस्त विषयोंसे रहित और ज्ञेयोंमें भ्रम 
या संशयरूप विकल्पोंसे वर्जित, अपने स्वरूपमें ही एकाग्र (तत्पर) करे, तथापि आत्मस्वरूपके 


सन्मुख स्वस्थ किया हुआ मन भी अनादिकालसे उत्पन्त हुए वा बँघे हुए रागादि शत्रुओंसे 
जबरदस्ती पीड़ित किया जाता है। भावा्ं--मनको रागादिक शत्रु च्युत करके विकाररूप कर 


देते हैं ॥१-२॥ 
स्वतस्‍््वानुगतं चेतः करोति यदि संयमी। 
रामादयस्तथाप्येते  क्षिपन्ति. अमसागरे ॥३॥ 
अधथ--यद्यपि संयमी मुनि निजस्वरूपके अनुगत मनका जय कर लेता है, तथापि रागादिक 
भाव उसको फिर भी भ्रमरूपी समुद्र में डाल देते हैं ॥३॥ 


आत्माधीनमपि स्वान्तं सद्यो रागे! कलइचते । 


अस्ततन्द्रेरतः पूर्वमत्र यत्नो विधीयताम ॥४॥ 
अर्थ--आचाय॑ महाराज उपदेश करते हैं कि अपने आधीन (वश) किया हुआ मन भी 
रागादिक भावोंसे तत्काल कलंकित (मलिन) किया जाता है, इस कारण मुनिगणोंका यह कत्त॑व्य 
है कि विषयमें वे प्रमादरहित हो सबसे पहिले इन रागादिकके दूर करनेमें यत्न करें ॥४॥ 
अयल्नेनापि जायन्ते चित्तभूमो शरीरिणाम। 


रागादयः स्वभावोत्यशानराज्याइबातकाः ।॥।५॥ 
अर्थ--जीवोंके स्वाभाविक ज्ञानरूपी राज्यके अंगको घात करनेवाले रागादिक भाव चित्त- 
रूपी पृथ्वीमेंसे बिना यत्नके ही स्वयमेव उत्पन्न होते हैं ॥५॥ 
इन्द्रियार्थानपाकृत्य स्वतक्मवलम्बते । 
यदि योगी तथाप्येते छलयन्ति झहुमंनः ॥६॥ 
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अ्थे--जो योगी मुनि इन्द्रियोंके विषयोंको दूर कर निजस्वरूपका अवलंबन करे तो भी 
रागादिक भाव मनको बारंबार छलते हैँ अर्थात्‌ विकार उत्पन्न करते हैं ॥६॥ 


क्वचिन्मूढं क्वचिद्आन्तं क्वचिद्धीतं क्वचिद्रतस्‌ । 
शक्लितं च क्वचित्क्रिष्टं रागाे! क्रियते मनः ॥।७॥ 
अर्थ--ये रागादिक भाव मनको कभी तो मूढ़ करते हैं, कभी भ्रमरूष करते हैं, कभी भय- 
भीत करते हैं, कभो आसक्त करते हैं, कभी शांंकित करते हैं; कभी क्लेशरूप करते हैं; इत्यादि 
प्रकारसे स्थिरतासे डिया देते हैं ॥७॥ 
अजल्र रुष्यमानेःपि चिराभ्यासाद्‌ दृढ़ोकृताः । 
चरन्ति हृदि निःशह्ला नृणां रागादिराक्षसाः ॥4॥ 
अथ्थ--मनुष्योंके तिरल्तर वश् किये हुए मनमें भी चिरकालसे अभ्यस्त किये रागादिक 
राक्षस निःशंक हो प्रवत्तंते हैं। भावाथं--रागादिकका संस्कार ऐसा प्रबल है कि एकाग्र मन करे 
तो भी चलायमान कर देते हैं ॥८॥ 
प्रयासेः फन्‍्गुमिर्मृड किमात्मा दण्डपतेशपिकस्‌ । 
शकयते न हि चेच्चेतः कतुं रागादिवर्जितम्‌ ॥९॥ 
अर्थ--हे मूढ प्राणी ! यदि तू अपने चित्तको रागादिकसे रहित करनेको (समय नहीं है तो 
व्यर्थ ही अन्य कलेशोंसे आत्माको दंड क्‍यों देता है? क्योंकि रागादिकके मिटे बिना अन्य खेद 
करना निष्फल है ॥९॥ 
क्षीणरागं च्युतट्ंप ध्वस्तमोद सुसंबृतम्‌ । 
यदि चेतः समापन्‍न तदा सिद्धं समीदितम्‌ ॥१०॥ 
अथ-क्षीण हुआ है राग जिसमें और च्युत हुआ है द्वेष जिसमें तथा नष्ट हुआ है मोह 
जिसमें ऐसा जो मन संवरताको प्राप्त है तो वांछित सिद्धि है। भावार्भ---चित्तमेंसे द्वेंघ और मोह 
तो नष्ट हों भोर रागादिक क्षीण हों तथा अपना स्वरूप साधनेमें राग रहे तो सवे मनोवांछित 
सिद्ध होते हैं ॥१०॥ 
मोहपक् परिक्षीणे प्रशान्ते रागविश्नभे। 
पश्यन्ति यमिनः स्वस्मिन्स्वरूपं परमात्मनः |।११॥ 
अथ--मोहरूपी कर्मके क्षीण होने पर तथा रागादिक परिणामोंके प्रशान्त होने पर योगी- 
गण अपनेमें ही परमात्माके स्वरूपको अवलोकन करते हैं वा अनुभव करते हैं ॥११॥ 
महाग्रशमसंग्रामे शिवश्रीसंगमोत्सुकेः । 
योगिमिर्शानश्स्त्रेण रागमल्हो निपातितः ॥१२॥ 
अथं--मुक्तिख्पी रूक्ष्मीके संगकी वांछा करनेवाले योगीश्वरोंने महाप्रशमरूपी संग्राममें 
ज्ञानरूपी शस्त्रसे रागहूपी मल्लको निपातन किया, क्योंकि इसके हते बिना मोक्षलक्ष्मीकी प्राष्ति 
नहीं हैं ॥१२॥ 
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असंक्लिष्टमविध्रान्तमविप्लुतमनाइुलम्‌ । 
स्ववश च॑ भनः कृत्वा वस्तुतस्व॑ निरूपय ॥१३॥ 
अर्थ--है आत्मन्‌ ! अपने मनको संक्‍्लेश, अति और रागादिक विकारोंसे रहित करके 
अपने मनको वशीभूत कर तथा वस्तुके यथार्थ स्वरूपका अवलोकन कर ॥१३॥ 
रागाधमिहतं चेतः स्वतस्वविमु्स भवेत्‌ । 
ततः प्रच्यवते क्षिप्रं ज्ञानरत्नाद्रिमस्तकात्‌ ।।१४॥ 
अयं--जो चित्त रागादिकसे पीड़ित होता है वह स्वतत्त्वसे विमुख हो जाता है। इसी 
कारण मनुष्य ज्ञानरूपी रत्नमय पव॑तसे च्यूत हो जाता है ॥१४॥ 
रागड्रेषभ्रमाभावे. मुक्तिमागें स्थिरीमवेत । 
संयमी जन्मकान्तारसंक्रमक्लेशशक्लि तः ॥ १५।। 
अर्थ-- संसाररूपी वनमें भ्रमणके क्लेशोंसे भयभीत संयमी मुनि रागद्ेष मोहका अभाव 
होनेसे ही मोक्षमार्गमें स्थिर होता है। भावाथं--रागद्वेषमोहके विद्यमान रहते मोक्षमार्गमें स्थिरता 
नहीं होती ॥१५॥ 
रागादिमिरविश्रान्त॑ वश्च्यमानं. मुहुसनः । 
न पश्यति परं ज्योतिः पुण्यपापेन्धनानलम ॥१६॥ 
अर्थ--यह मन है सो रागादिकसे निरंतर वारंवार वंचित हुआ पुण्यपापरूपी ईंधनके लिये 
अग्निके समान ऐसी परम ज्योतिका अवलोकन नहीं कर सकता। भावार्थ--जब तक मनमें राग- 
हंष रहता है तब तक परमात्माका स्वरूप नहीं भासता । रागद्वेषमोहके नष्ट होने पर ही शुभाशुभ 
कर्मोको नष्ट करनेराले परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥१६॥ 
रागादिपकृविश्लेषासन्ने चित्तवारिणि । 
परिस्फुरति निःशेष॑ पघुनेव॑स्तुकदम्बकम्‌ ॥।१७॥ 
अरथ--रागद्वेषमोहरूपी कहंमके अभावसे प्रसन्‍न चित्तरूपी जलमें मुनिको समस्त वस्तुओंके 
समूह स्पष्ट स्फुरायमान होते हैं अर्थात्‌ प्रतिभासते हैं ॥१७॥ 
स॒कोअपि परमानन्दो बीतरागस्प जायते। 
येन लोकत्रयेइबयंमप्यचिन्त्य॑ ठृणायते ॥१८॥ 
बर्थ--तथा जो कोई परमानन्द वीतरागके उत्पन्न होता है उसके सामने तीन लोकका 
अचिन्त्य ऐश्वर्यं भी तृणवत्‌ भासता है, अर्थात्‌ परमानन्द स्वरूपके सामने तीन लोकका ऐश्वर्य भी 
कुछ नहीं है ॥१८॥ 
प्रशाम्यति श विरागस्य दुरबोधविषमग्रहः | 
स॒ एवं वद्धतेब्जलं॑ रागात्तस्पेह देहिनः ॥१९॥ 
अर्थ--इस संसारमें रागरहित जीवके अज्ञानरूप विषम आग्रह शान्त हो जाता है और 
रागसे पीडितके वही अज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है ।॥।१५॥ 
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स्वभावत्मनातडूं. वीतरागस्य य॒त्सुख् । 
न॒तस्यानन्तभागोडपि प्राप्यते श्रिद्ेज्वरेः ||२०॥ 
अर्थ--स्वभावसे उत्पन्न हुआ “आतंकरहित जो सुख वीतरागके होता है उससे अनन्तवाँ 
भाग भी इन्द्रोंके नहीं होता । भावाथं--निर्मल ज्ञान और स्वाभाविक सुख ये दोनों वीत्तरागके ही 


होते हैं ॥२०॥ शागढपी.' 
एतावनादिसंभूती.. रागढ्पी. महाग्रहो । 
अनन्तदृःखसन्तानप्रसूतेः प्रथमाइरो ॥२१॥ 
अर्थ--ये अनादिसे उत्पन्न रागठ्ेषरूपी महा पिशाच वा ग्रह हैं सो अनन्त दुखोंके सन्‍्तानकी 
प्रसृतिके प्रथम अंकुर ही हैं। भाषायं--दुःखकी परिपाटी इनसे ही चरूती है ॥२१॥ 
उक्त थ प्रन्थान्तरें-- 
“रागी बध्नाति कर्माणि बोतरागो बिमुच्यते। 
जोबो जिनोपदेशो5यं समासादुबस्धमोक्षयों: ॥१॥ 
अर्थ--रागी जीव तो कर्मोंको बाँधता है और वीतरागो कर्मोंसे छूटता है, यह बंध और 
मोक्ष इन दोनोंका संक्षेप उपदेश जिनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान्‌ का है ॥१॥/ 
इस कारण आचाय॑ महाराज कहते हैं कि-- 
तह्विच्य ध्रुव धीर ज्ञानाकोलोकमाश्रय । 
विशुष्यति च यं प्राप्य रागकल्लोलमालिनी ॥२२॥ 
अथे--पूर्वोक्त अर्थ का विचार करके हे धीरवीर ! निश्चयसे ज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशका 
आश्रय कर, क्योंकि जिसको प्राप्त होकर रागरूपी नदी सूख जाती है ॥२२॥ 
चिदचिद्रपमावेषु॒ सहक्ष्मस्थूलेप्वपि. क्षणम्‌ । 
रागः स्पाथदि वा ढेंपः के तदाध्यात्मनिश्रयः ॥२३॥ 
अथं--सूक्ष्म तथा स्थूछ चेतन अचेतन पदार्थो्में क्षणभर भी राग अथवा द्वेष होता है तो 
फिर अध्यात्मका निश्चय कहाँ ? ॥२३॥ 
नित्यानन्दमयीं साध्वी शाश्वती चात्मसंभवाम्‌ । 
वृणोति बीतसंरंमो वीतराग: शिवश्रियम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ--जिसका संरंभ रागादिमयी विकल्प उद्यम बीत गये हैं ऐसा वीतराग मुनि नित्या- 
नन्‍्दमयी समीचोन शाश्वती आत्मासे उत्पस्न मोक्षरूपी लक्ष्मीकों वरता है। भावा्थ--मोक्षका 
स्वामी होता है ॥२४॥ 
यत्र रागः पं धर्त हेषस्तत्रेति निश्चयः। 
उमावेती समालम्ब्य विक्रामत्यप्रिक॑ मनः ॥२५।॥ 
अथे--जहाँ पर राग पेर धरे अर्थात्‌ प्रवर्त्ते वहां द्वेष भो प्रवत्तता है यह निश्चय है और 
इन दोनोंका अवलंबन करके मन भी अधिकतर विकाररूप होता है ॥२५॥ 
१. महासुरो' इस्यपि पाठः । 
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सकलज्ञानसाआज्यं स्वीकत्त यः समीप्सति | 
स घन्यः क्रमशस्त्रेण रागशत्रु निरुन्तति ॥२६॥ 
अर्थ--जो पुरुष समस्त ज्ञानरूप साम्नाज्यके अंगीकार करनेकी इच्छा रखता है वह धन्य 
महाभाग उपशमभावरूप शस्त्रसे रागरूप शत्रुको काटता है ॥२६॥ 
यथोस्पाताक्षमः पक्षी लूनपक्षः प्रजायते। 
रागद्ेषच्छदच्छेदे स्वान्तपत्रर्थस्तथा ॥२७॥ 
अथ॑--जिस प्रकार कटी हुई पांखोंका पक्षी उड़नेमें असमर्थ होता है, वेसे मनरूप पक्षी है 
सो रागद्वेषरूप पांखोंके कट जानेसे विकल्परूप भ्रमणसे रहित हो जाता है ॥२७॥ 
चित्तप्लवज्नदुबंतत स हि नून॑ विजेष्यति। 
यो रागद्वेषसंतानतरुमूलं॑. निकृन्तति ॥२८॥ 
अथं--जो पुरुष रागद्वेंषके संतानरूप वृक्षकी जड़को काटता है वह पुरुष चित्तरूप बंदरके 
दुरवृत्तविकाररूप भ्रमणको अवश्य ही जीतेगा ॥२८॥ 
रे हट प्रकार रागद्वेषका वर्णन किया। अब इनका मूल कारण मोह है सो उसका वर्णन 
क्र वतन» 
अय॑ मोहवश्ाज्जन्तुः क्रध्यति द्वेष्टि रज्यते। 
अर्थेष्वन्यरवभावेष्‌॒॒ तस्मान्मोही जगज्जयी ॥२९॥ 
अथ्रे--यह प्राणी मोहके वशसे अन्य स्वरूप पदार्थोमें क्रोध करता है, द्वेष करता है, तथा 
राग भी करता है इस कारण मोह हो जगतको जीतनेवाला है ॥२९॥ 
रागद्रेषविषोधानं मोहबीज॑ जिनैमंतम | 
अतः स एवं निःशेषदोषसेनानरेश्वरः ॥३०॥ 
अर्थ--इस रागद्रेघरूप विषवनका बोज मोह ही है ऐसा भगवानने कहा है। इस कारण 
यह मोह ही समस्त दोषोकी सेनाका राजा है ॥३०॥ 
असावेब मवोद्भूतदावव हि: शरीरिणास । 
तथा दृढ़तरानन्तकरमवन्धनिबन्धनम्‌ ॥३ १॥ 
अथ--यह मोह ही जीवोंके संसारसे उत्पन्न हुआ दावानल है तथा अतिशय दृढ अनन्त 
कमंबन्धनका कारण है॥३१॥ 
रागादिगहने. खिन्‍ने मोहनिद्रावशीकृतस्‌ । 
जगन्मिध्याग्रद्याविष्ट॑ जन्मपड्के निमज्जति ॥३२॥ 
अर्थ--यह जगत्‌ रागादिके गहन बनमें खेदखिन्न हुआ, मोहरूप निद्राके वशीभूत हो, 
मिथ्यात्वरूपी पिशाच्र सहित होनेसे संसाररूपी कीचड़में डूबता है यहाँ खेद निद्रा पिश्ाच मे तीनों 


| बेखबर होनेके कारण हैं, यह आत्मा इन कारणोंसे अपनेको भूलकर कीचरूप संसारमें डुबाता 
॥रेशा 


रागद्ेथ रोकनेका वर्णन ] झानताभ॑वः ह २३३ 


सपश्यति प्रुनिः साक्षादिस्वमध्यक्षमज्ञसा । 
यः स्फोटयति मोहारूयं पटल ज्ञानचक्ुपा ॥३३॥ 
अर्थ--जो मुनि मोहरूपी पटलको दूर करता है वह मुनि शीघ्र ही समस्त लोकको ज्ञान- 
रूपी नेत्रोंसे साक्षात्‌-प्रत्यक्ष (प्रगट) देखता है ॥३शा। 
इयं मोहमहाज्वाला जगलयबिसपिंणी । 
क्षणादेव क्षयं यति प्लाव्यमाना झमाम्वुमिः ॥३४।॥ 


अर्थ--यह मोहरूप महा अग्निकी ज्वाला तीन जगतमें फैलनेवाली है, इसको क्षान्तभावरूप 
जलसे सेचन किया जाय तो यह क्षणमात्रमें क्षय हो जांतो है ॥३४॥ 


यस्मिन्सत्येव संसारी यद्वियोगे शिवीभवेत्‌ । 
जीवः स एव पापात्मा मोहमल्लो निवायताम्‌ ॥३७।॥। 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! जिस मोहमल्लके होनेसे यह जीव संसारी है और जिसके वियोग होनेसे 
मोक्षस्वरूप होता है वही यह पापी मोहमल्ल है सो इसे निवारण कर ॥३५॥ 
यत्संसारस्य वेचित्र्यं नानात्वं यच्छरीरिणाम । 
यदात्मीयेष्वनात्मास्था तन्मोहस्येव वल्गितम्‌ ।।३६॥ 
अर्थ--जीवोंके जो संतारकी विचित्रता, अनेकप्रकारता तथा अपने भावोंमें अनात्मपनेकी 
आस्था है सो थे सब मोहके ही विलास हैं अर्थात्‌ मोहकी ही चेष्टा है ॥३६॥ 
रागादिवेरिण।.. ऋरान्मोदभूपेन्द्रपालितान्‌ । 
निकृत्य शमशस्त्रेण मोक्षमा्गं निरूपय ।।३७॥ 


अर्थ--हे आत्मन्‌ ! मोहरूपी राजाके पाले हुए कूर रागादि शत्रुओंको शान्तभावरूप 
शस्त्रसे छेदन करके मोक्षमार्ग का अवलोकन कर ॥|३७॥ 


आर्या--ईति मोहबीरबसं रागादिवरूथिनीसमाकीणंम । 
सुनिरूष्य भावशुद्धधा यतस्व ॒तदूबन्धमोक्षाय ।)३८।। 
अथं--हे आत्मत्‌ ! इस प्रकार मोहरूपी सुभटका वृत्तान्त है; सो यह रागादिरूपी 


सेनाके सहित है, इसं कारण इसे भले प्रकार विचार वरके इसके बंधसे छूटनेके लिये गत्न 
कर॥३८।॥ 


इस प्रकार रागद्वेष मोहका वर्णन किया, और इनके नष्ट करनेका उपदेश दिया । यहाँ 
अभिप्राय यह है कि अन्यमती यमनियमादि योगके साधनोंसे मनको बश करते हैं, तथापि उनके 
मनमें रागद्वेष मोहका यथा स्वरूप तथा उनके जीतनेका वर्णन सत्यार्थ नहीं है और इन रागा- 
दिकके जीते बिना मोक्षके कारणभूत ध्यानकी सिद्धि नहीं है, इस कारण रागद्वेंष मोहका वर्णन 
किया। इसका यथार्थ स्वरूप तथा जीतनेका विधान जेनशास्त्रोंमें हो है। उस रीतिसे ही साधन 
करके ध्यान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । 

श्ा०-३० 


२३१४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रभालायास्‌ [ से २४ 
कबिश (३१ वर्ण) 
सिथ्या कर्स उदे होथ, सम हेथ सोह जय, अम्भ हेलु गाढ़े ते जु भवमें प्रमावते। 
सिध्याभाव बोते रहे चारितके घातक ले, बन्ध करे तुच्छभाव निजरा बढावते ॥ 
सम्यक दरश धारि राग देथ सोह टारि, चारित सवारि सुति घ्यानकों घरावते। 
निजरूप रूय छाय घातिया नक्षाय शानकेवछको पाय धाय मोक्षमें रमावते ॥२श॥ 
इति श्रीक्षुमचन्द्राचाय॑विरचिते ज्ञाना्वे योगप्रदीपाधिकारे रागद्वेषवर्णन॑ नाम 
त्रयोविशं प्रकरणं समाप्तस्‌ ॥२३॥ 


अष चतुविशञः सर: 
साम्यभावका वर्णन 


अब रागद्वेष मोहके अभावसे साम्य अर्थात्‌ समताभाव होता है जिससे कि, तृण कंचन, 
शन्नुमित्र, निन्‍दा प्रशंसा, वन नगर, सुख-दुःख, जीवन-मरण, इत्यादि पदार्थोँमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि 
और ममत्व नहीं होता। ऐसे साम्यभावसहित मुनिके ही मोक्षके कारणस्वरूप ध्यानकी सिद्धि 
होती है, इस कारण साम्यका वर्णन करते हैं-- 
मोहबहधिमपाकत्त. स्वीकत्त संयमश्रियम्‌ | 
छेतुं. रागद्ुमोधानं समतमवलम्ब्यताम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू मोहरूप अग्निको बुझानेके लिये और संयमरूपी लक्ष्मीको ग्रहण 
करनेके लिये तथा रागरूप वृक्षोंके समूहकों काटनेके लिये समभावका (समताका) अवलंबन कर 
ऐसा उपदेश हैं ॥१॥ 
चिदचिल्लक्षणे मविरिष्टानिष्टतया स्थितेः । 
न मुक्ति मनो यस्य तस्य साम्ये स्थितिर्भबेत्‌ ॥२॥ 
अथ--जिस पुरुषका मन चित्‌ (पुत्र कलतन्न शत्रु मिश्रादि), अचितू (धन धान्य तृणकंचनादि) 
इष्ट अनिष्टरूप पदार्थोके द्वारा मोहको प्राप्त नहीं होता, उस पुरुषके ही साम्यभावमें स्थिति होती 
है। यह साम्यभावका लक्षण है ॥२॥ 
विरज्य कामभोगेषु विस्ुुच्य वरुषि स्पद्मम्‌ । 
समत्व॑ भज सर्वज्ञज्ञानलक्ष्मीकुलास्पदम्‌ ॥३॥ 
अथं--हे आत्मन्‌ ! तू काम और भोगादिकमें विरकक्‍्त हो, शरीरमें वांछा-आसक्तता छोड़- 
कर समताको भज (सेव), क्योंकि यह समताभाव केवलज्ञान लक्ष्मीका (लोकालोकके जाननेका) 
कुलगृह है अर्थात्‌ वह लक्ष्मी समभावमें ही है ॥३॥ 
छ्स्वा प्रशमशस्त्रेणम भवब्यसनवागुराम्‌ । 
मुक्तेः स्‍्वथंवरागारं॑ पीर ब्रज ने! घने! ॥४॥ 
अथं--हे आत्मन्‌, हे वीर ! तू षांतभावरूपी शस्त्रसे सांसारिक कष्टरूप (आपदारूप) 
फांसीको छेदकर मुक्तिरूप स्त्रीके स्वयंवरके स्थानको छने: दाने: गसन कर। भावाथं--शान्तभाव 
होनेसे मार्गमें रोकनेवाला कोई भी नहीं है इस कारण मंद मंद गतिसे निःंकतया मोक्षस्थानको 
गमन कर, यह धीरज बंधाया है ॥४॥ 
साम्यसर्या शुभिर्मिन्ने रागादितिमिरोत्करे । 
प्रपश्यति यमी स्वस्मिन्स्वरूप॑ परमात्मनः ॥५।| 


२३६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायामु [ सर्ग २४ 


अर्थ--संयमो मुनि समभावरूपी सूर्यकी किरणोंसे रागादि तिमिरसमूहके नष्ट होनेपर 
परमात्माका स्वरूप अपनेमें ही अवलोकन करता है। भावार्थ--परमात्माका स्वरूप अनन्तचतुष्टय- 
रूप है सो रागादिक तिमिरसे अशच्छादित है सो समभावके प्रकाश होनेपर आपकमें ही दीखता 
है ॥५॥ ड़ 
साम्यसीमानमालम्बन्य क्ुत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्‌ । 
पृथक्‌ करोति विज्ञानी संश्किष्टे जोबकर्मणों ॥॥६॥ 
अथे--भेद विज्ञानी पुरुष है सो समभावकी सीमाका अवरंबन करके तथा अपनेमें ही 
अपने आत्माका निश्चय करके, मिले हुए जीब और कमंको पृथक्‌-पृथक्‌ करता है ॥६॥ 
साम्यवारिणि शुद्धानां सतां ज्ञानेकचशुषास्‌ | 
इदैवानन्तबोधादिराज्यलक्ष्मी: सखी. भेद ॥७॥ 
अथ--जो समभावरूपी जलसे शुद्ध हुए हैं और जिनक॑ ज्ञान हो नेत्र हैं ऐसे सत्पुरुषोंके इस 
ही जन्ममें अनन्त ज्ञानादिक लक्ष्मी सखी होती हैं। भाषा्--कोई यह जाने कि समभावका फल 
परलोकमें होता है, सो यह एकान्त नहीं है; किन्तु इस ही जन्ममें केवलज्ञानादिककी प्राप्ति होती 
हैं ॥७॥ े श 
मावयस्व तथात्मानं समत्वेनातिनिमंरम्‌ । 
न यथा देषरागाभ्यां गृहात्यथंकदम्बकम्‌ ।।८॥ 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! अपने आत्माकों तू समभावसे अति निर्भररूप इस प्रकार भाव, कि 
जिस प्रकारसे यह आत्मा रागद्वेषादिकसे पदार्थोंके समूहको ग्रहण न करे । भावाथं--आत्मामें ऐसा 
लीन हो कि जहाँ रागद्वेघादिक अवकाश न पार्वे ॥८॥ 
रागादिविपिनं भीम॑ मोहशादलूपालितम्‌ । 
दग्धं॑ मुनिमद्ाबीरें!. साम्यपूमध्वजाचिंषा ॥९॥ 
अथ--यह रागादिख्य भयानक वन है सो मोहरूपी सिंहके द्वारा रक्षित है, उस वनको 
मुनिरूपी महासुभटोंने समभावरूप अग्निकी ज्वालासे दग्ध कर दिया है ॥९% 
मोहपड परिक्षीणे श्रीर्ण  रागादिबन्धने । 
नृणां हृदि प्द धत्ते साम्यश्रीविश्ववन्दिता ॥१०॥ 
अथं--पुरुषोंके हृदयमें मोहरूपी कदंमके सूखनेसे तथा रागादि बन्धनोंके दुर होनेपर जग- 
त्यूज्या समभावरूपी लक्ष्मी निवास करती है। भावार्थ--मलिन घरमें ओर बंधनसहित घधरमें 


उत्तम स्त्री प्रवेश नहीं करती, इसी प्रकार समभावरूप लक्ष्मी भी रागद्रेषमोहादि सहित हृदयमें 
प्रवेश नहीं करती ॥१०॥ 


आशाः सो विपश्चन्ते यान्त्यविद्या: क्षयं क्षणाद । 
प्रियते चित्तमोगीन्द्रो यस्य सा साम्यभावना ॥११॥ 


अर्थ--जिस पुरुषके समभावकी भावना है उसके आशाएँ तो तत्काल नाश हो जाती हैं, 
अविद्या क्षणभरमें क्षय हो जाती है, उसी प्रकार चित्तरूपी सपं भी मर जाता है अर्थात्‌ श्रमणसे 
रहित हो जाता है। यही समभावनाका फल है ॥११॥ 


साम्यभावका वर्णन ] ज्ञानाण॑वः १३७ 


साम्यकोर्टि समारूढह़ो यमी जयति कर्म यत्‌ | 
निमिषान्तेन तज्जन्मकोटिमिस्तपसेतरः ॥१२॥ 
अर्थ--समभावकी हृदपर आरूढ़ हुआ संयमी मुनि जो नेत्रके टिमकार मात्रसे क्मकी 
जीतता है अर्थात्‌ कर्मोंका क्षय करता है, उतना समभावरहित इतर पुरुष कोटि तपोंके करने पर 
भी नही कर सकता, यह साम्यभावका माहात्म्य है ॥९२॥ 
साम्यमेव पर ध्यानं प्रणीत॑ विश्वदर्शिमिः । 
तस्येव व्यक्तये नून॑ मन्‍्ये5्यं भास्त्रविस्तरः ॥१३॥ 
अर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि सर्व भगवानने साम्यमावको ही उत्कृष्ट ध्यान कहा 
है और यह शास्त्रोंका विस्तार है सो निश्चयतः उस साम्यभावको भ्रगट करनेके लिये ही है, ऐसा 
में मानता हूँ । भावार्ध--शास्त्रमें जितने व्याख्यान हैं वें साम्यको ही दृढ करते हैं ॥१३॥ 
साम्यभावितभावानां स्यात्सुख॑ यन्मनीषिणास्‌ । 
तन्मन्ये ज्ञानसाम्राज्यसमत्वमवलम्बते ॥१४॥ 
अर्थ--आचाय महाराज कहते हैं कि साम्यभावोंसे पदार्थेके विचार करनेवाले बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंके जो सुख होता है सो में ऐसा मानता हूँ कि वह ज्ञानसाम्राज्य (केवलज्ञान) की समताको 
अवलम्बन करता है | भावार्थ--समभावोंसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है उससे पहिले ही समभावमें 
ऐसा सुख है कि उसे केवलज्ञानके समान ही माना जाता है क्योंकि दुःख तो रागादिकसे हैं, उनके 
विना केवल मात्र सुख ही सुख है ॥१४॥ 
यः स्वमाबोत्थितां साध्वी पिशुद्धि स्वस्थ वाल्छति । 
से धारयति पुण्यात्मा समत्वाधिष्ठितं भनः ॥१०॥ 
अर्थ--जो पुरुष अपने स्वभावसे उत्पन्न हुई समीचीन विशुद्धताको चाहता है सो पुरुष 
अपने मनको समभावों सहित धारता है। वही पुष्यात्मा है, महाभाग्य है ॥१५॥ 
तनुत्रयविनिमुक्त दोषत्र यविवजितम्‌ । 
यदा वेक्ष्यात्मनात्मानं ठदा साम्ये स्थितिमेबरेत्‌ ॥१३॥ 
अर्थ--जिस समय यह आत्मा अपने आत्माको औदारिक, तैजस और कार्मण इन तोन 
शरीरोंसे तथा रागद्वेषमोहसे रहित जानता है तब ही समभावमें स्थिति (स्थिरता) होती है १६ 
अश्लेषपरपर्यायरन्यद्रव्येवि लक्षणम्‌ । 
निश्चिनोति यदात्मानं तदा साम्य॑ प्रद्ययते ॥१७॥ 
अर्थ--जिस समय यह आत्मा अपनेकों पमस्त परद्रव्योंकी पर्यायोंसे तथा परद्रव्योंसे विल- 
क्षण भिन्‍्मस्वरूप निश्चय करता हैं उसी काछ साम्पन्नाव उत्पत्न होता है ॥(७॥ 
तस्येवावियर्ल॑ सौरूयं तस्पेषपदमव्ययस्‌ । 
तस्येष बन्धविश्केषः समत्व॑ यस्‍्य योगिनः ॥१८।॥ 


१३८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनधास्त्रमालायास [ सर्ग २३ 


धर्थ--जिस योगीश्वरके समभाव है उसके हो तो अविचलू सुख है और उसके ही अवि- 
नाशी पद और कमंबन्धकी निजेरा है ॥१८॥। 
यस्य हेयं न भादेयं जगद्विश्व॑ चराचरम्‌ । 
स्पात्तत्येव मुनेः साक्षाच्छमाशुममलक्षयः ॥१९॥ 
अथ--जिस मुनिके चराचररूप समस्त जगतमें न तो कोई हेय है और न उपादेय है, उस 
मुनिके ही शुभाशुभरूप कमंरूपी मेलका साक्षात्‌ क्षय है ॥१९॥ 
अब साम्यका प्रभाव कहते हैं-- 
श्ाम्यन्ति जन्तवः क्ररा बद्धवेराः परस्परम्‌। 
अपि स्वार्थे प्रवुत्तस्य उघुनेः साम्यप्रभावतः |।२०॥। 
अर्थ--इस साम्यके प्रभावसे अपने स्वार्थमें प्रवृत्त मुनिके निकट परस्पर बेर करनेवाले क्रूर 
जीव भो शान्त हो जाते हैं। भावा्थ--मुनि तो अपने स्वरूपके साधनार्थ साम्यभावोंसे प्रवत्तंते हैं 
किन्तु उनकी साम्य्रमूति अवलोकन करके उनके निकट रहनेवाले क्रूर सिहादिक भी परस्पर बेर- 
भाव छोड़ शान्तभावका, समताका आश्रय कर लेते हैं, ऐसा ही साम्यभावका माहात्म्य है ॥२०॥ 


भजन्ति जन्तवों मेत्रीमन्योधन्यं त्यक्तमत्सराः । 
समत्वालम्बिनां प्राप्य पादपदूमाचितां क्षितिम ॥२१॥ 
अर्थ--समभावका अवलंबन करनेवाले मुनियोंके चरणकमलोंके प्रभावसे पूजनीय पृथ्वोको 
प्राप्त होने पर प्राणीजन परस्परका ईरष्याभाव छोड़कर मिन्रताको प्राप्त हो जाते हैं ॥२१॥ 
झ्ाम्यन्ति योगिमिः करा जन्तवों नेति अडथते | 
दाददीप्तमिवारण्यं यथा वुष्टेबेलाइकेः ॥२२॥ 
अधं--योगिगण क्रर जीवोंको उपाय करके शान्तरूप करते हैं ऐसी शंका कदापि नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि जेसे दावानलसे जलता हुआ वन स्वयमेव मेष बरसनेसे शान्त हो जाता 
है उसी प्रकार मुनियोंके तपके प्रभावसे स्वयं ही ऋूर जीव समतारूप प्रवत्तंने लग जाते हैं; योगी- 
श्वर उनको प्रेरणा कदापि नहीं करते ॥२२॥ 
भवन्त्यतिप्रसन्‍नानि कश्मलान्यपि देहिनाम | 
चेतांसि योगिसंसर्गेष्गस्त्यगोगे. जलानिवत्‌ ॥२३॥ 
अर्थ--जिस प्रकार शरद ऋतुमें अगस्त्य ताराके संसर्ग होनेसे जल निर्मल हो जाता है, 


का पर समतायुक्त योगीश्वरोंकी संगतिसे जीवोंके मलिन चित्त भी प्रसन्न अर्थात्‌ निमंल हो 
जाते हैं ॥२३॥ 


शार्दूल०--शुम्यन्ति .ग्रहयक्षकिन्नरनरास्तुष्यन्ति नाकेश्वराः 
. बुआन्ति दिपेत्यसिइशरमव्यालादयः क््रताम्‌ । 
रुग्वेरप्रतिबन्धविश्रमभयश्रष्टं जगज्जायते 
स्याधोगीन्द्रसमत्वसाध्यमथवा कि कि न सद्यो रुवि ॥२४॥ 


साम्यभावका वर्णन ] जाताजंवः २३९ 


अर्ध--समभावयुक्‍त योगीश्वरोंके प्रभावसे प्रह यक्ष किन्नर मनुष्य ये क्षोमको प्राप्त होते हैं 
और नाकेश्वर अर्थात्‌ इन्द्रणण हृषित होते हैं तथा हाथी देत्य सिह अष्टापद सर्प इत्यादि क्रूर प्राणी 
अपनो कऋरताको छोड़ देते हैं और यह जगत्‌ रोग वैर प्रतिबन्ध विश्रम भयादिकसे रहित हो जाता 
है। इस पृथ्वीमें ऐसा कोनसा कार्य है, जो योगीश्वरोंके समभावोंसे साध्य न हो अर्थात्‌ समभावोंसे 
सर्व मनोवांज्छित सधते हैं ॥२४॥ 


मन्दाक्रान्ता-चन्द्रः सान्द्रेविंकितति सुधामंशुभिर्जीबलोके 
भास्वानुग्रे! किरणपटलेरुच्छिनस्पन्धकारम्‌ । 
धात्री धर्ते झ्वनमखिलं विश्वमेतच्च वायु- 
यंद्वत्साम्याच्छमयति तथा जन्तुबातं. यतीन्द्रः ॥२५॥ 
अथै--जिस प्रकार चन्द्रमा जगतमें किरणोंसे सघन झरता हुआ अमृत वर्षाता हे और सूर्य 
तीब्र किरणोंके समूहसे अन्धकारका नाश करता हे तथा पृथ्वी समस्त भुवनोंको धारण करती हे, 
तथा पवन हे सो इस समस्त लोकको धारण करता हे, उसी प्रकार मुनोश्वर महाराज भी साम्य- 
भावोंसे जीवोंके समूहको शान्तभावरूप करते हैं ॥२५।॥ 
खग्धरा-सारञ्ञी सिंहज्ञावं स्पृश्तति सुतधिया नन्दिनी धव्याप्रपोत् 
मार्जारी हंसबारं प्रणपपरवज्ञा केकिकान्ता भ्ुजडम | 
वेराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्‍्तवोडन्ये त्यजन्ति 
श्रित्वा साम्येकरूढ प्रशमितकलुष॑ योगिनं क्षीणमोहस ॥२६॥ 
अथ--क्षीण हो गया हैं मोह जिसका ओर शान्त हो गया है कलृष कषायरूप मेल जिसका 
ऐसे समभावोंमें आरूढ हुए योगीश्वरको आश्रय करके हरिणी तो सिहके बारूकको अपने पुश्रकी 
बुद्धिसे स्पर्श करती वा प्यार करतो है और गो है सो व्याध्नके बच्चेको पुश्रकों बुद्धिसे प्यार करती 
है; मारी हंसके बच्चेकों स्नेहकी दृष्टिसि वशीभूत हो स्पर्शती है तथा मयूरनी स्पंके बच्चेको 
प्यार करती है; इसी प्रकार अन्य प्राणी भी जन्मसे जो बेर है उसको मदरहित हो छोड़ देते हैं । 
यह साम्यभावका ही प्रभाव है ॥२६॥ 
मन्दाक्रान्ता--एकः पूजा रचयति नरः पारिजातप्रसनः 
क्रुदा कण्ठे सक्षिपति ध्जगं हन्तुकामस्ततोध्न्यः । 
तुल्या वृत्तिमंवति च तयोय॑स्थ नित्यं स योगी 
साम्याराम॑ विश्वति परमज्ञानदत्तावकाशम्‌ ॥२७॥ 
अथ--जिस मुनिकी ऐसी वृत्ति हो कि कोई तो नम्रीभूत होकर पारिजातके पुष्पोंसे पूजा 
करता है और कोई मनुष्य क्रुद्ध होकर मारनेकी इच्छासे गलेमें तर्पफी माला पहराता है, इन 
दोनोंमें ही जिसकी सदा रागद्वेषरहित समभावरूप वृत्ति हो, वही योगीश्वर समभावरूपी आराम 
(कोडावन) में प्रवेश करता है, और ऐसे समभावरृप क्रोडावनमें ही केवलज्ञानके प्रकाश होनेका 
अवकाश है ॥२७॥ 


२४० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सगे २४ 


कषादूंड०--नोशरण्यान्नगरं न ॒मित्रमहिताल्लोष्टान्न जास्वूनदं 
न खग्दामजुजड़मान्न दृपदस्तल्प॑ भशाोज्ज्वलमू । 
यस्यान्तःकरणे . बिभर्ति कया नोस्‍्कृष्टतामीपद- 
प्यार्यस्त॑ परमोपशान्तपदवीमारूढमाचक्षते ॥२८॥ 
अर्थ--जिस मुनिके मनमें वनसे नगर, शत्रुसे मित्र, लोष्टसे कांचन (सुवर्ण), रस्सी व 
सपंसे पुष्पमाला, पाषाणदिलासे चन्द्रमासमान उज्ज्वल शध्या, इत्यादिक पदार्थ अन्तःकरणको 
कल्पनासे किचिन्मात्र भी उत्कृष्ट नहीं दीखते उस मुनिको आय॑ सत्पुरुष परम उपशान्तरूप 
पदवीको प्राप्त हुआ कहते हैं। भावाथ--वनादिकसे नगरादिकमें कुछ भी उत्तमता नहीं मानें 
वही मुनि रागद्वेंष रहित साम्यभावयुकत है ॥२८॥ 
सम्धरा-सौधोत्सज्ले स्मश्ञाने स्तुतिशपनविधोी कदमे कुंकुमे वा 
पल्यंके कण्टकाग्र दृषधदि शरक्षिमणौ चमंचीनांशुकेषु । 
शीर्णाह दिव्यनायामसमश्रमवश्ञाग्रस्य चित्त विकल्पै- 
नाॉलीढं सोध्यमेकः कलूयति कुश्चलः साम्यलछीलाबविलासं ॥२९॥ 
अर्थ--जिस मुनिका चित्त महलोंके शिखरमें ओर स्मशानमें तथा स्तुति ओर निन्‍्दाके 
विधानमें, कीचड़ और केशरमें, पल्यंक-शय्या और कांटोंके अग्रभागमें, पाषाण और चन्द्रकान्त 
मणिमें, चर्म ओर चोनदेशीय रेशमके वस्त्रोंमें, और क्षीणशरीर व सुन्दर स्त्रीमें अतुल्य शान्तभाव- 
के प्रभावसे विकल्पोंसे स्पशित न हो, वही एक प्रवीणमुनि समभावकी लीलाके विकासका अनुभव 
करता है; अर्थात्‌ वास्तविक समभाव ऐसे मुनिके ही जानना ॥२९५॥ 
चलत्यचलमालेयं कदाचिदेवयोगतः । 
नोपसगेरपि स्वान्त॑ झुने! साम्यप्रतिष्ठितम ॥३०॥ 
अर्थ--यह प्रत्यक्ष अचल पव॑तोंकी श्रेणी कदाचितु चलायमान भी हो जाय तो आश्चय॑ 
नहीं, किन्तु साम्यभावमें प्रतिष्ठित मुनिका चित्त उपसगोसे कदापि नहीं चलता, ऐसा लीन हो 
जाता है ॥३०॥ 
उन्मत्तमथ विश्नान्त॑ दिग्मूढ॑. सुप्तमेब वा । 
साम्यस्थस्य बगत्सब॑ योगिनः प्रतिभासते ॥३१॥ 
अर्थ--साम्यभावमें स्थित मुनिको यह जगत्‌ ऐसा भासता है कि मानों यह जगत्‌ उन्मत्त 
है वा विश्रमरूप है अथवा दिशा भूछा हुआ अथवा सोता है ॥३१॥ 
वाचस्पतिरपि अते यद्यजस्न समादितः । 
बकतु तथापि शबक्नोति न हि साम्यस्थ वैभवप्त ॥३३॥ 


अर्थ--इस साम्यके विभवकों यदि बृहस्पति भी स्थिर चित्त होकर निरन्तर कहे तो भी 
कहुनेको समर्थ तहों होता ॥३२॥ हे हूँ कहे 


साम्यभावका वर्णन ] ज्ञानाणंव: २४९ 


शादूंल०-- दृष्प्रशावललुप्तवस्तुनिचया विज्ञानघून्याशया 
विद्यन्ते प्रतिसन्दिर_ बिजनिजस्वार्थों दिता देदिनः । 
आनन्दाम्तसिन्धुश्षीकरचयेनिर्वाप्य जन्मानलं 
ये मुक्तेव॑ दनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा. यदि ॥३३॥ 
अर्थ--जिन्होंने अपनी दुर्बृंद्धिके बलसे समस्त वस्तुके समूहका लोप कर दिया और जिनका 
चित्त विज्ञानसे शून्य है ऐसे पुरुष तो घर-धरमें विद्यमान हैं, और अपने-अपने प्रयोजनको साधनेमें 
तत्पर हैं; किन्तु जो समभावजनित आतनंदामृत समुद्रके जरूकणोंके समूहसे संसाररूप अग्निको 
बुझा कर मुक्तिरूपी स्त्रीके वदनचन्द्रमाको देखनेमें तत्पर हैं ऐसे महापुरुष यदि हैं तो दो वा तीन 
ही हैं। भावार्थ--इस निक्ृष्ट पंचमकालमें मोक्षमार्गमें प्रवत्तनेवालोंकी विरछता है, अर्थात्‌ जो 
साम्यमें रह कर मोक्षमागंकों साधें ऐसे योगोश्वरोंका तो प्रायः अभाव ही है, किसी दूर क्षेत्र 
कालमें हों तो दो तीन ही होंगे, बहुलताका तो अभाव ही है ॥३३॥ 
इस प्रकार साम्यका वर्णन किया । यह ध्यानका प्रधान अंग हे। इसके बिना छौकिक 
प्रयोजनादिके लिये जो अन्यमती ध्यान करते हैं सो निष्फल हे। मोक्षका साधन तो साम्यसहित 
ध्यान ही हैं । 
दोहा--भोह राग रुष बोततें, समता धरे जु कोय। 
सुख दुःख जोवित मरण सब, सम लखि ध्यानो होष ७२४७ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते ज्ञानाणंवे योगप्रदीपाधिकारे साम्यवर्णनं नाम चतुविशं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२४॥ 
हा 


१. मूल पुस्तकें यहू श्लोक अगर अध्यायकी आदिमें छिखा है । 
ज्ञा०-३१ 


अथ पद्चविज्ञ: सर्रः 
आर्तध्यानका वर्णन 


आगे ध्यानका वर्णन करते हैं-- 
साम्यश्रीनातिनिःश्ह सतामपि हृदि स्थितिस्‌ | 
घ्त्ते सुनिश्चलष्यानसुधासम्बन्धवजिते ।।१॥। 


अर्थ--सत्पुरुषोंका हृदय यदि भले प्रकार निश्चल ध्यानरूप अमृतके सम्बन्धसे रहित हो 
तो उसमें यह साम्यरूप लक्ष्मी अति निःशंकतासे अपती स्थिति धारण नहीं करती । भावार्थ-- 
समभाव ध्यानसे तिएवचल ठहरता है इस कारण ध्यानका उपदेश है ॥१॥ 
यस्य ध्यानं सुनिष्कम्प॑ समत्वं तस्य निशचलम्‌ । 
नानयोविंद्रथपिष्ठानमन्योप्न्य॑ स्याद्िमेदतः ॥२॥ 
अर्थ--जिस पुरुषके ध्यान निएुचल है उसके समभाव भी निश्चल है। इन दोनोंके अधि- 
ध्ठान (आधार) परस्पर भेदसे नहीं है अर्थात्‌ ध्यातका आधार समभाव है और समभावका 
आधार ध्यान है ॥श॥। 
साम्यमेव न सद्भथानात्स्थिरीमवति केवल । 
शुद्धधत्यपपि च कर्मोपफलड्डी. यन्त्रवाहकः ॥३॥ 
अथं--समीचीन प्रशस्त ध्यानसे केवल साम्य ही स्थिर नहों होता, किन्तु कमंके समूहसे 
मलिन यह यन्त्रवाहक जीव भी शुद्ध होता है र्थात्‌ ध्यानसे कर्मोका क्षत भी होता है ॥३॥ 
यदेव. संयमी साक्षात्समत्वमवलम्बते । 
स्पात्तदेव परं॑ ध्यानं तस्यथ कर्मोषधातकम्‌ ॥४॥ 
अर्थ--जिस समय संयमी साक्षात्‌ समभावका अवलंबन इरता है उसी समय उसके 


कमंसमूहका घात करनेवाला ध्यान होता है। भावार्थ--समताभावके बिना ध्यान कर्मोंका क्षय 
करतनेका कारण नहीं होता ॥४॥। 


अनादिविश्रमोद्भूत॑ रागादितिमिरं घनम्‌ । 
स्फुटयत्याशु जीवस्य ध्यानाकः अ्रविजुम्भितः ॥५॥ 


अर्थ--अनादिकालके विश्वमसे उत्पन्न हुआ रागादिक अन्धकार अति निबिड (सघन) है 
सो ध्यानरूपी सूर्य उदय होकर जोवके उस अन्धकारको तत्काल दूर कर देता है ॥५॥ 


भवज्वलनसम्भूतमहादाह प्रशान्तये । 
शश्द्धयाना म्वुधेर्ध रे रवगाइः प्रशस्यते ॥६॥ 


अथे--संसाररूपी अग्तिसे उत्सस्त हुए बड़े आवापको प्रशान्तिके लिये धीरवीर पुरुषोंके 
द्वारा ध्यानरूपी समुद्रका अवगाहन (स्नान) करना ही प्रदांसा किया जाता है ॥६॥ 


आत्त॑ध्यान वर्णन ] ज्ञानाणंव: २४३ 


ध्यानमेवापवर्गस्थ.. स्रुखुयमेक॑ निबन्धनम्‌ । 


तदेव दुरितत्रातगुरुकक्षहुताशनम्‌ ॥७।| 
अथे--यह प्रशस्त ध्यान ही मोक्षका एक प्रधान कारण है, और यह ही पापके समूहरूपी 
महावनके दग्ध करनेको अग्निके समान है ॥७॥ 
अपास्य खण्डविज्ञानसिकां. पापवासनाम्‌ । 
असद्भथानानि चादेयं ध्यान प्रुक्तिप्रसाधकम ।।८॥ 
अर्थ--खण्डविज्ञान कहिये क्षयोपशम रागादि सहित ज्ञानमें आसक्तरूप पापकी वासनाकों 
तथा अन्यान्य मतावलम्बियोंके माने हुए आत्तं रौद्गादि असत्‌ ध्यानोंकों छोड़कर मुवितिकों साधने- 
वाले ध्यानका आदर करना चाहिये अर्थात्‌ ग्रहण करना चाहिये ॥८॥ 
अप्रशस्त ध्यान कया है सो कहते हैं-- हर 
अहो . कैश्चिन्महामूढेंरशी:ः . स्वपरवण्सकेः । 
ध्यानान्यप प्रणीतानि श्रश्नपाताय केवलम ॥९॥ 
अर्थ--अहो ! आइचर्य है कि अनेक महामूर्ख अज्ञानी स्वपरको बंचनेवालोंने ध्यान भी 
केवल नरकमें ले जानेवाले कहे हैं। भावाथं--कितने ही अज्ञानीजनोंने ऐसे भी ध्यानोंका निरूपण 
किया है जो असमीचीन होनेसे एकमात्र नरकगतिके कारण हैं ॥९॥ 
विषायतेहयत॑ यत्र ज्ञानं मोहायतेश्थवा । 
ध्यानं श्वभ्ायते कष्ट नृणां चित्र विचेष्टितम |॥१०॥॥ 
अर्थ--यह बड़ा खेद है कि जहाँ अमृत तो विषके लिये होतः है और ज्ञान मोहके लिये 
होता है और ध्यान नरकके लिये होता है सो जीवोंकी यह विपरीत चेष्टा आश्चय उत्पन्न करती 
है। भावार्थ-- जहाँ प्रशस्त वस्तु भी अप्रशस्त हो जाती है उसका यहाँ आश्चर्य किया है ॥१०॥ 
अभिचारपरेः केश्चित्कामक्रो धादिवश्चितैः । 
भोगार्थमरिघाताथं.. क्रियते. ध्यानमद्धतैः ॥११॥ 
ख्यातिपूजाभिमानाततें: कैश्विच्चोक्तानि स््रिभिः । 


पापाभिचारकर्माणि क्ररशास्त्राण्यनेक्धा ॥१२॥ 
अनाप्ता वश्चकाः पापा दीना मार्गंडयच्युताः । 
दिशत्वशेष्बनात्मक्षा ध्यानमत्यन्तभीतिदस ॥१३॥ 


अरथ--अभिचार कहिये वश्यांजनादिक व्यापार ही है आशय जिनके ऐसे तथा कई एक 
कामक्रोधादिकसे वंचित हुए उद्धत पुरुषोंके द्वारा भोगोंके लिये और शत्रुओंके घातके लिये ध्यान 
किया जाता है ॥११॥ तथा कितनेक अन्यमती आचारयोंने ख्याति पूजा अभिमानसे पीड़ित होकर 
पापकार्योंकी विधिवाले अनेक शास्त्र रचे हैं सो वे पापी हैं, अनाप्त हैं, कुमार्गको चलानेवाले हैं, 
ठग हैं, दीन हैं, दोनों लोकके मागगंसे अष्ट हैं, अनात्मज्ञ हैं अर्थात्‌ जिनको अपने आत्माका ज्ञान 
नहीं है। वे मू्खोमें ही अत्यन्त भयके देनेवाले ध्यानका उपदेश करें, विवेकी (शानी) पुरुष तो 
उनका उपदेश कदापि अंगीकार नहीं करते ॥१२-१३॥ 


२४४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ सभे २५ 


इस कारण कहते हैं कि-- 
संसारसंश्रमश्रान्तो. यः प्िबाय विचेष्टते । 
स॒युक्‍त्यागमनिर्णते बिवेच्य पथि वत्तंते ॥१४॥ 
अथे--जो पुरुष संसारके भ्रमणसे खेदखिन्न होकर मोक्षके लिये चेष्टा करता है वह तो 
विचारकर युक्ति और आगमसे निर्णय किये हुए मार्ग॑में ही प्रवर्तता है, उन ठगोंके प्ररूपण किये 
मार्गमें कदापि नहीं प्रवर्सता ॥१४॥। अब यहाँ ध्यानका स्वरूप कहते हैं-- 


उत्कृष्टकायबन्धस्य साधोरन्तरमुहततंतः | 
ध्यानमाहुरथेकाग्रचिन्तारोधो बुधोत्तमाः ॥१५॥ 


अरथं--उत्कृष्ट है कापका बंध कहिये संहनन जिसके ऐसे साधुका अन्तमुंहुत्तंपयंन्त एकाग्र 
चिन्ताके रोधनेको पंडितजन ध्यान कहते हैं। वही उमास्वामी महाराजने तत्त्वाथंसूत्रमें कहा है 
कि--“उत्तससंहननस्पेकाप्रचिन्तातिरोधो ध्यानमान्तमुंहर्सात्‌॥” अर्थात्‌ उत्तम संहननवाले 
पुरुषके एकाग्र चिन्ताका रोध ही ध्यान है सो यह अन्तमुंहत्तंपरयंन्त ही रहता है। इस प्रकार 
पूर्वाचायोंने ध्यानका लक्षण कहा है ॥१५॥। 


एकचिन्तानिरोधी यस्तद्थानं भावना परा। 
अनुप्रेक्षाथंचन्ता वा तज्ञरम्युपगम्यते ॥१६॥ 
अथ॑--जो एक चिस्ताका निरोध है--एक ज्ञेयमें ठहरा हुआ है वह तो ध्यान है और 
इससे भिन्‍न है सो भावना है। उसे ध्यानके और भावनाके जाननेवाले विद्वान्‌ अनुप्रेक्षा अथवा 
अथंचिन्ता भी कहते हैं ॥॥१६॥ 


प्रशस्ते तरसंकल्पव शा त्तद्धिधते दिधा | 
इृष्टानिष्टफलप्राप्तेबीबभूत शरीरिणाम्‌ ॥१७॥। 


अर्थं--वह पूर्वोक्त ध्यान प्रशस्त और अप्रशस्त भेदसे दो प्रकारका है, सो जीवोंके इष्ट 
अनिष्टरूप फलको प्राप्तिका बीजभूत (कारणस्वरूप) है। भावा्थ--प्रशस्त ध्यानसे उत्तम फल 
होता है ओर अप्रशस्त ध्यानसे बुरा फल होता है ॥१७॥। 


अस्तरागो मुनियंत्र वस्तुतक्तं विचिन्तयेत्‌ । 
। तत्मश्स्तं मर्त ध्यानं सरिभिः क्षीणकल्मपेः! ॥१८॥ 
अर्थ--जिस ध्यानमें मुनि अस्तराग (रागरहित) हो जाय और वस्तुस्वरूपका चिन्तवन 
करें उसको निष्पाप आचार्योने प्रशस्त ध्यान माना है ॥१८॥ 
अज्ञातवस्तुतच्वस्य रामाधपहतात्मनः । 
स्वातन्त्यवृत्तिया जन्‍्तोस्तदसद्धथानमच्यते ॥१९॥ 
मर्थ--जिसने वस्तुका यथायं स्वरूप नहीं जाना तथा जिसका आत्मा समद्वेष मोहसे 
पीडित है ऐसे जोवकी स्वाधोन प्रवृत्तिको अप्रक्षस्त ध्यान कहा जाता है। भावा्थ--अप्रशस्त 
ध्यान जोवोंके बिना उपदेशके स्वयमेव होता है, क्योंकि यह अनादि वासना है ॥१९॥ 


मरत््तध्यानका वर्णन ] ज्ञानाणंव: २४५ 


अब ध्यानके भेद कहते हैं-- 
आत्तरोद्रविकल्पेन दुर्ध्यानं॑ देहिनां. ड्िथा | 
द्विधा प्रअस्तमप्युक्तं धर्मशुक्कविकल्पतः ॥२०॥ 
अर्थ--जीबोंके अप्रल्षस्त ध्यान भात्तं और रोद्र मेदसे दो प्रकारका है तमा प्रशस्त ध्यान 
भी धर्म और शुक्ल भेदसे दो प्रकारका कहा गया है ॥२०॥ 
स्पातां तत्रा्षरौद्रे दे दुष्पनिश्यन्तदुःखदे । 
धर्मशुक्ले. ततोघ्न्ये हे. कर्मनिमूझूनश्षमे ॥२१॥ 
अथ--उक्त ध्यानोंमें भार्त्त॑ रौद्र नामवाले दो जो अप्रशस्त ध्यान हैं वे तो अत्यन्त दुःख 
देनेवाले हैं, ओर दूसरे धर्म शुक्ल नामके दो प्रशस्त ध्यान हैं सो कर्मोंको निमूंल करनेमें समर्थ 
हैं ॥२१॥ 
प्रयेके च चतुर्मेदेश्चतुष्टपमिदं मतम्‌ । 
अनेकवस्तुसाधम्यंतरे ध्म्यलिस्बनं यतः ॥२२॥ 
अथं--इन आत्त रौद्र धमं शुक्ल ध्यानोंका अतुष्टय है, सो प्रत्येक ध्यान भिन्न-भिन्न चार- 
चार भेदोंवाला माना गया है; क्योंकि यह चतुष्टय अनेक बस्तुओंके साधम्ये वे धम्यंका अवलम्बन 
करनेवाला है अर्थात्‌ परस्पर विलक्षण है ॥२२॥ 
इनमेंसे प्रथम ही आत्तंध्यानका स्वरूप और भेद कहते हैं-- 
ऋते भवमथात्त स्थादसद्धथानं शरीरिणाम | 
दिग्मोहोन्मत्ततातुल्यमविद्यावासनावशात्‌ ।।२३॥ 
अथं--ऋत कहिये पीड़ा--दु:खमें उपजे सो आर्तध्यान है, सो यह ध्यान अप्रशस्त है। 
जैसे किसी प्राणीके दिश्वाओंके भूल जानेसे उन्‍्मत्तता होती है उसके समान है, और यह ध्यान 
अविद्या अर्थात्‌ भिथ्या ज्ञानकी वासनाके वशसे उत्पन्न होता है ॥२३॥ 
अब इसके चार भेद कहते हैं--- 
अनिष्टयोमजन्म्राध्नं सश्रेष्टार्था त्ययात्परभ््‌ । 
रुक्प्रकोपात्त तीयं॑ स्थान्निदानात्तुयमज्िनाम्‌ ॥॥२४॥ 
अथे--पहिला आत्तंध्यान तो जीवोंके अनिष्ट पदार्थोंके संयोगसे होता है, बूसरा आत्तं- 
ध्यान इष्ट पदार्थके वियोगसे होता है, तीसरा आत्तंध्यान रोगके प्रकोपकी पीड़ासे होता है ओर 
सोथा आत्तंध्यान निदान कहिये आगामी कालमें भोगोंकी वांछाके होनेसे होता है। इस प्रकार 
चार भेद आत्तंध्यानके हैं ॥२४।। 
अब अनिष्टसंयोग नामा आत्तंध्पानका स्वरूप कहते हैं--- 


मालिनी--ज्वलनवनविषासरव्यालशादलदेत्येः स्थलजलबिलसचेदूजनारातिभूषैः । 
स्वजनधन प्रीरध्वं सिभिस्तैरनिष्टे मंवति यदिह योगादाद्यमात्त तदेतव्‌ ॥२५७।। 


अर्थ--इस जमतमें अपना स्वजन धन शरीर इनके नाश करनेवाले अग्नि जल विष शस्त्र 
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सर्प सिंह तथा स्थलके जीव, जलके जीव, बिलफे जीव तथा दुष्ट जन बरी राजा इत्यादि अनिष्ट 
पदार्थोके संयोगसे जो हो सो पहिला आत्तंध्यान है ॥२५॥ फिर भी कहते हैं-- 
तथा. चरस्थिरेभाविरनेके:ः . सपम्मुपस्थितेः । 
अनिष्टेयन्मनः क्लिष्टं स्यादात्त, तत्प्रकीतिंतम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ--तथा चर और स्थिर अनेक अनिष्ट पदार्थोंके प्राप्त होने पर जो मन बलेशरूप हो 
उसको भी आत्त ध्यान कहा है ॥२६॥ 
श्रतैदृ प्टेः स्मृतेजश्ञातिः श्रत्यासत्ति च संसुतेः | 
योडनिष्टर्येंमन/क्लेशःप्वेमात॑ तदिष्यते ॥२७॥ 
अर्थ--तथा जो सुने देखे स्मरणमें आये जाने हुए तथा निकट प्राप्त हुए अनिष्ट पदार्थोंसे 
मनको क्लेश हो उसे पहिला आर्त्तध्यान कहते हैं।।२७॥ 
अशेषानिष्टसंयोगे तद्वियोगाचुचिन्तनम्‌ । 
यत्स्यात्तदपि तत्त्वजेः पूर्वमात्त प्रकीत्तितम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ--जो समस्त प्रका रके अनिष्ट पदार्थोके संयोग होनेपर उनके वियोग होनेका वारंवार 
चिन्तवन हो उसे भी तत्त्वके जाननेवालोंने पहिला अनिष्टसंयोग नामा आरत्तेंध्यान कहा है ॥२८॥ 
अब दूसरे इष्टवियोग नामा आत्तंध्यानका वर्णन करते हैं-- 
शादूंलविक्रीडितम्‌ 
राज्येश्वर्यकलत्रवान्धवसुहृत्सी भाग्यभोगात्यये 
चित्तप्रीतिकरप्रसन्‍नविषयप्रध्यंसभावेध्थवा । 
संत्रासभ्रमशोकमोहविवशेय त्खिद्य तेडहनिश 
तत्स्यादिष्टवियोगज तलुमतां ध्यानं कलझ्वास्पदम्‌ ॥२९।। 
अथ--जो राज्य ऐश्वर्य स्त्री कुटुंब मित्र सोभाग्य भोगादिके नाश होने पर, तथा चित्तको 
प्रीति उत्पन्न करनेवाले सुन्दर इन्द्रियोंके विषयोंका प्रध्वंसभाव होते हुए, संन्नास पीडा भ्रम शोक 
मोहके कारण निरन्तर खेदरूप होना सो जीवोंके इष्टवियोगजनित आत्त ध्यान है, और यह ध्यान 
पापका स्थान है ॥२९।। 
दृष्टभ्रुतानुभतेस्ते: पदार्थेश्चित्तरण्जकैः । 
वियोगे यन्मनः खिन्ने स्थादात्त तद्द्वितीयकम ॥३०॥ 
अथं--देखे सुने अनुभवे मनको रंजायमान करनेवाले पूर्वोक्त पदार्थॉका वियोग होनेसे जो 
मनकी खेद हों वह भी दूसरा आत्तंध्यान है ॥३०॥ 
मनोशवस्तुविध्य॑से मनस्तत्संगमार्थिप्िः । 
क्लिक्यते यक्तदेतत्स्यादूद्वितीयार्शस्य रुक्षणम्‌ ॥३१॥ 


अ्ध--अपने मनको प्यारी वस्तुसे विध्वंस होनेपर उसकी प्राप्तिके लिये जो बलेश्रूप होना 
सो दूसरे आत्तंध्यानका लक्षण है। इस प्रकार दूसरा आत्तंध्यान कहा ॥३१॥ 
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अब तीसरे आत्तंध्यानका वर्णन करते हैं-- 


शारदूलविक्रीडितस्‌ कि वेब पक 
कासश्वासभगन्दरोदरजराकुष्टातिसारज्वरेः | 
पित्तइलेष्ममरुत्म्रकोपजनित रोगेः शरीरान्तके । 
स्पात्ससप्रबलेः प्रतिक्षणमवेयंद्व्याकुलत्वं नृणां 
तद्रोगारत्तमनिन्दितेः प्रकटितं दुर्वारदुःखाकरं ॥३२॥ 
अर्थ -वातपित्तकफके प्रकोपसे उत्पन्न हुए शरीरको नाश करनेवाले वीयंसे प्रबक् और 
क्षण-क्षण में उत्पन्त होनेवाले कास श्वास भगंदर जलोदर जरा कोढ अतिसार ज्वरादिक रोगोंसे 
रोगोंसे मनुष्योंके जो व्याकुलता होती है उसे अनिदित पुरुषोंने रोगपीड़ाचिन्तवननामा आर्त्तध्यान 
कहा है। यह ध्यान दुनिवार और दु:खोंका आकार है, जो कि आग्रामी कालमें पापवन्धका कारण 
है ॥३२॥ 
स्वल्पानामपि रोगाणां मामभुत्स्वप्नेईपि संभव । 
ममेति या ज्ृणां चिंता स्यादात्त तत्ततीयकम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ--जीवोंके ऐसी चिता हो कि मेरे किचित्‌ भी रोगकी उत्पत्ति स्वप्नमें भी न हो ऐसा 
चितवना सो तीसरा आर््तध्यान है ।।३३॥ 
अब चोथे आत्तंध्यानको कहते हैं-- 
सग्धरा-भोगा भोगीन्द्रसेव्यास्त्रिभवनजयिनी रूपसाम्राज्यलक्ष्मी 
राज्य क्षीणारिचक्रं विजितसुखधूलास्यलीलायुबत्यः । 
अन्यच्चानन्दभूतं कथमिद्द भवतीत्यादि चिन्तासुभाजां 
य्तद्भोगार्प्रक्त॑ परमगुणधरेज॑न्मसन्तानमूलं ॥३४॥ 
अथं--ध रणीन्द्रके सेवने योग्य तो भोग, और तीन भुवतको जीतनेवाली रूपसामअ्राज्यकी 
लक्ष्मी, तथा क्षीण हो गये हैं शत्रुओंके समूह जिसमें ऐसा राज्य, और देवांगनाओंके नृत्यकी लीला- 
को जीतनेवाली स्त्री, इत्यादि और भी आनंदरूप वस्तुएं मेरे केसे हो, इस प्रकारके चितवनकों 
परम गुणोंको धारण करनेवालोंने भोगात्तं नामा चौथा आत्तंध्यान कहा है। यह ध्यान संसारकी 
परिपाटीसे हुआ है और संसा रका मूल कारण भी है | 


पुण्यानुष्ठानजातेरमिलपति पद यज्जिनेन्द्रामराणां 
यद्व तैरेव वांछस्यह्ितकुलकुजच्छेदमत्यन्तकोपात्‌ । 
पूजासत्कारलाभप्रभूतिकमथवा याचते यहिकल्पेः 
स्यादात्त तन्निदानप्रभवमिह नृणां दुःखदावोग्रधाम ।।२५।। 
अर्थे---जो प्राणी पृष्पाचरणके समूहसे तीर्थंक रके अथवा देवोंके पदकी बांछा करे, अथवा 
उन ही पुषण्याचरणोंसे अत्यन्त कोपके कारण शत्रुसमूहरूपी वृक्षोके उच्छेदनेकी वांछा करे तथा उन 


१, “जन्मसस्तानसूत्र” इत्यपि पाठ: । 
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विकल्पोंसे अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभादिककी याचना करे, उसको निदानजनित आत्तंध्यान कहते 
हैं। यह ध्यान भी जीवोंको दुःखरूपी अग्निका तीज स्थान है ॥३२५॥ 
इष्टभोगादिसिदधथथं. र्पुधाताथमेंव  वथा। 
यन्निदानं मलुष्याणां स्वादात्तः तत्त रीयक ॥३६॥ 
अर्थ--मनुष्योंके इष्ट भोगादिककी सिद्धिके लिये तथा शत्रुके घातके लिये जो निदान हो, 
सो चौथा आत्तंध्यान है ॥३६॥ 


उपजाति -. इत्थं चतुभिः प्रथितैषिंकल्पैरात्त' समासादिह हि श्रणीतम्‌ | 
अनन्तजीवाशयभेदभिन्नं॑ बते समग्र यदि वीरनाथः ॥३७॥ 
अथ--इस प्रकार उक्त चार प्रसिद्ध भेदोंके साथ यहाँ संक्षेपसे आत्तंध्यानका स्वरूप कहा । 
वेसे जीव अनन्त तथा उनके अभिप्राय भी चूँकि अनन्त हैं अतएव उक्त आत्तंध्यानके भी अनंत 
भेद हो जाते हैं। उतका पृरणंतया निरूपण तो वीर जिनेन्द्र ही कर सकते हैं, अन्यकी सामथ्य नहीं 
है ॥२७॥ 


अपध्यमपि.. पयेन्ते रम्यमप्यग्रिमक्षण । 


विद्वयसद्धथानमेतद्धि. पड़गुणस्थानभूमिकम्‌ ।|३८। 
बर्थ-हे आत्मन्‌ ! यह आत्तंध्यान प्रथम क्षणमें रमणीक है तथापि अन्तके क्षेणमें अपथ्य 
है ऐसा इस अप्रशस्त ध्यानको जान । ओर यह ध्यान छट्ठे गुणस्थान तक होता है, यहाँ तक ही 
इसके उत्पन्न होनेकी भूमि है ॥३८॥ 


संयतासंयतेष्वेतच्चतुर्मेद प्रजायते । 


प्रभत्तयतानां तु निदानरहित॑ त्रिधा ॥३९॥ 
अर्थ--यह्‌ आर्चध्यान संयतासंयतनामा पाँचवें गुणस्थानपर्यन्त तो चार भेंदरूप रहता है 
किन्तु छट्ठे प्रमत्तसंगत गुणस्थानमें निदानरहित तीन ही प्रकारका उत्पन्न होता है ॥३०॥ 


कृष्णनीलागरसल्लेश्याबलेन प्रविजम्भते । 
० ८ चचिं 
हद दुरितिदावा प्रसतेरिन्धनोपमं ॥|४०॥ 
अथ--यह आर्चध्यात कृष्ण नोल कापोत इन अशुभ लेइ्याओंके बलसे प्रगट होता है सो 
पापरूपी दावास्निके उत्पन्न करनेको इंघनके समान है ॥४०॥ 
एतदिनापि यत्नेन स्वयमेब  प्रसयते | 


अनागसत्समुद्भूतसंस्कारादेव देहिनाम्‌ ॥४१॥ 
अर्थ -यह आर्त्तध्यान जोबोंके अनादिकालके अप्रशस्तरूप संस्कारसे, विना यत्नके, स्वयमेव 
उत्पन्त होता है। अर्थात्‌ विना उपदेशके संस्कारवशत: अपनेआप प्रगट होता है ॥४१॥ 


अनन्तदुःखसंकीणभस्य तियंग्गतेः फलम्‌। 
क्षायोपशमिको भावः कालश्चान्तमुहरत्तंकः ॥४२॥। 
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अर्थ--इस आत्तंध्यातका फल अनन्त दुःखोंसे व्याप्त तिय॑चगति है और यह भाव क्षायो- 
पशमिक है ओर इसका काल अन्तमुंहुत्त मात्र है। एक शेय पर अन्तमूहर्त पय॑न्त ही रहता है, 
तलपरचात्‌ ज्ञेयान्तर होता है ॥४२॥ ; 
शादूलविक्डितस्‌ 
शह्ाशोकभयअमादकलहर्चित्तअ्रमोद्आन्तय:ः 
उन्‍्मादों विषयोत्सुरृत्वमसकृन्निद्राज्ञजाइथश्रमाः । 
मूच्छोदीनि परीरिणामविरतं लिक्लानि बाह्यान्यल-- 
मार्चाधिष्ठितयेतसां श्रुतघरेथ्यावर्णितानि स्फुटम्‌ ॥॥४३॥ 
अथं--इस आत्तंध्यानसे आश्रित चित्तवाले पुरुषोंके बाह्यचिह्न शास्त्रोंके पारगामी 
विद्वानोंने इस प्रकार कहे हैं कि प्रथम तो शद्भा होती है अर्थात्‌ हर बातमें सन्देह होता है, फिर 
शोक होता है, भय होता है, प्रमाद होता है, सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्तश्रम हो 
जाता है, उद्भ्रान्ति हो जाती हे चित्त एक जगह नहीं ठहरता, विषयसेवनमें उत्कंठा रहती है, 
निरन्तर निद्रागमन होता हे, अज्ञमें जड़ता (शिथिलता) होती हे, खेद होता हे, मूर्च्छा होती है; 
इत्यादि चिह्न आत्तंध्यानीके प्रकट होते हैं ॥४२॥ 
इस प्रकार आत्तंध्यानका वर्णन किया। यह अप्रशस्त ध्यान स्वयमेव बिना उपदेश व 
संस्कारके उत्पन्न होता हे, सो त्यागने योग्य है । 
दोहा--हु:खके कारण आवते, दुःखरूप परिणान। 
भोग भाहि यह ध्यान दुर, आत्तं तजो अधधाम ॥२५॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणंवे आत्तंध्यानवर्णनं नाम पण्न्वविशं 
प्रकरण समाप्त॑ 
छा 


१. चिन्ताश्नमोद्धास्तय:” इस्यपि पाठः। 
शा०-३२ 


अथ वड़विधा: सर्ग: 
रोद्रध्यानका वर्णन 


भागे रौद्रध्यानका वर्णन करते हैं-- 
रुद्राशयभमव॑ भीममपि रौदें.. चतुर्विषम | 
कीत्यंमानं. विदन्त्वार्यः सर्वसस्वामयप्रदाः ॥१॥ 
अथं--हे समस्त जीवोंको अभयदान देनेवाले आय॑ पुरुषो ! रुद्र आशयसे उत्पन्न हुआ 
भयानक रीौद्रध्यान भी चार प्रकारका कहा है, उसे जानो ॥१॥ 
रुद्रः ऋराक्षयः प्राणी प्रणीतस्तस्वदर्शिमिः | 
रुद्रयथ. कर्ममावो वा रौद्रमित्यमिधीयते ॥॥२॥ 
अधे--तत्त्वदर्शी पुरुषोंने ऋूर आशयवाले प्राणीको रुद्र कहा है; उस रुद्र प्राणीके कार्ये 
अथवा उसके भाव (परिणाम) को रोद्र कहते हैं ॥२॥ 
हिंसानन्दान्मपानन्दाच्चौर्यात्संरक्षणात्तथा । 
प्रभवत्यज्विनां शश्वद्षि. रोद चतुर्विधम ॥३॥ 
अ्थ--हिंसामें आनन्द माननेसे, तथा मृषामें (असत्य कहनेमें) आनन्द माननेसे, चो रीमें 
आनन्द माननेसे, और विषयोंकी रक्षा करनेमें आनन्द माननेसे जीवोंके रौद्रध्यान भी निरन्तर 
चार प्रकारका होता है; अर्थात्‌ हिसानंद, मुषानंद, चौर्यानंद और संरक्षणानंद ये चार भेद रौद्र- 
ध्यानके हैं।।३॥ 
प्रथम ही हिसानन्दनामा रौद्रध्यानको कहते हैं-- 
हते निष्पीडितें ध्वस्त जन्तुजाते कद्थिते। 
स्वेन चान्येन यो इपंस्तद्धिंसारौद्रमुच्यते ॥४॥ 
अर्थ--जीवोंके समूहको अपनेसे तथा अन्यके द्वारा मारे जाने पर, पीड़ित किये जाने पर 
तथा ध्वंस करने पर और घातनेके सम्बन्ध मिलाये जाने पर जो हर्ष माना जाय उसे हिसानंद 
तामा रोद्रष्यान कटते हैं॥४॥ 
उपेन्द्रवत्ञा-...अनारतं निष्करुणस्वभावः स्वभावत: क्रोधकषायदीप्तः । 
मदोद्धतः पापमतिः कुशीलः स्यान्नास्तिको यः स हि रौद्रधामा ॥५।॥ 


अर्थ--जो पुरुष निरन्तर निर्दय स्वभाववाला हो, तथा स्वभावसे ही क्रोधकषायसे प्रज्व- 
लित हो तथा मदसे उद्धत हो, जिसकी बुद्धि पापरूप हो, तथा जो कुशीली हो; व्यभिचारी हो, 
नास्तिक हो वह रोद्रध्यातका घर है अर्थात्‌ ऐसे पुरुषमें यह रोद्रध्यान बसता है ॥५॥ 
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शादूंल०....हिंसाक्मणि कौशल निषुणता वावोप्देश अर 
दाक्ष्य नास्तिकश्ासने प्रतिदिन प्राणातरिपाते रतिः | 
संबासः सह निर्दयैविरत॑ नैसमिकी करता 
यत्स्यादेहश्ृतां तदत्र गदितं रौद प्रश्नान्ताशय! ॥६॥ 
अर्ध--जीवोंके हिसाकममें प्रवीणता हो, पापोपदेश्में निपुणता द्वो, तास्लिक मतमें चातुय् 
हो, जीव घातनेमें निरन्तर प्रीति हो तथा निर्दयी पुरुषोंकी निरंतर संगति हो, स्वभावसे ही 
क्रूरता हो, दुष्ट भाव हो, उसको प्रशान्त चित्तवाले महापुरुषोंने रोद्रध्यान कहा है ॥६॥ 
ख्ग्धरा-केनोपायेन घातो भवति तलनुमतां कः प्रवीणोत्त्र हन्ता 
इन्दूं कस्याजुरागः कतिमिरिद दिनेईन्यते जन्तुजातस्‌ । 
हत्वा पूजां करिष्ये द्िजगुरुमहतां छीतिभान्त्यथ्थमित्थ॑ 
यत्स्पाद्धिसामिनन्दो जगति तलुभृतां तद्धि रोड़ प्रभीतस ॥७॥ 
अथथ---इस जगह जीवोंका धात किस उपायसे हो, यहाँ घात करनेमें कोन चतुर है, बात 
करनेमें किसके अनुराग है, यह जीवोंका समूह कितने दिनोंमें मारा आयबा, हन ज्रीवोंको मारकर 
बलि देकर कीति और शान्तिके लिये ब्राह्मण गुर देवोंको पूजा करूँगा, इत्यादि प्रकारसे जीवोंकी 
हिसा करनेमें जो आनन्द हो, उसको निएचय करके रौद्रध्यान कहते हैं ॥»॥। 


मालिनी 
गगनवनधरित्रीचारिणां देशभाजां दूलनदहनचन्धच्छेदघातेषु यत्नम्‌ । 
दृतिनखकरनेत्रोत्पाटने कोतुक॑ यत्‌ तदिह गदितयृुच्चेश्चेतसां रौद्रमित्थम्‌ ॥८॥ 
अर्ध--नभद्चर पक्षी, जलचर मत्स्यादिक और स्थरूचर पशु इन जीवोंका खंड करने, दग्ध 
करने, बाँधने, छेदन करने, धातने आदिमें यत्न करना तथा इनके चर्म नख हाथ नेत्रादिकके नष्ट 
करने (उखाड़ने) में जो कौतृहलूरूप (क्रीडारूप) परिणाम हो वही यहाँ रोद्रष्यान है, ऐसे ऊँचे 
चित्तवाले पुरुषोंके वचन हैं ॥८॥ 
अस्य घातो जयोष्न्यस्य समरे जायतामिति। 
स्मरत्यज्ञी. तद॒प्याहू. रोद्रमध्यात्मवेदिनः ॥९॥ 
अर्थ--युद्धमें इसका घात हो और उसकी जीत हो इस प्रकार स्मरण करे (विचारे) उसे 
भी अध्यात्मके जाननेवालोंने रौद्रध्यान कहा है॥।९॥ 
भरुते  दुष्टे. स्वते अन्तुवधायशपराभवे | 
यो इर्षस्तद्धि विश्ञेय॑ रद दुःखानलेन्धनम ॥१०॥ 
* अथ--जीवोंके वध बंधनादि तीत्र दुःख था अपमानके सुनने देखने था स्मरण करनेमें जो 
हष॑ होता है उसे भी दुःक्षरुमी अग्निको इंघनके समान रौद्रष्यान जानना ॥ १५] 
अहं कदा करिम्यामि पूवेवेससप निशकयब। 
अस्प >स्करिबंधेस्नेति चिन्ता सोड्राय ऋृशिपहा ॥११॥ 
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अर्थ--इस पू्वंकालके बेरीका अनेक प्रकारके घातसे में किस समय बदला लूंगा ऐसी चिता 
भी रौद्गरध्यानके लिए कही गई है ॥११॥ की 
कि कुमीं! शक्तिवेकल्याज्जीवन्त्यब्ापि विड्विपः। 
त्मप्रृत्र इनिष्यामः प्राप्य का॑ तथा बलूम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--फिर ऐसा विचारे कि हम क्‍या करें ? दाक्ति न होनेके कारण द्त्रु अभी तक णीते 
हैं नहीं तो कभीके मार डालते; भस्तु इस समय नहीं तो न सही, परलोकमें समय और शक्ष्तिको 
प्राप्त होकर किसी समय अवश्य मारेंगे। इस &/:5 कक करना भो रौद्रध्यान है ॥१२॥ 
मा 


अभिलषति नितान्तं यत्परस्पापकारं ज्यसनविश्विखभिन्नं दीक्ष्य यत्तोषमेति | 
यदि गुणगरिष्टं देष्टि दुष्ट्वान्यभूतिं भवति हृदि सशल्यस्तद्धि रौद्रस्य लिडुम्‌ ॥१३॥ 


अथ॑--जो अन्यका बुरा चाहे तथा परको कष्ट आपदारूप बाणोंसे भेदा हुआ दुःखी देख- 
कर संतुष्ट हो तथा गुणोंसे गरुवा देख अथवा अन्यकी संपदा देखकर द्वेषरूप हो अपने हृदयमें 
घधल्यसहित हो सो निश्चय करके रोद्रध्यानका चिह्न है ॥१३॥ 


हिंसानन्दोदूभवं रोद्रं बक्‍तुं कस्यास्ति कौश्लम। 
जगज्जन्तुसमुद्भूतविफल्पश्तसम्भवम्‌ ।।१४॥ 
अर्थ--इस हिंसानन्दसे उत्पन्न हुए रोद्रध्यानके कहनेको किसकी कुशलता (विद्वत्ता) है ? 
क्योंकि यह जगतके जीबोंके उत्पन्न हुए सेकड़ों विकल्पोंसे उत्पन्न होता है, इसके परिणाम अनेक 
प्राणियोंके अनेक प्रकारके होते हैं सो कहनेमें नहीं आ सकते ॥॥१४॥ 
हिसोपकरणादान॑ क्ररससेप्वनुग्रह । 
निस्त्रिशतादिलिज्ञानि रौटे बाह्यानि देहिनः ॥१५॥ 
अर्थ---हिसाके उपकरण शस्त्रादिकका संग्रह करना, क्रूर (दुष्ट) जीवों पर अलुग्रह करना 
और निर्दयतादिक भाव रीद्रध्यानके देहधारियोंके बाह्य चिह्न हैँ ॥१५॥ 
इस प्रकार हिसानंदनामा प्रथम रोद्रध्यानका वर्णन किया । अब दूसरे मृषानन्दतामा रौद्र- 
ध्यानका वर्णन करते हैं-- 
असत्यकल्पनाजालकश्मलीकृतमानसः । 
चेष्टते यज्जनस्तद्धि मुपारोद्रं. प्रकीर्तितम ॥१६॥ 
अर्थ--जो मनुष्य असत्य (झूठो) कल्पनाओंके समूहसे पापरूपी मैलसे मलिनचित्त होकर 
जो कुछ चेष्टा करे उसे निश्चय करके मुषानन्दनामा रौद्गरध्यान कहा है ॥१६॥ 
विधाय वच्चकं शास्त्र मार्गमुदिष्य निरदयस । 
प्रपात्य व्यसने छोक॑भोश्मेह्ंवाब्छितं सुख ।१७॥ 
उपजाति--असत्य चाहुर्यक्लेन लोकाह्िक् प्रहीष्यामि बहुप्रकारं । 
तथाश्वमातजूपुराकराणि इन्यादिर्तनानि प्‌ बन्धुराणि ||१८॥ 
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असत्यवाग्वभ्यनया नितान्त प्रवत्तंयत्यत्र बनं बराकस । 
सद्धम॑मार्गादतिवर्सनेन मदोद्धतो यः स हि रौद्रघामा ॥१९॥ 
अर्थ--जो पुरुष इस जगतमें समीचीन सत्य धर्मके मार्गको छोड़ कर प्रंवत्ते और मदसे उद्धत 
हो इस प्रकार चिन्तवन करे कि ठगाईके शास्त्रोंकी रचकर, असत्य दयारहित मार्गंको चलाकर, 
जगतको उस मार्गमें तथा कष्ट आपदाओंमें डाल कर, अपने मनोबांछित सुख में ही भोगू; तथा 
इस प्रकार विचारे कि मैं असत्य चतुराईके प्रभावसे छोगोंसे बहुत प्रकारसे धन ग्रहण करूँगा 
तथा घोड़े, हस्ती, नगर, रत्नोंके समूह, सुंदर कन्यादिक रत्न भ्रहण करूँगा । इस प्रकार जो सद्धमें 
मार्गसे च्युत होकर असत्य वचनोंकी ठगविद्यासे अत्यन्त भोले जीवोंको प्रवर्त्तावें वह मदोद्धत पुरुष 
रौद्रध्यानका मंदिर (घर) है अर्थात्‌ उसमें मृषानन्दनामा रोद्रध्यान रहता है ॥१७-१८-१५॥ 
उपजाति--असत्यसामथ्यवज्चादरातीय्‌ नृपेण वान्येन व घातयामि। 
अदोषिणां दोषचयं विधाय चिन्तेति रौद्राय मता मुनीन्‍्द्रेः ।२०॥ 
अधं--में अदोषियोंमें दोषसमूहको सिद्ध करके अपने असत्य सामथ्यंके प्रभावसे अपने 
दुश्मनोंकी राजाके द्वारा वा अन्य किसीके द्वारा घात कराऊँगा; इस प्रकार चिन्ता करनेकों भी 
मुनींद्रोंने रौद्रध्यान माना है ॥२०॥ 
पातयामि जन॑ मूह व्यसनेश्नथसंकटे । 
वाक्कौषल्यप्रयोगेण वाध्छिताथप्रसिद्धये ॥२१॥ 
अरथथ--तथा जो इस प्रकार विचार करे कि में वचनको प्रवीणताके प्रयोगोंसे वांछित प्रयो- 
जनकी सिद्धिके लिये मूढहजनोंको अनर्थके संकटमें डाल दूँ ऐसा चतुर हुँ, इस प्रकारका विचार भी 
रौद्रध्यान है ॥२१॥ 


वंशस्थ-हमान्‌ जडान्‌ वोधविचारधिच्युतान्‌ प्रतारयाम्पध वचोमिरुन्नतेः । 
अमी प्रवत्स्येन्ति मदीयकौश्लादकार्यवर्येष्यिति नात्र संश्रयः ॥२२॥ 
अर्थ--फिर इस प्रकार विचार करे कि मे ज्ञानरहित मूल प्राणी हैं, इनको ऊँचे चतुराईके 
वचनोंसे अभी ठग लेता हूँ में ऐसा चतुर हँँ। तथा ये प्राणी मेरी प्रवीोणता बड़े अकार्याँमें प्रवत्तेंगे 
ही, इसमें कुछ संदेह नहीं है; ऐसे विचारको भी रोद्नध्यात कहते हैं॥२२॥ 
अनेकासत्यसंकल्पैय: ! .. श्रबायते। 
मृवानन्दात्मक॑ रौदं तत्पणीत॑ पुरातनैः ॥२१॥ 
अर्थ--इस प्रकार अन्य भी अनेक प्रकारके असत्य संकल्पोंसे जो प्रमोद (हुं) उत्पन्न हो 
उसे पुरातन पुरुषोंने मृषानन्दी रौद्रध्यान कहा है ॥२३॥ 
इस प्रकार रोद्रष्यानके दूसरे भेद मृषानन्दका वर्णन किया। अब चोर्यानन्द नामक तीसरे 
भेदका वर्णन करते हैं-- 
चौयोंपदेशवाहुल्यं चातुय... चौयकर्मणि । 
यच्चौयेंकपरई चेतस्तच्चोर्यानन्द इच्यते ॥२४॥ 


र्प्ड श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायासु [ सर्ग २६ 


अर्थ--जों घो रीके कार्योंके उपदेशकी अधिकता तथा चौय॑कर्ममें चतुरता तथा चोरीके 
कार्योमें ही तत्परचित्त हो उसे चौय॑नन्दनामा रौद्रध्यान माता है ॥२४॥ 
शार्दूल० --उच्चौर्याय शरीरिणामहरहृश्चिन्ता 
कृत्वा चौयमपि प्रमोदमतुर्ल कुवन्ति यत्संततस्‌। 
चौर्येणापि हते परे! परधने यज्जायते संभ्रम- 
स्तच्चौयग्रमवं वदन्ति निषुणा रौद्र सुनिन्दास्पदम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ--जीवोंके चौयकर्मके लिये निरन्तर चिन्ता उत्पन्न हो तथा चोरीकर्म करके भी 
निरंतर अतुल हष॑ माने, आनंदित हो तथा अन्य कोई चोरीके द्वारा परधनको हरे उसमें हष॑ माने 
उसे निपुण पुरुष चौयंकमंसे उत्पन्न हुआ रौद्रध्यान कहते हैं यह ध्यान अतिशय निदाका कारण 
है ॥२५॥ 
उपजाति-कृत्वा सहाय बरवीरसेन्यं तथास्युपायांश्व वहुप्रकारान्‌ । 
धनान्यलम्यानि चिराजिंतानि सद्यो दरिष्यामि जनस्य धाश्याम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ--इस धरित्री (पृथिवी) में छोगोंके धन अलूभ्य हैं तथा बहुत कालके संचित किये हुए 
हैं तो भी में बड़े-बड़े सुभटोंकी सेनाकी सहायतासे तथा अनेक उपायोंसे तत्काल ही हर लाऊँगा 
ऐसा चोर हूँ ॥२७॥ 


आर्या-द्विपद्चतुष्पदसारं धनधान्यवराज्रनासमाकीर्णम । 
वस्तु परकीयमपि में स्वाधीन चौय॑सामर्थ्याव्‌ ॥२७॥ 
उपजाति-इत्थं चुरायां विविधप्रकारः शरीरिभियं! कियते४मिलापः । 
अपारदुःखाणंवहेतुभूत॑ रौदं ढृतीयं तदिद्द प्रणीतम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ--तथा परके द्विपद चोपदोंमें जो सार हैं अर्थात्‌ उत्तम हैं तथा धन धान्य श्रेष्ठ स्त्री 
सहित अन्यकी जो वस्तुयें हैं सो मेरी चोरी कर्मकी सामर्थ्यसे मेरे हो स्वाधीन है ऐसा विचार 
करें ॥२७॥ इस प्रकार चोरीमें जोवोंके द्वारा जो अनेक प्रकारकी बांछा को जाय सो तोसरा 
चौयनिन्‍्दी रोद्रध्यान है। यह रौद्गरध्यान अपार दुःखरूपी समुद्रमें पटकनेका कारणभूत है ॥२८॥ 
इस प्रकार रौद्रध्यानके तीसरे भेद चोर्यानन्दनामा ध्यानका वर्णन किया। आगे विषय- 
संरक्षणनाम रोद्रध्यातके चोथे भेदका वर्णन करते हैं-- 
शादूंकविक्रीडितम 
बहारम्भपरिग्रहेयू._ नियत॑.. रक्षा्थमम्युध्ते 
यत्संकल्पपरम्परां वितनुते प्राणीह रोद्राशयः । 
यच्चालम्ध्य महस्वपुन्नतमना राजेत्यह मन्‍्यते 
. तलुये प्रबदन्ति निर्मेलधियों रद भवाशंसिनाम ॥२९॥ 
अथ- यह प्राणी रोद्र (कर) चित्त होकर बहुत आरंभ परियग्रहोंके रक्षा नियमसे उद्यम 
करे ओर उसमें हो संकल्पको परंपराको विस्तारे तथा रौद्गचित्त होकर ही महत्ताका अवलंबन 
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करके उन्‍ततचित्त हो, ऐसा माने कि में राजा हैँ, ऐसे परिणामकों निर्मल बुद्धिवाले महापुरुष 
संसारकी वांछा करनेवाले जीवोंके चौथा रौद्गरध्यात कहते हैं ॥२९॥ 
उपजाति--आरोप्य चापं निशितेः 'शरौधेनिकृत्य वेरिजप्ुद्धतान्रम | 
दस्वा पुरद्रामबराकशणि प्राप्स्येशमेश्र्यमनन्यसाध्यम्‌ ॥३०॥ 
इन्द्रवत्ञा--आच्छिद्य गृहन्ति धरां मदीयां कन्यादिरत्नानि व दिव्यनारीं । 
ये शत्रवः सम्प्रति लुब्धचित्तास्तेषा करिष्ये कुलकक्षदाहम्‌ ॥३१॥ 


मालिनी-सकलध्ुवनपूज्य॑ वीरवगोंपसेव्यं 
स्वजनधनससृद्धं रत्नरामामिरामम्‌ | 
अमितविभवसारं विश्वभोगाधिपत्यं 
प्रबलरिपुकुलान्तं हन्त कृत्वा मयाप्तम्‌ ॥३२॥ 
उपजाति--भिक्चा झवं जन्तुकुलानि दत्वा प्रविश्य दुर्गाण्युदर्धि विलक्वथ । 
कृत्वा पद मूध्नि मदोद्धतानां मयात्रिपत्य॑ कृतमत्युदारम्‌ ॥३३॥ 
जलानलब्यालविषप्रयोगैविंश्वासमेद्प्रणिधिप्र पण्चे: । 
उत्सायय निःशेषमरातिचक्र स्फुरत्ययं में प्रबलप्रताप! ||३४।| 
इन्द्रव्मा--इत्यादिसंरक्षणसन्निबन्धं सचिन्तन यत्क्रियते मनुष्य । 
संरक्षणानन्दभव॑ तदेतद्रौदंप्रणीत॑ जगदेकनाथेः ॥॥३७॥ 


बमर्थ--जगतके अद्वितीय नाथ स्वेशदेवने मनुष्योंके आगे लिखे विचारोंको विषयसंरक्षणके 
आनंदसे उत्पन्न हुआ रोद्रध्यान कहा है। जैसे मनुष्य विचारे कि में तीक्षण बाणोंके समूहोंसे धनुषको 
आरोपण करके उद्धताशय वेरियोंके समूहको छेदतपूवंक उनके पुर ग्राम श्रेष्ठ आकर (खानि) आदिको 
दग्ध करके दूसरोंके द्वारा साधनेमें न आवे ऐसे ऐश्वर्य व निष्कंटक राज्यको प्राप्त होऊँगा ॥३०॥ 
तथा जो बरी इस समय मेरी पृथ्वी कन्या आदि रत्नों और सुन्दर स्त्रीको लुब्धचित्त हुए छीन कर 
लेते हैं उनके कुलरूपी वनको मैं दग्ध करूँगा ॥३१॥ तथा अबहो ! देखो, जो समस्त भुवनोके जोबों- 
के द्वारा पूजनीय, सुभटोंके समूहसे सेवने योग्य, स्वजन धनादिकसे पूर्ण, रत्न और स्त्रियोंसे सुन्दर 
अमर्यादित विभवके सार ऐसे समस्त भोगोंका स्वामित्व अपने शत्रुओंके समूहको नाश करके मैंने 
पाया है॥ ३२। तथा पृथ्वीको मेद कर जीवोंके समूहको मार कर, दुर्ग (गढों) में प्रवेश करके, 
समुद्रको उलंघ करके, बड़े गवंसे उद्धत क्षात्रुओंके मस्तक पर पाँव देकर मैंने उदार स्वामिपना 
व राज्य किया है ॥३३॥ तथा जल अग्नि सप॑ विषादिकके प्रयोगोंसे विश्वास दिलाना, भेद करना, 
दूतभेद करना इत्यादि प्रपंचोंसे शत्रुओंके समस्त समूहोंका नाश करके यह मेरा प्रबल प्रताप है 
सो रफुरायमान है (प्रगट है), में ऐसा हो प्रतापी हूँ ॥३४॥ इत्यादि मनुष्योंके विषयसंरक्षणके 
सन्निबंध कारणोंका जो चितवन करना उसको ही जिनेन्द्र भगवानने चौथा रौद्रध्यान कहा 
है ॥३५॥ 
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इस प्रकार रौद्रध्यानका वर्णन किया | अब इसमें लेश्या तथा चिह्नादिकका वर्णन करते 


कृष्णलेश्याबलोपेत॑ इवअपातफलाहितम । 
रौद्मेतद्धि जीवानां. स्पात्पशगुणयूमिकम ।।३६॥ 
अथे--यह रौद्रध्यान कृष्ण लेश्याके बल कर तो संयुक्त है और नरकपातके फलसे चिह्नित 
है तथा पंचम गुणस्थान पर्यन्त कहा गया है ॥३६॥ 
प्रथन--यहाँ कोई प्रश्न करे कि रौद्गध्यान पाँचवें गुणस्थानमें कहा सो सिद्धान्तमें पाँचवें 
गुणस्थानमें लेश्या तो शुभ कही है और नरक आयुका बंध भी नहीं है सो पंचम गुणस्थानमें रोद्र- 
ध्यान केसे हो ? 
उत्तर--यह रौद्रध्यानका वर्णन प्रधानतासे मिथ्यात्वकी अपेक्षा है। पाँचवें गुणस्थानमें 
सम्यक्त्वकी सामथ्यंसे ऐसे रौद्र परिणाम नहीं होते । कुछ गृहकायंके संस्कारसे किचित्‌ लेशमात्र 
होता है उसकी अपेक्षा कहा है, सो यह नरकगतिका कारण नहीं है। 
क्ररता दण्डपारुष्य॑ वश्ञकत्व॑ कठोरता । 
निस्त्रिशत्व॑ च लिश्वानि रौद्रस्योक्तानि सूरिभिः ॥३७॥ 
अध॑--तथा क्रूरता (दुष्टता), दंडकी परुषता, वध्चकता, कठोरता, निर्दयता ये रौद्रध्यान- 
के चिह्न आचारयोंने कहे हैं ॥३७। 


विस्फुलिज्ञनिमे नेत्रे अवक्रा भीषणाकृतिः । 
कम्पः स्वेदादिलिल्लानि रोद्े बाह्यानि देहिनाम ॥३८॥ 
अर्थ--अग्निके फुलिंग समान लाल नेत्र हों, भौहें टेढी हों, भयानक आक्ृति हो, देहमें 
कंपन हो और पसीना हो इत्यादि रोद्रध्यानके बाह्य चिह्न हैं ॥३८॥ 
क्षायोपशमिको भावः कालश्चान्तमुंहर्तकः । 
दुष्टाशयवश्ञादेतद्प्रशस्तावलम्बनम्‌ ॥३९)। 
थ--यह रोद्रध्यान क्षायोपशमिक भाव है, इसका काल अन्‍्तमुंहुर्तं पयंन्त है, और यह 
दुष्टाशयके वश्से अप्रशस्त वस्तुका अवलंबन करनेवाला है अर्थात्‌ यह ध्यान खोटी वस्तु पर ही 
होता है ॥३९॥ 
दहस्पेव.. क्षणादेन देहिनामिदस्ृत्यितम्‌ । 
असड्थानं त्रिलोकभीप्रसब घर्मपादपम्‌ ॥॥४०॥ 


अथे--यह अप्रशस्त ध्यान जब जीवोंके होता है तब तीन लोककी लक्ष्मीके उत्पन्न करने 
वाले धर्मरूपी वृक्षको क्षणाद्धमें जला देता है ॥४०॥ 
अब आर्त्तरोद्र ध्यानोंका संक्षेप कहते हैं-- 


उपजाति--हत्पात्तरीद्रे ग्ृहिणामजस्र॑ व्याने सुनिन्धे मदतः स्वतोड़पि । 
परिग्रहारम्भकपायदोपः. कलड्वितेध्नःकरणे . विशज्ञम्‌ ॥४१॥ 


रौद्रध्यानका वर्णन ] ज्ञानार्णवः २५७ 


अर्थ--इस प्रकार ये आत्तं ओर रोद्रध्यान गृहस्थियोंके परिग्रहू आरंभ और कषायादि 
दोषोंसे मलिन अन्तःकरणमें स्वयमेव निरन्तर होते हैं, इसमें कुछ भी शंका नहीं है। ये दोनों ध्यान 
निन्‍्दनीय हैं ॥४१॥ 
क्वचित्कवचिदसी भावाः प्रवरत्तन्ते भुनेरपि । 
प्राककर्मगौरबाच्चित्रं. प्रायः संसारकारणम्‌ 9 २॥ 
अथे--ये भाव किसी-किसी समय पूर्वकर्मके गौरवसे मुनिके भी होते हैं सो यह पूर्वकर्मके 
उदयकी विचित्रता है। बाहुलयसे ये संसारके कारण हैं ॥४२॥ 
स्वयमेव प्रजायन्ते बिना यत्नेन देहिनाम | 


अनादिदृढसंस्काराद्दु्ध्यानानि प्रतिक्षणण |।४३॥ 

अथे--ये दुर््यान हैं सो जीवोंके अनादिकालके संस्कारसे विना ही यत्नके स्वयमेव निरन्तर 
उत्पन्न होते हैं। कमंका उदय प्रबल है ॥४३॥ 
मालिनी-ईति विगतकलंकबर्णित' चित्ररूपं दुरितविषिनवीजं निन्धदुर्ध्यानयुग्मस्‌ । 

कटुकतरफलाइथ सम्यगालोच्य घीर त्यज सपदि यदि र्व॑ मोक्षमार्गे प्रवृ्तः ॥४४ 

अथं--आचार्य उपदेश करते हैं कि हे धीर पुरुष ! यदि तू मोक्षमा्ंमें प्रबर्ता है तो उपयुक्त 
प्रकार अनेकरूप निन्‍दनीय दुर्ध्यानका युग्महूप कलंक जिनका दूर हो गया ऐसे महापुरुषोंने वर्णन 
किया है उसको भले प्रकार विचार करके शीघ्र ही छोड़, क्योंकि यह दुर््यानका युग्म है सो पाप- 
रूपी वनका बीज है। जितने पाप हैं, वे इनसे ही उपजे हैं, अतिशय कठिन फलसंयुक्त है, तीत्न 
दुःख ही इसका फल है ॥४४॥ 

इस प्रकार आत्त॑ रौद्र दोनों ध्यानका वर्णन किया। यहाँ तात्पर्य यह है कि इन दोनों 
अप्रशस्त ध्यानोंको त्यागनेसे प्रशस्त ध्यान धमंध्यान शुक्लध्यानकी प्रवृत्ति होती है। 

दोहा--पंच पापसें हे जो, रोह्रष्यान अधसामसि। 
आर्त कट्ो दुःखसगनता, दोऊ तज निज्रजानि ॥२६॥ 


इति श्रीशुभचन्द्रा चायंविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणंवे आत्तंरोद्रध्याननाम षड्विशं 
प्रकरणं ॥२६॥ 
हा 


१, “चचितं” इत्यपि पाठ: । २. “कुरुहकम्द” इत्यादि पाठः । 
ज्ञा०-३रे 


अथ सप्तविज्ञः सर: 


ध्यानविरुद्ध स्थानोंका वर्णन 


आगे धमंध्यानका स्वरूप कहते हैं--- 
अथ प्रशममालम्ब्य विधाय स्वव्ञ मनः । 
बिरज्य काममोगेषु धर्मष्यानं निरूपय ॥१॥ 
अभे--हें आत्मन्‌ ! तू प्रशशताका (मनन्‍्द कषायरूप विरुद्ध भावोंका ) अवलंबन करके 
अपने मनतको वश कर और कामभोगोंकी इच्छामें अर्थात्‌ विषयसेवनादिकमें विरक्त होकर धर्म- 
ध्यानकों विचारपूर्वक देख ॥१॥ 
तदेव प्रक्रमायातं सविकल्प॑ समासतः | 
आरम्मफलपयंन्तं प्रोच्यमानं विद्युध्यताम ॥२॥ 
अथे--वही धमंध्यान आचार्योकी परिपराटीसे (गुरु-अम्नायसे) चला आया भेदों सहित 
संक्षेपसे कहा हुआ आरंभसे फलपमंन्त जानना चाहिये ॥२॥ 
शानवैराग्यसंपन्‍नः संबृतात्मा स्थिराशयः । 
प्रशृशुरुषमी शान्तों ध्याता घीरः प्रश्नस्यते ||३॥ 
अर्थ--इस धर्मध्यानका करनेवाला ध्याता यथार्थ वस्तुके शान और संसारसे बेराग्य सहित 
हो, इन्द्रिय मन जिसके वश् हो, स्थिरवित्त ओर मुक्तिका इच्छुक हो, तथा आलूस्यरहित उद्यमी 
और शान्तपरिणामी हो, तथा धेयंबान्‌ हो, वही प्रशंसनीय है ॥३॥ 
चतस्रो भावना घन्याः पुराणपुरुषाश्रिताः । 
मेत्यादयश्चिरं चित्ते ध्येया ध्मस्य सिद्धये ॥४॥ 
अर्थ--तथा मेत्री प्रमोद कारुष्य और माध्यस्थ इन चार भावनाओंको पुराणपुष्षोंने 
(तीर्थकरादिकोंने) आश्रित किया है इस कारण धन्य (प्रशंसनोय) हैं, सो धर्मध्यानकी सिद्धिके 
लिये इन चारों मावनाओंको चित्तमें ध्यावना चाहिए ॥४॥ 
अब प्रथम ही मंत्रीभावनाको कहते हैं-- 
शुद्रेतरविकल्पेषु चरस्थिरशरीरिषु । 
सुखदुःखाद्यवस्थासु॒ संसुतेष यथायथम्‌ ॥५।। 
नानायोनिगतेप्वेष. समत्वेनाविराधिका । 
साध्वी महत्वमापन्ना मतिमेंत्रीति पठथते ॥६॥ 
अथं--क्षुद्र (यृक्ष्म) इतर बादर भेदरूप त्रस स्थावर प्राणी सुखदु.खादि अवस्थाओं में जैसे 


तैसे तिष्ठे हों तथा नानामैदरूप योनियोंमें प्राप्त होनेवाले जीवोमें समानतासे विराधनेवाली नहों 
ऐसी महत्ताको प्राप्त हुई समीचीनबुद्धि मेत्रीमावना कही जाती है ॥५-६॥ 


ध्यानविदद्ध स्थानोंका वर्णन ] जानामंव: २५६, 


जीवन्तु अन्तबः सर्वे क्लेशव्यसनवर्जिता! । 
प्राप्लुवन्तु सुख त्यक्त्वा बेरं पापं पराभवम ।।७॥ 
अथ --इस मेत्रोमावनामें ऐसी भावना रहे कि ये सब जीव कष्ट आपदाओंसे वर्जित हो 
जीओ, तथा वैर पाप अपमानकों छोड़कर सुख़को प्राप्त होओं; इस प्रकारकी भ्ावनाको मेत्री- 
भावना कहते हैं ॥७॥ 
अब करुणाभावनाको कहते हैं-- 
दैन्यशोकसघुलास. रोगपीढटादितात्मतु । 
वधवन्धनरुद्धेष._ याचमानेद्‌ु जीवित ॥८|| 
श्ुवदृद्भमामिभृतेष . प्रीताग्नेग्येथितेदु च । 
अविरुद्धेप. निर््रिशेयात्यमानेषु निर्देयम्‌ ॥९॥ 
मरणारततेंष जीवेष॒_यस््रतीकारवाब्धया । 
अनुप्रहमतिः सेयं करुणेति प्रकीत्तिता ॥१०॥। 
बर्थ--जो जीव दीनतासे तथा शोक भय रोगादिकको पीड़ासे दुःशित हों, पीड़ित हों तथा 
बध (घात) बंधन सहित रोके हुए हों अथवा अपने जोवनकी वांछा करते हुये कि कोई हमको 
बचाओ ऐसे दीन प्रार्थना करनेवाले हों तथा क्षुधा तुषा खेद आदिकसे पीड़ित हों, तथा शीत 
उष्णतादिकसे पीड़ित हों तथा निर्देय पुरुषोंकी निदंयतासे रोके (पीड़ित किये) हुए मरणके दुःखको 
प्राप्त हों, इस प्रकार दु:खी जीवोंको देखने-सुननेसे उनके दुःख दूर करनेके उपाय करनेकी बुद्धि 
हो उसे करुणा नामकी भावना कहते हैं॥८-१०॥ 
अब प्रभोदभावनाकों कहते हैं-- 
तपःश्रुतयमोद्ुक्तचेतसां._ शानचक्षुपाम्‌ । 
विजिताक्षकपायाणां स्व॒तस्वाभ्यासशालिनाम || १ १॥। 
जगलयच मत्का रिचरणाधिष्टितात्मनामू । 
तदूगुणेष्‌ प्रमोदों यः सद्धिः सा ुृदिता मता ॥१२॥ 
अर्थ--जो पुरुष तप क्षास्त्राध्यवत और यम नियमादिकमें उद्यमयुक्त चित्तबाले हैं, तथा ज्ञान 
ही जिनके नेत्र हैं, जो इन्द्रिय, मन और कषायोंको जीतनेबाछे हैं तथा स्वतत्त्वाभ्यास करनेमें चतुर 
हैं, जगतको चमत्कृत करनेवाले चारित्रसे जिनका आत्मा अधिष्ठित (आश्रित) है ऐसे पुरुषोंके 
गुणोंमें प्रमोदका (हर्षका) होना सो मुदिता कहिये प्रमोदभावता है ॥११-१२॥ 
अब माध्यस्थ्यभावनाको कहते हैं--- ४ 
क्रोधविद्धेष सरवेष निर्त्रिभऋ्रकमंसु | 
मधुमांससुरान्यस्त्रीलुब्धेष्वत्यन्तपापिष ॥१३॥ 
देवागमयतिआतनिन्दकेप्वात्मशंसिषु । 
नास्तिकेषु च माध्यर्थ्य॑ यत्सोपेक्षा प्रकीत्तिता | १४॥ 


२६० श्रीमद्राजवच्चजैनश्ञास्त्रमालायाप्‌ [ प्र २७ 


अर्थ--जो प्राणी क्ोधी हों, निर्दय व क्रूरकर्मी हों, तथा मधु मांस मद्य ओर पर्न्रोमें 
लुब्ध (लम्पट) तथा आसक्त व्यसनी हों, और अत्यंत पापी हों तथा देवशास्त्र गुरुओंके समूहको 
निंदा करनेवाले और अपनी प्रश्ंसा करनेवाले हों तथा नास्तिक हों ऐसे जीबोंमें रागद्वेषरहित 
मध्यस्थभाव होना सो उपेक्षा कही है। उपेक्षा नाम उदासीनता (वीतरागता) का है सो यही 


मध्यस्थभावना है ॥१२-१४॥ 
एता पुनिजनानन्दसुधास्यन्देकचन्द्रिकाः | 
ज्वस्तरामाधरुक्लेशा लोकाग्रपथदीपिकाः ॥१५।। 
अधथे--इस प्रकार मे चार भावनायें कहीं सो मुनिजरनोंके आनंदरूप अमृतके झरनेकों 
घन्द्रमाकी चांदनीके समान हैं। क्योंकि इनसे रागादिकका बड़ा क्लेश ध्वस्त हो जाता है भर्थात्‌ 
जो इन भावनाओंसे युक्त हो उसके कषायरूप परिणाम नहीं होते, तथा ये भावनायें लोकाग्रपथको 
(मोक्षमागंको) प्रकाश करनेके लिये दीपिका (चिराग) है ॥१५॥ 
एतामिरनिश्न॑ योगी क्रीडन्नत्यन्तनिर्भरम्‌ | 
सुखमात्मोत्थमत्यक्षमिहैवास्कन्दति धुबम्‌ ॥।१६॥ 
भर्थ--इन भावनाओंमें रमता हुआ योगी अत्यंत सातिशय आत्मासे उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय 
सुखको इसी लोकमें निश्चय करके प्राप्त होता है॥१६॥ 
भावनास्वासु संहीनः करोत्यध्यात्मनिश्व यम्‌ । 
अवगम्य जगदृबृत्त विषयेष्‌ न सुझ्ति ॥१७॥ 
मर्थ--तथा इन भावनाओंमें लोन हुआ मुनि जगतके वृत्तांतरों जानकर अध्यात्मका 
निश्चय करता है, और जगतके प्रवर्त्तनमें तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें मोहको प्राप्त नहीं होता, 
अर्थात्‌ स्वकीय स्वरूपके सन्‍्मुख रहता है ॥१७॥ 


योगनिद्रा स्थिति धत्ते मोइनिद्रापसपंति | 
आसु सम्यक्प्रणीतासु स्यान्मु नेस्तस्वनिकचयः ॥ १८॥ 
अर्थ--इस भावनाओंकों भले प्रकार गोचरोभूत (अभ्यस्त) करने पर मुनिके मोहनिद्रा तो 
नष्ट हो जाती है ओर योग (ध्यान) की निद्रा स्थितिको धारण करती है और उसी भुनिके तत्त्वों- 
का निश्चय होता है ॥१८॥ शापंदानि 
भ॑ विश्व भावयत्यखिलं बच्ची | 
तदोदासीन्यमापन्‍्नश्चरत्यत्रेव मुक्तवत्‌ ॥१९॥॥ 
अर्थ--जिस समय मुनि इन भावनाओंसे वशी होकर समस्त जगतको भावता है तब वह 
भुनि उदासोनताकी प्राप्त होकर इसी लोकमें मुक्तके समान प्रवंता है; अर्थात्‌ मुक्तिकेसे सुखानु- 
भवको प्राप्त होता है ॥१९॥ 
इस प्रकार शुभ ध्यानकी सामग्री स्वरूप चार भावनाओं का वर्णन किया। इनको भावने- 


के कक सिद्धि होती है। अब ध्यानके योग्य स्थान तथा उसके अयोग्य स्थानका वर्णन 
कक वतन 


ध्यानविरद्ध स्थानोंका वर्णन ] झाताणंवः २६१ 


रागादिवागुराजालं निदत्यासिन्त्यविक्रमः | 
स्थानमाश्रयते धन्यो विविक्तं ध्यानसिद्धये ॥२०॥ 
अर्थ-- जो मुनि धन्य (महाभाग्य) है वह रागादिकरूप फांसीके जालको काटकर अचिन्त्य 
पराक्रमवाला होकर ध्यानकी सिद्धिके लिये निजेन (एकान्त) स्थानको आश्रय करता है, क्योंकि 
एकान्त स्थानमें रहे बिना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती ॥२०॥। 
कानिचित्तत्र शस्यन्ते दृष्यन्ते कानिचित्युनः । 
ध्यानाध्ययनसिद्धयर्थ स्थानानि झनिसत्तमेः ॥२१॥ 
अथं--ध्यानकी ओर श्षास्त्राध्ययनकी सिद्धिके लिये आचार्योंने कई स्थान सराहे हैं और 
कई स्थान दूषे भी हैं ॥२१॥। क्योंकि-- 
विकीयंते मनः सद्यः स्थानदोषेण देदिनास । 
तदेव स्वस्थतां घत्ते स्थानमासाद बन्धुरम्‌ ॥२२॥। 
अर्थ--जोवोंका चित्त स्थानके दोषसे तत्काल विकारताको प्राप्त होता है और वही मन 
मनोज्ञ स्थानको पाकर स्वस्थता (निश्चलता) को प्राप्त होता है॥२२॥ 
उन्हीं दृषित स्थानोंको कहते हैं-- - 
स्लेच्छाधमजनेजुप्ट॑. दृष्टभूपालपालितम्‌ । 
पापण्डिमण्डलाक़रान्तं मद्ामिथ्यात्ववासितम्‌ ॥ २ ३॥ 
कोलकापालिकावासं. रुद्रक्षुद्रादिमन्दिरप्‌ । 
उद्आ्रान्तभूतवेताल॑ चण्डिकामवनाजिरम्‌ ॥२४॥ 
पण्यस्त्रीकृतसंकेत॑. मन्दारित्र मन्दिरस्‌ । 
क्रकर्मामिचारादथ दुशास्त्रभ्यासवश्चितम्‌ ॥२५॥ 
क्षेत्रजातिकुलोत्पन्नश्क्ति स्वीकारदर्पितम्‌ । 
मिलितानेकदुःशीलकल्पिताचिन्त्यसाइसम्‌ ।॥।२६॥ 
धूतकारसुरापानविटबन्दिवजान्वितस्‌ । 
पापिसशवसमाक्रान्तं नास्तिकासारसेवितम ॥२७। 
क्रव्यादकामुकाकीण व्याधविध्वस्तश्वापदं । 
शिल्पिकारुकविशप्षिप्तमग्निजीविजनाशितम्‌ ।।२८॥ 
प्रतिपक्षशिर:शले.. प्रत्यनीकावलम्बितम्‌ । 
आत्रेयीखण्डितव्यड्ूसंसुतं च परित्यजेत्‌ ॥२९॥ 
अर्थ--ध्यान करनेवाला मुनि आगे लिखे स्थानोंको छोड़े । म्लेच्छ पापी जनोंके रहनेका 


स्थान, दुष्ट राजा (जमीदार) के अधिकारका स्थान, पाखंडी भेषियोंके समूहसे घिरा हुआ स्थान, 
तथा महामिथ्यात्वका स्थान, कुलदेवता योगिनीका स्थान, रुद्वध नीच देवादिकका मंदिर जिसमें 


२२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाग्‌ [ सगे २७ 


उद्धत भूत वेताल नाचते हों, तथा चंडिका देवीके भवनका प्रांगण (चौक) तथा व्यभिचारिणी 
स्त्रियोंके संकेत किये स्थान, कुचारित्री पाखंडियोंका मंदिर तथा छूर कर्म और अभिचारसे पूर्ण 
स्थान जिसमें कुशास्त्रोंका अभ्यास होता हो ऐसा स्थान, तथा जमीदारी जाति और कुलसे उत्पन्न 
हुई शक्तिसे अधिकारमें आ जानेसे गवित अर्थात्‌ यह हमारा निवास है अन्यको प्रवेश नहीं करने 
दें ऐसा स्थान तथा जिसमें अनेक दुःशील खोटे पुरुषोंने मिलकर कोई अधित्य साहसिक कार्य 
रचा हो ऐसा स्थान अथवा द्ूतक्रोडाबाले जुआरी, मद्यपानी, व्यभिचारी बंदीजन इत्यादिके समूह 
सहित स्थान, तथा पापी प्राणियोंसे घिरा हुआ, तथा तास्तिकोंके द्वारा सेवित हो, तथा राक्षस 
कामी पुरुषोंसे व्याप्त, व्याध--शिकारियोंने जहाँ पर जीवबध किया हो, तथा शिल्पी (शिलावट 
कारोगर), कारुक (मोची आदि) का विक्षिप्त (छोड़ा हुआ) हो, तथा अग्निजीवी (लुहार ठठेरे 
आदिक) से युक्त हो, ऐसा स्थान तथा शत्रुके मस्तक पर शूलकी समान शत्रुकी सेनाका स्थान 
तथा रजस्वला भ्रष्टचारित्री नपुंसक भंगहीनोंके रहनेका स्थान--इत्यादि स्थानोंको ध्यान करने- 
वाला छोड़े । अर्थात्‌ इन स्थानोंसे बचकर योग्य स्थानमें ध्यान करना चाहिये ॥२३-२९॥ 


विद्रवन्ति जना पापा सअरन्त्यभिसारिकाः । 
क्षोमयन्तीज्िताकारेयंत्र नार्योप्पश्नक्ठिताः ॥|३०॥। 
अर्थ--तथा जहाँ पर पापीजन उपद्रव करते हों, जहाँ अभिसारिका स्त्रियाँ विचरती हों, 


तथा जहाँ स्त्रियाँ निःशंकित होकर कटाक्ष इंगिताकारादिकसे क्षोभ उत्पन्त करती हों ऐसे स्थान 
का ध्यानी मुनि त्याग करे ॥३०॥ 


अब कुछ विद्येष कहते हैं-- 
किं व क्षोभाय भोहाय यद्विकाराय जायते। 
स्थान तद॒पि मोक्तव्यं ध्यानविध्वंसशक्षिते: ॥३१।॥ 


अर्थ--जो मुनि ध्यानविध्वंसके भयसे भवभीत हैं उनको क्षोभकारक, मोहक तथा विकार 
करनेवाला स्थान भो छोड़ देना चाहिये ॥३१॥ 


दृणकृण्टकवल्मीकविषमोपलकई मै! । 
भस्मोच्छिष्टास्थिरस्तादेदंपितां सन्त्यजेद्सवम ॥३२॥ 
अथं--तथा जो जगह तृण, कंटक, वल्मीक (बांबी), विषम पाषाण, कर्दम, भस्म, उच्छिष्ट, 
हाड, रुधिरादिक निद्य वस्तुओंसे दूषित हो, उसको ध्यान करनेवाला छोड़े ॥३२॥ 
काककोशिकमार्जारखरगोमायुमण्डले: । 
अवधुष्टं हि विध्नाय ध्यातुकामस्य योगिनः ॥३३॥ 


अर्थ--तथा जो स्थान काक उलूक बिलाव गर्दभ शुगाल श्वानादिकसे अवधुष्ट हो भर्थात्‌ 
जहाँ ये शब्द करते हों वृह स्थान योगी मुनिगणोंके ध्यानको विध्वकारक है ॥३३॥ 
ध्यानध्वंसनिम्रित्तानि तथान्यान्यपि भूतले। 
न हि स्वप्नेशप सेब्यानि स्थानानि युनिसतमे; ॥३४॥॥ 


धघ्यानविरुद्ध स्थानोंका वर्णन ] ज्ञानाणवः २६३ 


अर्थ--जो जो पूर्वोक्त स्थान कहे उसी प्रकार अन्य स्थान भी जो ध्यानके विध्नकारक हों, 
॥ सब ही स्थान ध्यानी मुनिजनोंकों छोड़ देने चाहिये। ऐसे स्थान स्वप्नमें भी सेवने योग्य नहीं 
॥३४॥ 
इस प्रकार ध्यानके विध्नके कारण स्थानोंका वर्णन किया । 
दोहा--गहाँ क्षोभ मन ऊपने, तहाँ ध्यान नहिं होय । 
ऐसे थान बिरद्ध हैं, ध्यानी त्यागे सोय ॥२७॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञाना्णवे ध्यानविरुद्धस्थानवर्णन 
नाम सप्तवबिशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२३॥ 


अथ अधष्टाविशः प्र्गः 
आसनजयका वर्णन 


अब ध्यानके योग्य स्थानोंको कहकर आसनका विधान कहते हैं, तथा प्रथम ध्यानके योग्य 
स्थान कहते हैं-- 
सिद्धप्ेत्र महातीर्थ. पुराणपुरुषाश्रिते । 
कल्याणकलिते पृण्ये ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥।१॥ 
अर्थ--सिद्धक्षेत्र, जहाँ कि बड़े-बड़े प्रसिद्ध पुरुष ध्यान कर सिद्ध हुए हों तथा पुराणपुरुष 
अर्थात्‌ तीथंकरादिकोंने जिसका आश्रय किया हो, ऐसे महातीर्थ, जो तीथथंकरोंके कल्याणक स्थान 
हों, ऐसे स्थानोंमें ध्यानकी सिद्धि होती है ॥१॥ 
सागरान्ते वनान्ते वा शेंलशृड्ान्तरेष्थवा | 
पुलिने पप्मखण्डान्ते प्राकरे शालसझ्ूटे ॥२॥ 
सरितां सड़मे द्वीपे प्रशस्ते तरुकोटरे । 
जीर्णध्ाने स्मक्ञाने वा गुहागर्भे विजन्तुके ।३॥ 
सिद्धकूटे जिनागारे क्ृत्रिमेडकृत्रिमेषपि वा | 
महद्धिकमहाधीरयोगिसंसिद्धबाड्छिते. ॥४॥ 
मनः प्रीतिप्रदे शस्ते शह्लाकोलाहलच्युते । 
सबंचुसुखदे. रम्पे. सर्वोपद्रववर्जिते |५॥ 
शून्यवेइ्मन्यथ ग्रामे भूगभें कदलीगहे। 
पुरोपवनवेधन्ते. मण्डपे. चेत्यपादपे ।॥६॥ 
वर्षातपतुषारादिपवनासारवर्जिते । 
स्थाने जागत्य॑विश्रान्तं यमी जन्मासिशान्तये ॥७॥ 


अरथ--संयमी मुनि संसारकी पीड़ाको शांत करनेके लिये आगे लिखे स्थानोंमें निरंतर 
सावधान होकर रहें-समुद्रके किनारे पर, वनमें, पंत के शिखर पर, नदोके किनारे, कमलवनमें, 
प्राकार (कोट) में, शालवुक्षोंके समूहमें, नदियोंका जहाँ संगम हुआ हो, जलके मध्य जो द्वीप हो 
उसमें, प्रशस्त (निर्दोष-उज्ज्वल) वृक्षके कोटरमें, पुराने वनमें, स्मशानमें, पवंतकी जीवरहित गुफामें, 
सिद्धकूट तथा कृत्रिम अक्ृत्रिम चेत्यालयोंमें जहाँ कि महाऋड्धिके धारक महाधोर वीर योगीशर 
सिद्धिकी बांछा करते हैं, मनको प्रीति देनेयाले, प्रशंसनीय, तथा जहाँ पर शंका कोलाहल शब्द न 


१. “शास्तिप्रदे” इत्यपि पाठ: । २. “भूगृहे” इत्यपि पाठ: । 


असनेजयका वर्णन ] ज्ञानाणंवः श्र५ 


हो ऐसे स्थानमें, तथा समस्त ऋतुओंमें सुखके देनेवाले रमणीक सर्व उपद्रवरहित स्थानमें तथा 
शून्य घर तथा सुने प्राममें, पृथ्विके नीचे ऊँचे प्रदेशमें, तथा कदली गृह,(केलोके कुंजों) में तथा 
नगरके उपवन (बाग) की बेदी के अंतमें, तथा वेदी परके मंडपमें वा चेत्यवृक्षके समीप, तथा वर्षा 
आतप हिम शोतादिक तथा प्रचंड पवनादिसे वर्जित स्थानमें निरंतर तिष्ठें ॥२-७॥ 
यत्र रागादयों दोषा अजस्न॑ यान्ति लाघवस । 
यत्रेव वसतिः साध्वी ध्यानकाले विशेषतः ॥८| 
अथं--जिस स्थानमें रागादिक दोष निरंतर रूघुताको प्राप्त हों उस ही स्थानमें मुनिको 
बसना चाहिये, तथा ध्यानके कालमें तो अवश्य ही योग्य स्थानको ग्रहण करना चाहिये ॥॥८॥ 
अब आसनका विधान कहते हैं-- 
दारुपट्ू शिलापई भूमो वा सिकतास्थले । 
समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम ॥९॥ 
अर्थ--धीर वीर पुरुष समाधिकी सिद्धिके लिये काष्ठके तख्ते पर तथा शिला पर अथवा 
भूमि पर वा बालूरेतके स्थानमें भले प्रकार स्थिर आसन करें ॥९॥ 
पर्यक्रमड्पयंकं वर्क वीरासनं तथा । 
सुखारबिन्दपूर्वे च कायोत्सगंश्व सम्प्रतः ॥१०॥॥ 
अर्थ--पर्यक आसन, अद्धंपर्यंक आसन, वज्ञासन, वी रासन, सुखासन, कमलासन, कायोत्सगं 
ये ध्यानके योग्य आसन माने गये हैं ॥१९॥ 
येन. येन सुखासीना विद्ध्युनिश्चलं मनः | 
तत्तदेव विधेयं स्यान्युुनिभिषेन्धुरासनम |॥११॥ 
अर्थ--जिस जिस आसनसे सुखरूप उपविष्ट मुनि अपने मनको निरचल कर सके वही सुंदर 
आसन मुनियोंको स्वीकार करना चाहिये ॥११॥ 
कायोत्समगंप्च पयहूः प्रशस्तं केश्चिदीलत । 
देहिनां वीयबैकल्यात्कालदोषेण संप्रति ॥१२॥ 
अर्थ--तथा इस समय कालदोषसे जीवोंके वीयंकी विदलता है अर्थात्‌ सामथ्यंकी हीनता 


हे इस कारण कई आचार्योने पर्यकासन (पदमासन) ओर काशोत्सगं ये दो आसन ही प्रशस्त कहे 
॥१२॥ 


वद्धाकाया महासक्ष्या निष्कम्पाः सुस्थिरासनाः । 
सर्वावस्थास्वलं ध्यात्वा गताः प्राग्योगिनः शिवम्‌ ॥१३॥ 


अरथ--तथा जो वज्ञकाय कहिये बज्मवृषभ संहननजाले बड़े पराक्रमी निःकम्प (धीर) 
स्थिर आसन थे, वे ही योगी सर्वावस्थाओंमें ध्यान करके पूवंकालमें मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥१३॥ 


उपसगेंरपि स्फीतैदेंवदेस्थारिकल्पितैः । 
स्वरूपालम्बितं येषां न चेतश्ट/ल्यते ब्वुचित्‌ ॥१४॥| 


जश्ा०-३४ 
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अर्थ--जो पूर्वंकालमें पराक्रमो थे उनका स्वरूपमें अवलम्बित चित्त, देव देत्य बेरी द्वारा 
किये गये घोर उपसगोंसे कदापि चलायमान नहीं होता था ॥१४॥ 
भयन्ते संवृतस्वान्ताः स्वतस्वरुतनिश्चयाः | 
विसहश्ोग्रोपसर्गाग्नि ध्यानसिद्धिं समाश्रिताः ॥ १७।॥ 
अर्थ--जिन्होंने अपने मनको संवररूप किया है तथा जिन्होंने स्वतत्त्वमें निश्चय किया है 
वे ही पूर्वपुरुष तीम्र उपसगंरूप अग्निको सहकर ध्यानकी सिद्धिको आश्रित हुए सुने जाते हैं ॥१५॥ 
स्न्धरा--केचिज्ज्वालावलीटा हरिश्रभगजव्यालविष्वस्तदेद्द! 
केचित्क्रादिदेत्येरदयमतिहताश्चक्र घूलासिदण्डेः । 
मृकम्पोत्पातवातप्रबलपविधनत्रातरुद्वास्तथान्ये 
कृत्वा स्थैयें समाधो सपदि शिवपदं निष्प्रपञ्चं प्रपन्नाः ॥१६॥। 
अर्ध--फिर भो सुता जाता है कि पूर्वकालमें अनेक महामुनि तो अग्निकी ज्वालाकी 
पंक्तिसे जल कर समाधिमें दृढ़ रहनेसे तत्काल मोक्षको प्राप्त हुए, कितनेक मुनि सिंह अष्टापद 
हस्ती सर्पादिक द्वारा देहसे विध्वंस्त हो समाधिमें स्थिरता धारण कर तत्काल मोक्षकों गये, तथा 
कितनेक मुनि क्रूर वेरी द॑त्यादिके द्वारा चक्र शूछ तलवार दंडादिकसे निर्दयताके साथ हते हुए 
समाभिमें लीन रहनेसे तत्काल मोक्षकों गये; तथा कितने ही मुनि भूमिकंपनके उत्पात, प्रचंड 
पवन, प्रबल वज्ञपात वा प्रबल भेघादिकके उपसर्गको जीतकर मोक्षको गये तथा अन्य भी अनेक 
मुनि ताता प्रकारके उपसर्गोंको सहकर समाधि (ध्यान) में दृढ़ होकर प्रपंच रहित शिवपदको प्राप्त 
हैए। सो ऐसे उत्तम संहननवालोंके आसनका नियम नहीं है ॥१६॥ 
तड़ेये यमिनां मन्ये न संप्रति पुरातनम्र्‌ | 
अथ स्वप्ने्प नामास्थां प्राचीनां कक्तृमक्षमा: ॥१७॥ 
अथ--आचाय॑ महाराज कहते हैं कि पूवंकालके मुनियोंका पुरातन धेययं वा बलवीय॑ इस 
वर्तमान कालमें नहीं है, इसी कारण पहले जेसी आस्था (स्थिरता) वत्तंमानकालके मुनि स्वप्नमें 
भी करनेमें असमर्थ हैं; ओर जो इस समय करते हैं वे धन्य हैं ॥१७॥ 
निःश्षेषविषयोत्तीणों निर्विण्णो जन्मसंक्रमात्‌ | 
आत्माधीनमनाः शब्वत्सरवंदा ध्यातुमईंति ॥१८।॥ 
अ्थ॑--जो पुरुष इन्द्रियोंके समस्त विषयोंसे रहित हैं, संसारके परिभ्रमणसे विरक्‍्त हो 
गया है तथा अपने आधीन है मन जिसका, ऐसा निरन्तर हो वह पुरुष हो ध्यानके योग्य होता 
है। भावाथ्थ--यह साधारण ध्यानकी योग्यता है ॥१८॥ 
अविक्षिप्त॑ यदा चेतः स्वतत््वामभिम्नु्ं भवेत्‌ । 
मुनेस्तदैव निर्विध्ना ध्यानसिद्धिरुदाहृता ॥१९॥। 


अर्थ--जिस समय मुनिका चित्त क्षोमरहित हो आत्मस्वरूपके सम्मुख होता है उस काल 
ही ध्यानकी सिद्धि निविष्न होती है ॥१९॥ | 
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स्थानासनविधानानि. थ्यानसिद्धेनिंबन्धनम्‌ । 
नेक प्रुक्‍्ता यने! साक्षादिक्षेपरदितं मनः ॥२०॥॥ 
अर्थ--ध्यानकी सिद्धिका कारण स्थान और आसनका विधान है सो इनमेंसे एक भी न 
न हो तो मुनि (ध्यानी) का चित्त विक्षेपरहिन नहीं होता भावा्ं--स्थान और आसन ध्यानके 
कारण हैं, इनमेंसे जो एक भी न हो तो मन नहीं थैभता अर्थात्‌ दोनों ठीक होनेसे ही मन थँभता 


है ॥२०॥ 
संविग्नः संदृतो धीरः स्थिरात्मा निर्मेलाशयः । 
सर्वावस्थास॒ सवंत्र सववंदा ध्यातुमईति ॥२१॥ 
अर्थ--तथा जो मुनि संवेगवराग्ययुक्त हो, संवररूप हो, धीर हो, जिसका आत्मा स्थिर 
हो, चित्त निमंल हो, वह मुनि सबब अवस्था सर्व क्षेत्र और सर्व कालमें ध्यान करने योग्य है ॥२१॥ 
बिजने अनसंकीर्ण सुस्थिते दुःस्थितेष्पि वा। 
यदि धत्ते स्थिरं चित्त न तदार्ति निषेषनम्‌ ॥२२॥ 
अथं--जनरहित क्षेत्र हो अथवा जनसहित प्रदेश हो, तथा सुस्थित हो अथवा दुःस्थित 
हो जिस काल मुनिका चित्त स्थिर स्वरूपको घारे तब ही ध्यानकी योग्यता है, निर्षेध नहीं है। 
पहिले स्थान और आसनका विधान कहा, उसके सिवाय जिस समय मुनिका चित्त स्थिरता धारे 
उस समय सब अवस्था स्व क्षेत्रमें ध्यानकी योग्यता है, निषेध नहीं है ॥२२॥। 
पूर्वाधामिय्ुखः साक्षादुत्तराभियुखोष्पे वा। 
प्रसन्‍नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशरथते ॥२३॥ 
अर्थ--ध्यानी मुनि जो ध्यानके समय प्रसन्‍्नमुख होकर साक्षात्‌ पूर्व दिद्यामें मुख करके 
अथवा उत्तर दिशामें भी मुख करके ध्यान करे, सो प्रशंसनीय कहा है ॥२३॥ 
चरणज्ञानसम्पन्ना जिताक्षा वीतमत्सराः । 
प्रामनेकास्ववस्थासु संप्राप्ता यमिनः शिवस्‌ ॥२४॥ 
अधथे--तथा ऐसा भी है कि चारित्र और ज्ञानसे संयुक्त, जितेन्द्रिय, मत्सररहित जो मुनि- 
गण पूर्वकालमें अनेक अवस्थाओंसे मोक्षको प्राप्त हो गये हैं उनके दिशाकी सम्मुखताका कुछ 


नियम नहीं था ॥२४॥ 
दौ ध्रुनी स्वामिनों मतो। 


अप्रमत्तप्रमत्तात्यी धर्मस्येती यथायथम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ--हस धर्मध्यानके यथायोग्य अधिकारी मुख्य और उपचारके भेदसे प्रमत्तगुणस्थानी 
और अप्रमत्तगुणस्थानी ये दो मुनि ही होते हैं ॥२५॥ 
अप्रमतः सुसंस्थानों वच्छकायो वज्ची स्थिरः | 
पूव॑वित्संशतोी धीरो च्याता संपूर्णलक्षणः ॥२९६॥ 


१. वितविश्नमाः:' इत्यपि पाठः । 
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अथं--उक्त दोनों गुणस्थात्रियोंमें जो अप्रमत्तगुणस्थानी मुनि समचतुरसख्संस्थान और 
वज्यवृषभनाराचसंहननवाला तथा जितेन्द्रिय हो, स्थिर हो, पूवंका ज्ञानी हो, संवरवान्‌ और धीर 
हो अर्थात्‌ परीषह और उपसर्गादिकसे चलित न हो, वही संपुर्ण लक्षणका धारक धर्मध्यानके ध्यावने 
वाला होता है क्योंकि ऐसा मुनि ही किसी समय सातिशय अप्रमत्त होकर श्रेणीका आरंभ करता 
है ॥२६॥ 

तथा च-- 


श्रतेन विकलेनापि स्वामी पत्रे प्रकीत्तितः 


अध:भश्रेण्यां प्रवत्तात्मा ध्ध्यानस्य सश्रतः ॥२७॥ 
अर्थ--सिद्धांतमें नीचेकी श्रेणीमें प्रवुत्ता है आत्मा जिसका ऐसा विकलश्रुत अर्थात्‌ पूर्व- 
ज्ञानरहित भावश्वतवान्‌ भी धर्मध्यानका स्वामी कहां है ॥२७॥ 
किं च केश्चिच्च धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मृता:। 
सद्दुष्टधाध्प्रमत्तान्ता यथायोग्येन देेतुना ॥२८।॥ 
अ्धे--तथा यह विशेष है कि कितने ही आचार्योने धर्मध्यानके स्वामी (अधिकारी) चार 
भी कहे हैं वे सम्यग्दूष्टि अविरतसे लेकर देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त पय॑न्त यथायोग्य हेतु से कहे 
हैं ॥२८॥ 
ध्यातारस्त्रिविधा शेयास्तेषां ध्यानान्यपि श्रिधा । 
लेश्याविशुद्धियोगेन फलसिद्धिरुदाहता ॥२९॥। 
अथं--इस धर्मध्यानके ध्याता तीन प्रकारके भी कहे हैं और उनके ध्यान भी तीन प्रकारके 
कहे हैं, क्योंकि लेब्याकी विशुद्धतासे फलसिद्धि कही है। भावाथं--गुणस्थानकी अपेक्षा जघन्य 
मध्यम उत्कृष्ट भेदसे घ्याता तीन प्रकारके हैं। जहाँ जेसी विशुद्धता हो बसे ही हीनाधिक ध्यान 
के भाव होते हैं और वेसा ही हीनाधिक फल होता है ॥२९५॥। 
अब आसनके जीतनेके विधानका उपदेश करते हैं-- 
अथासनजयं योगी करोतु विजितेन्द्रियः । 
मनागपि न खिद्न्ते समाधों सुस्थिरासनाः ॥३०॥ 
अर्थ--अब यह कहते है कि जो योगी मुनि विशेष करके जितेन्द्रिय है वे आसनका जय 
करो क्योंकि जिनका आसन भले प्रकार स्थिर है वे समाधिमें किचिन्मात्र भी खेदको प्राप्त नहीं 
होते । भावा्थ--आसनको जीतें तो समाधि (ध्यान) से चछायमान न होय ॥३०॥ 


आसनामभ्यासवकल्याद्पुःस्थैयय न॒ विद्यते | 
खिद्यते त्वज्नबेकल्यात्समाधिसमये. ध्रुवम्‌ ॥३१॥ 


अथे--अआसनके अभ्यासकी विकलतासे शरीरकी स्थिरता नहीं रहृतो और समाधिके 
समय शरीरकी विकलतासे भी निश्चय करके खेदरूप हो जाता है ॥३१॥ 


वातातपतुषाराधरेज॑न्तुजावैरनेकशः | 
कृटासनजयो योगी खेदितो5पि न खिद्यते ॥३२॥ 
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अर्थ--जो योगी आसनको जीत लेता है वह पवन आतप तुषार क्षीतादिकसे तथा अनेक 
जीवोंसे अनेक प्रकारसे पीड़ित हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं होता । आसन जीतनेका फल यही 
है ॥३3२॥ 
आसाद्याभिमतं रम्यं स्थान चिसप्रसत्तिदम्‌ । 
उद्धिन्नपुलकः श्रीमान्पयडमधितिष्ठति ॥३३॥ 
अशथं--योगी मुनि आसन करते समय चित्तको प्रसन्‍न करनेवाले रमणीक स्थानको प्राप्त 
होकर उत्पन्न हुआ है हंष--आननन्‍्दका रोमांच जिसके ऐसा श्रीमानू-उत्तम मुनि पर्यद्धासन 
(पच्मासन) करके ध्यान करें ॥३३॥ 
पयक्षदेशमध्यस्थे . प्रोत्तेना करइुड्मले । 
करोत्युत्फुल्लराजीवसन्निमि. च्युतचापले ॥३४॥ 
अर्थ--पर्यक देशके मध्य भागमें स्थित उन्नत दोनों हस्तके मुकुल (करकमर) विकसित 
कमलके सदुक्ष चपलतारहित करे। भावाथं--दोनों हाथ अपनी गोदविषें विकसित कमलसदुश कर 
नि३चल थापें ॥३४॥ 
नासाग्रदेशविन्यस्ते धर्ते नेत्रेडतिनिश्चले । 
प्रसन्‍ने सोम्यतापन्ने निष्पन्दे मन्दतारके ॥३७॥ 
अर्थं---अति निशचल, सौम्यताको लिये स्पन्दरहित हैं मन्द तारे जिनमें ऐसे दोनों नेत्रों- 
को नासिकाके अग्रभागमें धारण करे अर्थात्‌ ठहरावे ॥३५॥ 
अवल्लीविक्रियाहीन॑_ सुश्लिष्टाधरपल्लवम्‌ । 
सुप्तमत्स्यहदप्ायं विदध्यान्मुखपक्षजम्‌ ॥३६॥ 
अथे--तथा मुखको इस प्रकार करे कि भोंहें तो विकाररहित हों, अधरपल्लब अर्थात्‌ 
दोनों होठ न तो बहुत खुले और न अति मिले हों, ऐसे सोते हुए मत्स्यके हृदकी समान मुख- 
कमलको करें ॥३६॥ 
अगाधकरुणास्मोधी मग्नः संविग्नमानसः | 
ऋज्वायतं॑ वुर्धत्ते प्रशस्त॑ पुस्तमूर्तिबत्‌ ॥३७॥ 
अर्थ--योगी मुनिको चाहिये कि अपने शरीरको अगाध करुणासमुद्रमें मग्न हो गया है 


संवेगसहित मन जिसका ऐसा सीधा और लम्बा रकखें, जेसे कि दीवार पर चित्रामकी मूर्ति हो 
उस प्रकार बनावें ॥२७॥ 


विवेकवाद्धिकल्लोलेनिमेलीकृतमानसः । 
ज्ञानमन्त्रोद्भुताशेषरागादिविषमग्रह! ॥३८॥ 
रत्नाकर इवागाधः सुराद्रिरिव निश्चल! । 
प्रज्ञान्तविश्वविस्पन्द्प्रणप्टसकलअ्रमः ॥३९॥ 
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किमय॑ लोप्टनिष्पन्नः किं वा पुस्तप्रकल्पितः । 
समीपस्थैरपि प्रायः प्राशैर्ष्यानीति हक्ष्यते ||४०।। 


अर्थ--मुनि जब ध्यानका आसन जमाकर बेठे तब ऐसा होना चाहिये कि प्रथम तो विवेक 
भेदज्ञानरूप समुद्रकी कल्लोलोंसे निमंल किया हुवा है मन जिसका ऐसा हो, तथा ज्ञानरूप मंत्रसे 
निकाल दिये हैं समस्त रागादिक विषम ग्रह अर्थात्‌ पिशाच जिसने ऐसा हो, तथा समुद्रके समान 
अगाध हो, मेरुपवंतके समान निएचल हो अर्थात्‌ जिसका अंग वा मन किसी प्रकार भी चछायमान 
न हो तथा जिसके वेगोंका संकल्प शान्त हो गया हो, समस्त भ्रम जिसके नष्ट हो गये हों, तथा 
ऐसा निश्चल हो कि समीपस्थ प्राज्ञ पुरुष भी ऐसा भ्रम करने लग जाय कि यह क्‍या पाषाणकी 
मूति है वा चित्रामकी मूर्ति है ? इस प्रकार आसन जीतनेका विधान कहा ॥३८-४०॥। 

दोहा--भसन दिढतें ध्यानमें, सन लागे इकतान। 
तातें आसनयोगक्‌, सुनि कर धारे ध्यात ॥२८॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणंवे आसनजयो नाम अध्टाविशं 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥२८॥ 
कि 


अथकोर्नात्रिज्ञ: सर्गः 
प्राणायाम--वर्णन 


अब प्राणायामका वर्णन करते हैं-- 
सुनिर्णीतसुसिद्धान्ती! आणायामः प्रश्नस्यते | 
मुनिभिरष्यानसिद्धयर्थ स्पेर्याथ'ं चान्तरात्मनः ॥?॥ 
अधघं--भले प्रकार निर्णयरूप किया है सत्याथथंसिद्धान्त जिन्होंने ऐसे मुनियोंने ध्यानकी 
सिद्धिके लिये तथा मनकी एकाग्रताके लिये प्राणायाम प्रशंसनोय कहा है। भावार्थ--अन्यमती भी 
प्राणायामका साधन करते हैं, किन्तु उनका प्रयोजन तथा स्वरूप यथार्थ नहीं है। जेनाचार्योने 
सर्वज्भाषित आगम तथा स्थाद्ादन्यायरूप सिद्धान्तसे निर्णय करके सिद्धि और मनकी एकाग्रतासे 
आत्मस्वरूपमें ठहराना इन दोनों प्रयोजनोंके लिये प्राणायामको सराहा है। इससे दुष्ट प्रयोजनकी 
सिद्धि होती है उसका वर्णन गोण किया है ओर ध्यानकी सिद्धित्ते आत्मस्वरूपमें लोन द्वोनेसे मुक्ति 
होती है ऐसा प्रयोजन प्रधान है ॥१॥ सगे 
अतः साक्षात्स विजेयः पूवमेव मनीषिमि! । 
मनागप्यन्यथा श्रक्यो न कत्तः चित्तनिजयः ॥२॥ 
अर्थ--आचाये महाराज कहते हैं कि ध्यानकी सिद्धिके लिये मनको एकाग्र करनेके लिये 
पूर्वाचायोने प्राणायामकी प्रशंसा की है, इस कारण ध्यान करनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको प्रथमसे ही 
प्राणायामको विशेष प्रकारसे जानना चाहिये क्योंकि इसके जाने बिना अन्य प्रकार किचिन्मात्र 
भी मनके जीतनेको समथं नहीं हो सकते। भावायं--यह प्राणायाम पबनका साधना है। सो 
शरीरमें जो पवन होता है वह मुखनाधसिकादिके द्वारा श्वासोच्छवास द्वारा प्रगट जाना जाता है। 
इस पवनके कारण मन भो चंचल रहता है। जब पवन वशीभूत हो जाता है तब मन भी वशमें 
हो जाता है ॥२॥ 
अब इस पवनका स्तंभन केसे होता है सो कहते हैं-- 
त्रिघा लक्षणमेदेन संस्मृतः पू्वाश्नरिभिः | 
पूरकः हुम्मकश्चेव रेचकस्तदनन्तरम्‌ ।।३॥ 
अर्थ--पूर्वाचायोंने इस पवनके स्तंभनस्वरूप प्राणायामको लक्षणमेदसे तीन प्रकारका कहा 
है, एकका नाम पूरक है, दूसरेका कुम्भक ओर तीसरेका रेचक है ॥३॥ 
अब इन तीनोंका स्वरूप कहते हैं-- 
हादशान्तात्समाकृष्प यः समीरः प्रपूर्यते । 
स पूरक इति ज्ञेयो वायुविज्ञानकोबिंदेः |।४)। 
अर्थ--द्वादशान्त कहिये तालुवेके छिद्रसे अथवा द्वादश अंगुलपर्यतसे खेंचकर पवनको अपनी 
इच्छानुसार अपने छ्वरीरमें पूरण करे उनको वायुविज्ञानी पंड़ितोंने पूरक पवन कहा है ॥४॥ 
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निरुणद्धि स्थिरीकृत्य श्वसन नामिपक्षजे । 
कुम्मवन्निरभरः सोध्यं कुम्मकः परिकीत्तितः |५।। 
अरथ॑--तथा उस पूरक पवनको स्थिर करके नाभिकमलमें जेसे घड़ेको भरें तेसे रोके (थांमे) 
नाभिसे अन्य जगह चलने न दे सो कुंभक कहा है ।।९॥ 
निःसायतेः्तियत्नेन यत्कोष्ठाच्छवसन भरने: | 
स रेचक इति प्राण! प्रणीतः पवनागमे ।।६॥ 
अरथ--जो अपने कोष्ठसे पवनको अतियत्नसे मंद-मंद बाहर निकालें उसको पवनाभ्यासके 
शास्त्रोंमें विद्वानोंने रेचक ऐसा नाम कहा है ॥६॥ 
नाभिस्कन्धाद्विनिष्कान्त॑ हृत्पप्रोदरमध्यगम्‌ | 
द्ादक्षान्ते सुविधान्तं तज्जेयं परमेश्वरम ७॥ 
अर्थ--जो नाभिस्कन्धसे निकला हुआ तथा हृदयकमलमेसे होकर द्वादशान्त (तालुरंध्र) में 
विश्नान्त (5हरा) हुआ पवन है उसे परमेश्वर जानो क्योंकि यह पवनका स्वामी है ॥७॥ 
तस्य चार गर्ति बुद्ध्वा संस्था चैवात्मनः सदा । 
बिन्तयेत्कालमायुश्च शुभाशुमफलोदयम्‌ ॥|८।। 
अरथ--पवन ईइवर जो तालुरन्प्रमें विश्वान्त हुआ उसका चार कहिये चलना अर्थात्‌ भ्रमण 
ओर गति कहिये गमन तथा आत्मा (जीव) की संस्था अर्थात्‌ देहमें सदा रहना इनको जानकर 
और कालका प्रमाण आयुबंल शुभ तथा अशुभ फलके उदयका विचार करे ॥८॥ 
अत्राभ्यासं प्रयत्नेन ग्रास्ततन्द्रः प्रतिक्षणम्‌ । 
कुवनू योगी विजानाति यन्त्र नाथस्य चेष्टितम्‌ ॥९॥ 
अ्े--इस पवनका अभ्यास बड़े यत्नसे निष्प्रमादी होकर निरंतर करता हुआ योगी जीव- 
को समस्त चेष्टाओंको जानता है ॥९%॥ 
उक्त व्‌ इलोकढयस्‌ 
“समाकृष्य यदा प्राणधारणं स तु पूरकः। 
नाभिमध्ये स्थिरोकृत्य रोधनं स हु कुम्मक: ॥१॥ 
यत्कोष्ठादतियत्नेन. नासाब्रह्पुरातने: । 
े बहिः प्रक्षेपण बायोः: स रेचक इति स्मृतः ॥२॥ 
अरथे--जिस समय पवनको तालुरन्ध्रसे ले ख्रैंच कर प्राणको धारण करें, शरीरमें पूर्णतया 
थांभे सो तो पुरक है, ओर नाभिके मध्य स्थिर करके रोके सो कुंभक है, तथा जो पवनको कोठेसे 
बढ़े यत्ससे बाहर प्रक्षेपण करे सो रेचक है। इस प्रकार नासिकाब्रह्मके जाननेवाल्े पुरातन पुरुषोंने 
कहा है॥१-२॥” 
शने! शनैःमनोण्जस वितन्द्र सह वायुना। 
प्रवेश्य हृदयाम्भोजकृणिकायां नियन्त्रयेत ॥१०॥ 


प्रणाधाम वर्णन ] झाताज॑द:ः २७३ 


बर्थ--इस पवनका अच्याप्त करमेबाका योगी निश्यमादी होकर बढ़े यत्नसे अपने मनको 
वायुके साथ मंद-मंद निरन्तर दुदयकमरकी कर्णिकामें प्रवेद्ञ करा कर वहाँ ही नियन्त्रण करे 
(थांमे), उस जगहसे चलने न दे ।।१०॥ 
विकल्पा न प्रद्यन्ते विषयाज्ञा निव्तेते। 
अन्तः स्फुरति विज्ञानं तत्र चित्ते स्थिरीकृते ॥११॥ 
अरथ--उ स हृदयकमछकी करणिकामें कऋदतके सा चित्तको स्थिर करने पर मनमें विकल्प 
नहीं उठते और विषयोंकी भाशा भी नष्ट हो जातो;है तथा अन्तरंगमें विशेष्ठ शानका प्रकाश होता 
है। इस पवनके साधनसे मनको वश करना ह्वी फल है ॥११॥ 
एवं भावयतः स्वान्ते यात्यदिश्वा क्षयं क्षणाद्‌ । 
विमदीस्युस्तथाक्षाणि कपायरिपुृणिः सम ॥१२॥ 
अर्थ--इस प्रकार म्रतको वश करके भावना करते डुए पुश्कके अविद्या तो क्षणमात्रमें क्षय 
हो जातो है, और इन्द्रियाँ मदरहित हो जाती हैं, उनके साथ-ही-साथ कषाय भी क्षीण हो जाते 
हैं। यही इस पवनकों साधन करके मनको वहा करनेका प्रयोजन है ॥१२॥ 
कुत्र श्रसनविश्वामः का नाछ्यः संक्रमः कथम्‌ । 
का मण्डरूमतिः क्ेयं प्रदृत्तिरिति बुदभते ॥१३॥ 
अर्थ--तथा इस पवनके साधनसे ऐसा जाना जाता है कि इस श्वाश्चकूप पवनका कहाँ तो 
विश्राम है, और नाड़ियाँ कितनी और कोन-कौन हैं, उत ताड़ियों का पछटता किस प्रकार होता 
है तथा इसकी मंडलूगति कौनसी है, इसकी प्रवृत्ति कहाँ है ॥१३॥ 
स्थिरी भवन्ति चेतांसि प्राणायामावलम्बिनाग | 
जगदुच॑ च॒ मिशश्षेषं॑ ग्रत्यक्षमिद जायते ॥१४॥ 
अथ॑--जो प्राणायामके अवलंबनवाले पुरुष हैं उनके चित्त स्थिर द्वो जाते हैं, चित्तके स्थिर 
होनेसे ज्ञान विशेष होता है, उसके द्वारा जगतके समस्त वृत्तांत (प्रवत्तन) प्रत्यक्षके समान जाने 
जाते हैं ॥१४॥ 
यः प्राणायाममच्यास्ते स मंडलचतुष्टयम्‌ | 
निश्चिनोतु यतः साध्वी ध्यावसिद्धि! प्रजावते १५॥ 
अर्थ--जो योगी प्राणायामको स्वाधीनतामें करके रहता है अर्थात्‌ इसका साधन करता है 
सो मुनि पवनमंडलके चतुष्टयको निर्वय करो, जिससे समीचीन ध्यानकी सिद्धि होती है ॥१५॥ 
उस मंडलरूचतुष्टयका स्वरूप कहते हैं-- 
घोणाविवरमध्यास्प स्थत॑ पृरचतुष्टयस । 
पदनसंबीत॑ लक्ष्यहृक्षणमेदतः ॥१६॥ 
अ्थे--नासिकाके छिद्को आश्षित होकर चतुष्टय जो पृथ्वीमंडल, अपूमंडर, तेजोमंडल 
ओर वायुमंडल यह चतुष्टय है सो लक्ष्यलक्षणके भेदसे पवन भिन्‍्त-भक्‍िन्‍त वेष्टित है, इन मंडलोंके 
पवनकी रीति लक्षणमेदसे भिन्न-भिन्न है ॥१६॥ 
ज्ञा०-३५ 
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अखधिन्त्यमतिदुर्लश्य॑ तन्मण्डलूचतुष्टयम्‌ । 
स्वसंवेधं प्रजायेत महाम्यासात्कथंचन ॥१७॥ 
अथ--यह्‌ मंडलका चतुष्टय है सो अचित्य है अर्थात्‌ चितवनमें नहीं आता तथा दुलंद्ष्य है 
अर्थात्‌ देखनेमें नहीं आता सो इस प्राणायामके बड़े महान्‌ अभ्याससे बड़े कष्टसे कोई प्रकार स्वसं- 
वेद्च (अपने अनुभबगोचर) होता है ॥१७॥ 
तत्रादौ पा्थियं शेयं वारुणं तदनन्तरम। 
मरुत्युरं ततः सफीतं पयन्ते वहिमण्डलम ॥१८॥ 
अर्थ--उन चारोंमेंसे प्रथम तो पाथिव (पृथ्विमंडल) को जानना, तत्पश्चात्‌ वरुणमंडल 
(अप्‌मंडल) जानना तत्पद्चात्‌ पवनसंडल जानता और अन्‍्तमें बढ़े हुए वह्िमंडलको जानना; इस 
प्रकार चारोंके नाम और अनुक्रम हैं ॥१८॥| अब इतका स्वरूप कहते है-- 
प्षितिबीजसमाक्रान्तं द्रुतहेमसमग्रभम्‌ । 
स्याइज्जलाब्छनोपेते चतुरत्तं धरापुरम्‌ ॥१९॥ 
अरथ--क्षितिबीज जो पृथ्वीका बीजाक्षर उस सहित गाले हुए सुवर्णकी समान पीतरक्त 
प्रभा जिसकी है और जो वज्के चिह्नूसंयुक्त चोकोर है वह धरापुर अर्थात्‌ पृथ्विभंडल है ॥१९॥ 
अद्धंचन्द्रसमाकार वारुणाक्षररुक्षितम्‌ । 
स्पुरत्सुधाम्भुसंसिक्त॑ चन्द्राम॑ वारुणं पुरम्‌ |२०॥ 
अर्थ--आकार तो आधे चन्द्रमाके समान, वारुण बीजाक्षरसे चिह्तित और स्फुरायमान 
अमृतस्वरूप जलसे सींचा हुआ ऐसा चन्द्रमा सरीक्षा शुक्लवर्ण वरुणपुर है। यह अपूमंडलका 
स्वरूप कहा ॥२०॥ 
सुव्त॑ बिंदुसंकीण॑ नीलाझनघनप्रभम्‌ | 
चशञल पवनोपेत॑ दुर्लेक्ष्यं वायुमण्डलूम ॥२१॥ 
अथ--सुबृत्त कहिये गोलाकार तथा बिंदुओं सहित नीलाञज्जन घनके समान है वर्ण 
जिसका, तथा चंचल (बहता हुआ) पवन बीजाक्षर सहित दुलंक्ष्य (देखनेमें न आवे) ऐसा वायु- 
मंडल है। यह पवनमंडलका स्वरूप कहा ॥२१॥ 
स्फूलिकृपिज्ुल मीममृष्व॑ज्वालाशता्ितम्‌ । 
त्रिकोण स्वस्तिकोपेत॑ तद्गीज॑ वहिसण्डलम्‌ ।२२॥ 
अथ--अग्तिके फुलिगा समान पिगलवण्ण, भीम रौद्गरूप ऊध्वंगमनस्वरूप सेकड़ों ज्वालाओं 
25 सके त्रिकोणाकार स्वस्तिक (साथिये) सहित, वह्लिबीजसे मंडित ऐसा वह्हिमंडल है।यह 
स्वरूप कहा गया ॥२श॥ 
ततस्तेषु क्रमाह्ायुः संचरत्यविरम्बितम्‌ । 
स॒विशेयो यथाकारू अणिधानपरेनंरेः ।२३॥ 
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अर्थ--उपयुंबत चार मंडलोंका स्वरूप निश्चय किया उसके अनन्तर रूगता ही यह जानो 
कि उन संडलोंमें अनुकमसे निरन्तर पवन संचरे है उसे यथाकाल अर्थात्‌ जेसा काल है उस ही 
कालमें प्रणिधान कहिये चितवनमें तत्पर ऐसे पुरुषोंको जानना चाहिये ॥२३॥ 
अब इनमें पवन संचरता है उसके जाननेके लिए चिह्न कहते हैं-- 
घोणाविवरमापूय. किध्चिदृष्ण॑ पुरन्दरः । 
वहत्यष्टाइगुलः स्वस्थः पीतवर्ण: शने। झने ॥२४॥ 
अर्थ--नासिकाके छिद्रको भले प्रकार भरके कुछ उष्णता लिये आठ अंगुल बाहर निकलता, 
स्वस्थ, चपलता रहित, मंदमंद बहता, ऐसा पुरंदर कहिये इन्द्र जिसका स्वाभी है ऐसे पृथ्वीमंडल- 
के पवनको (इन्द्र चिह्नोसे) जानना ॥२४॥ 
त्वरितः शीतलोश्यस्तात्सितरुक्‌ द्वादशारूगुलः । 
वरुण: पवनस्तज्शेव इनेनावसीयते ।२५।॥। 
अ्थे--जो त्वरित कहिये शीघ्र बहनेवाला हो, कुछ नीचाई लिये बहता हो, शीतल हो, 
उज्ज्वल (शुक्ल) दीप्तिरूप हो, तथा बारह अंगुल बाहर आवबे ऐसे पबनको, पवनके जाननेवालोंने 
वरुण पवन निश्चय किया है। भावाथ--इन चिह्दोंसे वरुण पवनका निश्चय करना ॥२५॥ 
तियग्वहत्यविश्रान्तः पवनारूयः पडढुगुलः । 
पवनः कष्णवर्णोष्सो उष्णः शीतशच लक्ष्यते ॥२६॥ 
अर्थ--जो पवन सब तरफ तियंक्‌ बहता हो, विश्राम ने लेकर निरन्तर बहता ही रहे तथा 
छः अंगुल बाहर आवे, कृष्णवर्ण हो, उष्ण हो तथा शीत भी हो ऐसा पवनमंडल संबंधी पवन 
पहचाना जाता है ॥२६॥ 
बालाकंसन्निमश्चोष्ब॑ सावत्तइचतुरदूगुलः । 
अत्युष्णो ज्वलनामिर्यः पवनः कीचितो बुधे! |॥२७॥ 
अर्थ--जो ऊगते हुए यूयंके समान रक्तवर्ण हो तथा ऊँचा चलता हो, आवर्तों (चक्रों) सहित 
फिरता हुआ चले, चार अंगुल बाहर आबे और अति उष्ण हो ऐसा अग्निमंडलका पवन पंडितोंने 
कहा है ॥२७॥ 
अब इन चार प्रकारके पवनोंको कार्यविशेषमें शुभाशुभ भेद करके दिखाते हैँ-- 
आर्या--स्तम्भादिके महेन्द्रो वरुणः शस्तेषु स्वेकार्येपु । 
चलमलिनेषु च वायुव॑श्यादीा वहिरुद्देषपः ॥२८॥ 
अर्थ--पुरुषको स्तंभनादि कार्य करने हों तो महेन्द्र कहिये पृथ्वीमंडलका पवन शुभ है, 
और वरुण कहिये अप्‌मंडलका पवन समस्त प्रकारके उत्तम कार्योंमें शुभ है, और पवनमंडलका 
पवन चलकाय॑ तथा मलिन कार्योंमें श्रेष्ठ है, तथा वदय आदि कार्यों वक्तिमंडलका पवन उत्तम 
कहा है ॥२८॥ 
छत्रगजतुरगचामररामाराज्यादिसकलकल्याणम्‌ । 


माईन्द्रो बदति फर्ल मनोगत सर्वकार्येप्‌ ॥२९॥ 
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अथं--महेन्द्रपवन छव गज तुरंग चामर स्त्री राज्यादिक समस्त कल्याणोंको कहता है और 
समस्त कार्योंमे मनोगत भावको प्रकट कहता है। भरावार्ध--मनमें विचारे हुए कार्योंकी सिद्ध 
कहता है ॥२९॥ | 
अभिमतफछनिहुरम्धं विद्यावीर्यादिभूतिसंकी्णस । 
सुतयुवतिवस्तुसारं वरुणो योजयति अन्तृनाम्‌ ॥३०॥ 
अरथ--वरुण पवन जीबोंके विद्यावोर्याद विभूति सहित तथा पृत्रस्त्री आदिमें जो सारवस्तु 
मनोवांछित हों उन सबको जोड़ता है अर्थात्‌ प्राप्त कराता है ॥३०॥ 
भयशोकदुःखपीडा-विध्नोषपरम्परां विनाशं च | 
व्याचष्टे देहभृतां दहनों दाहस्वभावोष्यम्‌ ।।रेर)॥ 
अर्थ--यह अग्निमंडलका पवन दाहस्वभावरूप है। यह पवन जीवोंके भय शोक दुःख 
पीड़ा तथा विष्नसमूहकी परंपरा तथा विनाक्षादिक कार्योंको प्रगट कहता है ॥३१॥ 
सिद्धमपि याति विरूय॑ सेवा कृष्यादिकं समस्तमपि चेव । 
सृत्युमयकलहबैर॑ पवने त्रासादिक॑ च स्‍्थात्‌ ॥३२॥ 
ब्थं--तथा पवनमंडलके पवन बहने पर सेवा कृषि आदिक समस्त कार्य सिद्ध हुये हों वे 
भी विलय हो जाते हैं (नष्ट हो जाते हैं) तथा मृत्यु भय कठछह बेर तथा त्रासादिक होते हैं ॥॥३२॥ 
यह तो सामान्य कार्योंमें शुभाशुभ कहा | अब इनके प्रवेश और निःसरणकालके विषयमे 
हैं-- 


सर्वे प्रवेशकाले कथयन्ति मनोगत फल पुंसाम्‌ | 
अहितमतिदुःखनिचितं त एवं निःसरणबेलायाम्‌ ॥३ ३॥ 
अथे--ये चारों ही पत्न प्रवेशकालमें अर्थात्‌ नासिकाके बाहरसे आकर उल्टा प्रवेश करते 
हैं तो पुरुषोंके मनोमत फलको कहते हैं भर्थात्‌ मनमें बिचारे सो सिद्ध होता है । परन्तु ये ही चारों 
पवन निकलनेके समय अतिद्ाय दुःखसे भरे अहितको प्रकाश करते हैं ॥३३॥ 
सर्वेशप प्रविशन्तो रविश्श्चिमार्गंण वायवः सततंध्‌ । 


विदधति परां सुखास्थां निर्गच्छन्तो विपयंस्ताम्‌ ॥३४॥ 
अर्थ--ये चारों हो पवन सूर्य चंद्रमाके मार्गसे अर्थात्‌ दाहिने बायें निरंतर प्रवेश करते हुए 
उत्कृष्ट सुलकी आस्थाकों करते हैं ओर निकलते समय दुःखवस्थाकों प्रंगट करते हैं । भावाथं-- 
प्रवेश करते शुभ हैँ, निकलते हुए अशुभ हैं ॥॥३४॥ 
वामेन प्रविश्नन्तो वरुणमहेन्द्रो समस्तसिद्धिकरो । 
इतरेज निःसरन्ती हुतशुक्पवनौ विनाशाय ॥॥३५७॥ 


अर्थ---तथा वरुण और महेन्द्र पवन (पृथ्वीपधन) बायीं तरफ प्रवेश करते हैं तो समस्त 


कार्योके सिद्ध करनेवाले हैं तथा वह्निमण्डल और पवनमंडलके पेन दाहिनी तरफ निकलते हुए 
विनाशके अर्थ हैं ॥३२५॥ 
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अथ मण्टलेप वायो: प्रवेशनिःसरणकालमबगस्य | 
उपदिशति हवनवस्तुष विच्ेष्टितं सर्वथा संस ॥३६॥ 
अर्थ--अथवा चारों मंडलोंमें पवतके प्रवेश ओर निःसरणकालको निश्चय करके ध्यानी 
पुरुष जगत भरमें जो पदार्थ हैं उन सक्‍को सर्वश्रकारकी चेष्टाओंका उपदेश करता है ॥३६॥ 
बामायां विधरन्ती दहनसभीरो तु मभ्यमो कथितो । 
वरुजेन्द्रापितरत्थां तथाविधावेव  निर्दिष्टौ ॥३७॥ 
अर्थ--अग्निमंडलका पवन और वायुमंडलका पवन बायी तरफ्से बहता हुआ मध्य फछ 
कहता है और वरुण तथा महेन्द्र ये दोनों फ्चन दाहिनी तरफसे बहें तो मध्यम फल कहते हैं ॥२७ 
उदये वामा शस्ता सितपश्ने दक्षिणा पुनः कृष्णे | 
श्रीणि श्रीणि दिनानि तु शज्ितयस्पोदयः इलाध्य: ॥३८॥ 
अर्थ--शुक्लपक्षमें सूर्योदयके समय नाड़ी बायीं तरफ बहती हुई प्रशस्त है, उत्तम हैं। 
कृष्णपक्षमें उदयकालमें दाहिनी तरफ बहती हुई नाड़ी श्रेष्ठ है। इस प्रकार तीन-तीन दिन 
चन्द्रमा और सूर्यका उदय सराहा है। भावा्ं--शुक्लपक्षको प्रतिपदा द्वित्तीया तुतीयाके 
दिन प्रातःकाल ही वामस्वर अच्छा है; फिर तीन दिन दाहिना, फिर तीन दिन बाया, इसी प्रकार 
पूर्णिमापय॑न्त स्वरोंका तीन-तीन दिन चलना शुभ है। तथा कृष्णपक्षमें प्रतिपदा द्वितीया तृतीयाके 
दिन दाहिना स्वर, फिर तीन दिन बाया, फिर तीन दिन दाहिना, इसी प्रकार अमावस्यापयन्त 
शुभ स्वर जानने । इनसे विरुद्ध स्वर चलने अशुभ हैं ॥:८॥ 
उदयक्चन्द्रेण हितः प्र्येणास्त प्रशस्यते वायोः | 
रविणोदये तु शक्षिना शिवमस्तमन सदा न जाम्‌ ॥३९॥ 
अर्थ--तथा पवनका उदय चन्द्रमाके स्वरसे (बायें स्वरंसे) शुभ है ओर अस्त सुर्मस्थर 
अर्थात्‌ दाहिने स्वरसे प्रशस्त कहा है और सूर्य (दाहिने) उदय हो तो शशि कहिये बायें स्वरसे 
अस्त होना जीवोंकों सदा कल्याबकारी (शुभ) है ॥२५४ 
सितप्ले रव्युदये प्रतिपश्विसे समीक्षयते सम्यक | 
भस्तेतरमचारो.. वायोयत्नेन.. बिज्ञानी ॥४०॥ 
अभ--पवनका प्रचार (चलना) शुक्लपक्षमें सुयंके उदयमें प्रतिपदाके दिन विज्ञानी सम्यक्‌ 
प्रकार यत्नसे शुभ-अशुभ दोनोंको विचारे-देखे ॥४०॥ 
किस प्रकार विचारे सो कहते हैं-- 
व्यस्तः प्रथमे दिवसे चित्तोद्रेगाय जायते पवनः । 
धनहानिकृदृह्वितीये प्रवासदः स्थास्तुतीयेःह्चि ॥४१॥ 
इृष्टार्थनाशविश्रमस्वपदअंज्ञास्तता भहायुद्धम्‌ । 
!खं च पथ्च दिवसेः क्रमशः संजायते त्वपरें! ॥४२॥ 
झ्र्थ--पवन प्रथम दिवसमें व्यस्त कहिये विपरीत बहे तो चित्तको उद्देंग होता है और 
दूसरे दिन विपरीत बहे तो धनकी द्वानिका सूचत करता है, तीसरे दिन विपरीत चले तो परदेश- 
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गमन कराता है ॥४१॥ और पाँच दिनतक विपरीत चले तो ऋमसे इष्ट प्रयोजनका नाश, विभ्रम, 
अपने पदसे भ्रष्ट होना, महायुद्ध और दुःख ये पाँच फल होते हैं। तथा इसी प्रकार अगले अगले 
पाँच-पाँच दिनका फल विपरीत अर्थात्‌ अशुभ जानता ॥४२॥ 
इलोक--वामा सुधामयी शेया द्विता शश्वच्छरीरिणास । 
संदर्ती दक्षिणा नाडी समस्तानिष्टत्ूचिका ||४२॥ 
अर्थ--जीवोंके बायीं नाड़ी (चन्द्रस्वर या बाया स्वर) अमृतमयी सदा हितकारी जाननी 
ओर दाहिनी नाड़ी (सुयंनाड़ी) समस्त अहितकी कहनेवाली संहारस्वरूप जाननी ॥४३॥ 
आर्या--अंमृतमिव सर्वमात्रं प्रीणयति झरीरिणां धर वामा । 
क्षपयति तदेव श्रश्चवद्व॑हमाना दक्षिणा नाडी ॥४४।॥ 
अथे--बायीं नाड़ी निरन्तर बहती हुई जीवोंके समरत शरीरको अमृतके समान तृप्त 
करती है। और दाहिनी नाड़ी निरंतर बहती हुई शरीरको क्षीण करती है ॥४४॥ 
संग्रामसुरतमोजनविरुद्धकारयेंषु दक्षिणेष्टा स्थात्‌ । 
अम्युदयहृदयवाध्छितसमस्तश्षस्तेप_वामेब ॥४५।॥ 
अर्थ--संग्राम, कामक्रीडा, भोजन आदि विरुद्ध कार्योंमें तो दाहिनी नाड़ी दृष्ट (दुभ) है 
और अभ्युदय और मनोवांछित समस्त शुभकायोंमें बायीं नाड़ी शुभ है ॥४५॥ 
नेष्टपटनेध्समर्था. राग्रहकालचन्द्रतर्याधाः । 
प्षितिवरुणो त्वस्ृतगतो समस्तकल्याणदौ शेयों ॥४९६। 
अर्थ--पृथ्वीमंडल और वरुणमंडल ये दोनों पवन अमृतगति कहिये चन्द्रस्वर (बायीं नाड़ो) 


में बहें तो ग्रहूकाल चन्द्रमासूयं आदिक अनिष्ट करनेमें समर्थ नहीं होते। समस्तकल्याणकी देने- 
वाली ये दोनों नाड़ी होती हैं ॥४६॥ 


पूर्ण पृवस्य जयो रिक्ते त्वितरस्थ कथ्यते तज्शेः । 
उमयोयुद्धनिमित्ते. दूतेनाशंसिते. अर्ने ॥४७॥ 


अथ--कोई दूत आकर युद्धके निमित्त भरे सुरमें प्रश्न करे तो पहिले पूछनेवालेकी जीत 
हो, और रिक्तस्वर (खाली स्वर) में पूछे तो दूसरेकी जय हो और दोनों चले तो दोनोंकी जय 


हो ॥४७॥ 
शातुर्नाम प्रथम पर्चाध्धातुरस्य गृह्वाति | 
द्तस्तदेष्टसिद्धिस्तद्थस्ते.. स्याहिपयंस्ता |४८।॥ 


... अर्थ--कोई प्रइन करता दूत यदि प्रथम हो ज्ञाताका नाम लेकर तत्पदचात्‌ आतुरका नाम 
ले तो इष्टकी सिद्धि होती है और इससे विपरीत रोगीका नाम पहिले और ज्ञाताका नाम पीछे ले 
लो इष्टकी सिद्धि नहीं हैं ॥४८॥ 


१. “निःशेषानिष्ट्सूचिका” इत्सपि पाठ: । 
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जयति समाक्षरनामा वामावाहस्थितेन दूतेन । 
दक्षिणदिक्संस्थेनास्त्रसंपाते ॥४९॥ 
अ्थ--दुत आकर जिसके लिये पूछे उसके नामके अक्षर सम (दो चार छह इत्यादि) हों 
और बायीं नाड़ो बहती हुई की तरफ खड़ा होकर पूछे तो वह शस्त्रपातके होते हुए भी जीते 
और जिसके नामके विषमाक्षर हों अर्थात्‌ एक तीन पाँच इत्यादि हों और दाहिनी नाड़ी बहती 
हुईमें खड़ा रह कर पूछे तो उसकी भी जीत हो, इस प्रकार जय पराजयके प्रश्नका उत्तर 


कहें ॥४९॥ 
भूतवादिशहदीतानां रोगार्सानां च्‌ सर्पदष्टानां । 
पूर्वोक्त एवं व्‌ विधिषोंद्धव्यों मान्त्रिकावश्यम्‌ ॥५०॥ 
अर्थ--जो कोई मंत्रवादीकों दृत आकर पूछे कि अमुक भूतादिकसे गुहीत हैं तथा अमुक 
रोगसे पीड़ित है अथवा सर्पने काटा है तो पूर्वोक्त विधि ही जावनी । यह अवश्य है कि समअक्षर- 
वालैका बायीं नाड़ोके चलते हुए पुछना शुभ है और विषमाक्षरवालेका दाहिनी बहती हुई नाड़ीमें 
पूछना शुभ है ॥५०॥ 
पूर्ण वरुणे श्रविशति यदि वामा जायते क्वचित्पुण्ये: । 
सिद्धथंत्यचिन्तितान्यपि. कार्याण्यारम्यमाणानि ॥५१॥ 
अरथे--वरुणमंडलका पवन पूर्ण होकर प्रवेश होते हुए यदि किसी पुष्योदयसे बायीं नाड़ी 
चले तो अनचिन्ते कार्यके प्रारंभ करनेमें भी सिद्धि होती है अर्थात्‌ शुभ है ॥५१॥ 
जयजीवितराभाशा येएर्याः पू तु सूचिताः भ्ञास्त्रेः । 
स्युस्ते सर्वेष्ष्यफला मृत्युस्थे मरुति छोकानाम्‌ ॥५२॥ 
अधं--जो पदार्थ पहिले जय जीवित लाभादिक शास्त्रमें सूचित किये अर्थात्‌ कहे हैं वे यदि 
मृत्युके समय (इवास नष्ट हुआ तथा टूटता हुआ) हों तो सब ही निष्फल हैं, अर्थात्‌ इससे मरण ही 
निश्चय करना ऐसा तात्पय है ॥५२॥ 
अब जीवन मरणके निश्चय करनेका वर्णन करते हैं-- 
अनिलमवदुध्य सम्यकक्‍पुष्पं हस्तात्पातयरेज्ञानी । 
मृतजीवितविज्ञाने ततः स्वयं निश्चय छुछुते ॥५३॥ 
अर्थ--पत्नको सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चय करके ज्ञानीपुरुष अपने हाथसे पुष्प डाले उससे 
मृत जीवितका विज्ञान स्वयं निवचय करता है ॥५३॥ 
वरुणे त्वरितों लामश्चिरेण भोमे तदर्थिने वाच्यम्‌ | 
तुच्छतरः पवनाख्ये सिद्धोईपि विनश्यते ब्डी ॥५७॥॥ 
अथे--वरुण पवनके होनेपर त्वरित्‌ (शौध्न) ही लाभ कहें, और पृथ्वी पवन हो तो बहुत 
कालसे छाभ कहे--औओर पवनमंडलका पवन हो तो थोड़ा छाभ कहे ओर अग्निका पवन हो तो 
सिद्ध हुआ लाभ भी ताशको भ्राष्स होता है, ऐसे कहना ॥५४॥ 
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आयाति गतो १हले भोते तत्रेव विष्टति सुखेन । 


यात्वल्यत्र शवसने मृत इति वहों समादेश्यव्‌ (५०॥ 
अथ--कोई परदेश गये हुएका प्रश्त करे तो उसको इस अ्रकार कहना--अश्न करनेवाला 
यदि वरुणपवनमें प्रइन करे तो गया हुआ मनुष्य आता है ऐसा कहना ओर पृथ्वीतत्वमें अश्न करे 
तो वहाँ ही रहता है और प्रवनतत्वमें पूछे यो जहाँ रहता था बहाँसे कहीं अन्यत्र यया है भोर 
वहि तत्वमें पूछे तो मरणको भ्राप्त हुआ ऐसा कहना चाहिये ॥५५॥। 
घोरतरः संग्रामो हुताशने मरुति भन्ञ॒ एवं स्यात | 
गगने सेन्यविनाजं॑ मुस्युध युद्धफुल्छायात्‌ ॥५६।। 
अर्थ--युद्धके प्रश्ममें अग्नितर्वमें तो तीघ्रसंग्राम तथा वायुतस्वमें भंग होना कहे और 
'आकाशतत्त्वमें सेनाका विनाश अथवा मृत्यु कहे ॥५७॥ 
ऐन्‍्द्रे तिजयः समरे ततो5घिको बाश्छितश्व वरुणे स्यात्‌ । 
सन्धिर्वा रिपुमझ् त्स्वसि द्विसंतचनोपेतः ॥५७॥| 
अर्थ--तथा पृथ्वीतत्त्वमें संग्राममें विजय कहे और वरुण पवनमें वांछितसे भी अधिक जय 
कहे अथवा सन्धि होना कहे तथा श्त्रुके मंग होनेसे अपनी सिद्धि की घूचना सहित कहे ॥५७॥ 
अब मेह वर्षनेके प्रश्नका उत्तर कहते हैं-- 
वर्षति भौमे मषवा वरुणेइमिम्तो मतस्तथाजसम्‌ । 
दुदिनिघनाश्य पवने व्दो पृष्टिः कियन्मात्रा ॥५८॥ 
अर्थ-पृथ्वीतत्वमें तो मेष वर्षना कहे, अपूतत्वमें मनोवांछित मेह निरन्तर बरसेगा ऐसा 
कहे; पवनतत्वमें दुदिन होगा, बादल होगा ऐसा कहे और वह्लितत्वमें किचिन्मात्र वृष्टि होना 
कहे ॥५८॥ 
सस्यानां निष्पत्तिः स्याइरुणे पार्यिवे च सुश्लाघ्या । 


स्वल्पापि न चाग्नेये वाय्वाकाशे तु मध्यसर्था ॥५९॥ 
अरथ--कोई मनुष्य धान्य निष्पत्ति (उत्पन्न होने, न होने) का प्रइन करे तो वरुण पवनमें 
और पृथ्वी पवनमें तो धान्‍्यकी उत्पत्ति अच्छी होगी ऐसा कहे और अग्निपवनमें स्वल्प भी ने 
होगी ऐसा कहे और वायुतत्वमें व शुन्य (आकाशतत्व) में मध्यस्थ होगी ऐसा कहे ॥५९॥॥ 
नृपतिगुरुषन्धुब॒द्धा अपरेष्प्यमिलषितसिद्धये लोकाः । 
पूर्णाई कर्तव्या विदुषा वीतप्रपण्चेन ॥६०॥ 
अथ--यहाँ वशीकरण प्रयोग है--सो राजा गुरु बन्धु वृद्धपुरुष तथा अन्य लोग भी अपने 
वांछितके लिये वश करने हो तो पूर्णारुु कहिये भरे स्वरमें प्रपंचरहित पंडितपुरुषोंको चाहिये कि 
वशीकरणप्रयोग करे। भावाथं--जिस समय भरा स्वर चलता हो उस समय उनसे वार्त्तालाप 
करनेसे वे अपने अमुकूल प्रवर्तते हैं ॥६०॥ 
१. इस ग्रंथमें पृष्वी अप तेज और बाद ये चार ही तत्त्य माने हैं, आकाक्षतत्व ही कहीं तो फ़िर 
आाकाशतत्वका फल क्यों कहा सो हमारी समझनें नहीं आया-(अगुभादक) । 
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शयनासनेषु दक्तेः पूर्णान्ननिवेशितासु योपातु । 
हियते थेतस्त्वरित नातोष्न्यद्वश्यविशानम्‌ |।६१॥ 
अर्थ--प्रवीण पुरुषोंके द्वारा भरे स्वरमें निवेशित को हुई स्त्रियोंके चित्त त्वरित ही हरे 
जाते हैं। इससे अन्य वद्य करनेका कोई भी विज्ञान उत्तम नहीं है ॥६१॥ 
अरिष्रणिकचौरदुष्टा अपरेष्प्युपसगंविग्रहाधाइच । 
रिक्ताड़े कर्तंव्या जयलाभसुखार्थिमिः पुरुष! ॥६२॥ 
अर्थ--तथा शत्रु, ऋणवाला, चोर, दुष्ट पुरुष तथा अन्य भी ऐसे छोक वश करने तथा 
उपसर्ग युद्ध इत्यादिक कार्य जीतलाभसुखके अथियोंको रीते स्वरमें करने चाहिये ॥६२॥ 
रिपशस्त्रसंप्रहारे रक्षति याः पूर्णगात्रभूभागम्‌ | 
बलिभिरपि वेरिवंगेंने मेशते तस्य सामथ्यंम्‌ ॥६३॥ 
अथे--शत्रुके शस्त्रप्रहार होते समय अपना जो स्वर भरा हो उस स्वरकी तरफ बरी रहे 
तो उस पुरुषकी साम्थ्य बलवान शत्रुसे भी भेदी नहीं जा सकती | भाषाथ॑--वेरीके साथमें लड़ाई 
होते वेरीको तरफ अपना भरा स्वर हो वही रखनेसे अपनी जीत होती हैं ॥६३॥ 
अब स्त्रीके गर्भसंबंधी प्रश्नके उत्तर देनेका वर्णन है-- 
वरुणमहेन्द्रो शस्तो प्रश्ने गर्भस्य पृत्रदौ शेयों। 


इतरो स्त्रीजन्मकरो शृन्यं गर्मस्य नाज्ञाय ॥६४॥ 
अधथं--वरुण ओर महेन्द्र इन दोनों पवनोंमें प्रश्त हों तो पुत्र जन्मेगा और अग्नि तथा 
वायुतत्त्वमें प्रघनन हो तो कन्या होगी और रोते स्वरमें प्रश्न हो तो गर्भ नष्ट हो जायगा ऐसा 
कहे ॥६४॥ 


इलोक“-नासाप्रवाइदिग्भागे  गर्भाथ यस्‍स्तु पृच्छति। 
परुषः पादेश॑ शृन्‍्यभागे.._ तथाइना ॥६५॥ 
अरथ--जिस तरफका स्वर चलता हो उसी तरफ होकर प्रश्न करे और वह प्रश्न करने- 
वाला पुरुष हो तो पुत्र होना कहें और शून्य भाग अर्थात्‌ रीते स्व॒रकी तरफ होकर भप्रइन करे तो 
पुत्री होना कहे ॥६५॥ 
विशेयः सम्मुखे पण्दः सुपुस्नायायभो शिक्षू। 
गर्भहानिस्तु संक्रान्‍्ती समे क्षेम॑ विनिर्दिश्ेद ॥६६॥ 
कर्थ--यदि सनन्‍्मुखल होकर प्रइन करे तो नपुंसक सन्‍्तान होगी ऐसा कहे तथा दोनों 
नासिका पूर्ण भरी हुईमें पूछें तो दो बालक होना कहे । पवनके संक्रम (पलटने) के समय पूछे तो 
गर्भकी हानि कहे और दोनों तरफ पवन सम बहती हुईमें पूछे तो क्षेम कुशल कहे ॥६६॥ 
आर्या-शायेत यदि न सम्यम्भरुतदा बिन्दुसिः स निश्चेय! । 
सितपीतारुणऋष्णैवंरुणावनिषवनदहनोत्यै!ः. ॥६७॥ 


ज्ञा०-३२६ 


रथर श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्थमालायास्‌ [ क्षर्य २९ 


अथं--जो कदाचित्‌ पक्‍्स भले प्रकार जासनेमें नहीं आवे तो फिर श्वेत पीत रक्त कृष्ण 
बिदुओंसे निश्चय करना । वे बिद्ठु वरुणसे उत्पन्त हुए तो सफेद होते हैं, पृथ्वीसे उत्पन्न हुए 
पीत (पीले) तथा पवनसे रक्त और अग्निसे काले उत्पन्न होते हैं ॥६७॥ 
आगे बिंदु देखनेका विधान कहते हैं-- 
कर्णाक्षिनासिकापुटमंगुष्ठप्रथममध्यमांगुलिमिः.। 
द्वाम्यां च पिधाय मुख करणेन दि दृश्यते बिन्दु ॥३८॥ 
अर्थ--काम नेत्र नासिका इनको कऋमसे दोनों अंगूठे दोनों प्रथम अंगुली तथा दोनों मध्यमा 
बंद करके ढक करके मुखको भी शेष दोनों अंगुलियोंसे बंद कर ले । तत्वश्चात्‌ मनसे 
देखने पर चारों प्रकारकी पवनोंके बिंदुओंमेंसे जिस प्रकारका बिंदु दीखे वही पवन जानना ॥६८॥ 
इलोक-देक्षिणामभबा वामां यो निषेद्धु॒ समीप्सति । 


तदड़ पीडयेदन्यां. नासानाड़ी समाश्रयेत्‌ ॥३९९॥ 
अध्--दाहिनी अथवा बायीं ताडीोका निषेध करना (बदलना) चाहे, तो उस नाडीके 
अंगको पीडे तथा दाबे तो दूसरी नाडीका आश्रय करे अर्थात्‌ दाहिनीसे बायीं हो जाय और बायीं- 
से दाहिनी हो जाय ॥६९%॥ 
आर्या--अंग्रे वामविभागे चन्‍्द्रक्षेत्र वदन्ति तक््यविदः। 
पृष्ठ. च दक्षिणांगे रवेस्तदेवाहुराचायाः ॥७०॥ 
अर्थ--अग्न कहिये सन्‍्मुख्त और बायी तरफका भाग तो चन्द्रमाका क्षेत्र है और पिछला 
और दाहिना भाग यूयंका क्षेत्र है इस प्रकार तत्त्वके जाननेवाले आचायंगण कहते हैं ॥७०॥ 
अवनिवनदहनमंडलविचलनशीलस्य तावदनिलूस्प । 
गति ऋजुरेव मरुत्पुरविद्ारिणः सा तिरश्चीना ॥७१॥ 
अर्थ--पृथ्वी जल अग्नि मंडलमें विहार करनेवाली पकक्‍तकी गति तो सरल है और पवन- 
मंडलमें विहार करनेवाली गति तिरछी (वक्त) है ॥७१॥ 
पवनप्रवेशकाले जीव इति प्रोच्यते महामतिम्रिः । 
निष्क्रमणे निर्जीवः फ़लमपि च॑ तयोस्तथा शेयम्‌ ॥७२॥ 
अर्थ--किसी छिपी वस्तुके विषयमें प्रइन करें तो पवनके प्रवेशकालमें तो जीव है ऐसा 
कहना चाहिये और पवनके निकलते हुए कालमें प्रश्न करे तो निर्जीव है ऐसा बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुषों- 
ने कहा है तथा इनका फल भी वेसा ही कहा जाता है ॥७२॥ 
जीवे जीदति विश्व मृते मृतं सरिमिः समुिष्दिस | 
सुखदुःखजयपराजयलाभालामादिमागेश्यम्‌ ॥७३॥ 
अथे--जो पवनके प्रवेशकालमें जीव कहां सो जीते हुए समस्त वस्तु भी जीवित कहता 
और पवनके निकलते हुए मृतक कहा हो तो समस्त वस्तु निर्जोव ही कहना चाहिये । तथा सुख 
दुःख जय पराजय लाभ अलाभ आदिका भी यही मार्ग है ॥७३॥ 


१. तथा भूत इत्यपि पाठः । 


प्रामायम वर्णत ] ज्ञानाणंवः २८३ 


संचरति यदा वायुस्तस्वात्तस्वान्तरं तदा शेयम | 
यक््यजति तद्धि रिक्त तत्पूण यत्र संक्रमति ॥७8॥ 
अर्थे--जिस समय पवन है सो एक तत्त्वसे अन्य. तत्त्वमें संचरता हो उच्च समय जिसको 
छोड़े सो तो रिक्तपवन कहा जाता है और जिसमें संचरें उसको पूर्ण कहा जाता है ॥७४॥ 


ग्रामपुरयुद्धधनपदगृहराजकुलप्रवेशनिःकाशे । 
पूर्णाज़पादमग्रे रृत्वा अजतोष्स्य सिद्धि! स्थाद |॥७५७॥। 
अर्थ--ग्राम पुर युद्ध देश घर राजमंदिरमें प्रवेश करना अथवा वहसि निकलना हो तो 
उस समय जिस तरफका स्वर भरा हुआ हो उस तरफका पाँव पहिले रखकर चलें तो उसके 
कार्यकी सिद्धि होती है ॥७५॥ 


उकते थ 
आर्या--“अमृते प्रवहुति नून॑ केचित्प्रवदन्ति सुरयोश्यबंभ । 
जीवन्ति विवासक्ता सखझ्ियते च॑ तथान्यथाभूते ॥१॥ 
अर्थ--अमृत जो चन्द्रमाकी नाडी बायीं चलती हो तो निश्चयसे विषसे आसबत पुरुष भी 
जीता है और अन्य प्रकार जो सूर्यकी नाडी दाहिनी चलें तो मरता है इस प्रकार पूर्वाचायोने 
अधिकतासे कहा है ॥१॥ 
यस्सिन्नसति ख्रियते जोवति सति भवति चेतनाकलितः | 
जीवस्तदेव तत्त्व विरला जञानन्ति. तस्वविद: ॥२४ 
अथ--जीव है सो जिस पवनके न होते तो मरें और जिस पवनके होते हुए जीवे, चेतना 
सहित रहें ऐसा तत्व कोई बिरले ही तत्त्वज्ञानी जानते हैं ॥२॥ 
सुलवुःश्जयपराजपजोबवितमरणानि बिद्स इति केचित्‌ । 
धायुप्रपत्करचनामवे दिलां कथमय॑ मानः ॥रे॥ 
अर्थ--कोई पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि हम सुख दुःख जय पराजय जीवित मरण इनको 
जानते हैं परन्तु ऐसा अभिमान पवनके प्रपंच (विस्तारकी रचनाको) नहीं जानते उनको केसे हो 
सकता है ? भावाथं--पवनका प्रचार जाने विना अभिमान करना वृथा है ॥३॥” 
कुर्वीत पूरके सत्याकृष्टि छुम्मके तथा स्तम्भ । 
उच्चाटनं च योगी रेचकविज्ञानसामर्थ्याव्‌ ॥७९॥ 
अर्थ--पवनको साधनेवाला योगी है सो पुरकके होते तो आकंण करता है और कुम्भकके 
होते स्तंभन करता है और रेचकके विज्ञानकी सामथ्यंसे उच्चाटन करता है ॥७६॥ 
इृदमखिल श्वसनभवं सामथ्य स्यान्युने्रेंव तस्थ । 
यो नाडिकाविश्ुद्धि सम्यकफ्‌ कत्तु विज्ञानाति ॥७७॥ 
अर्थ--यह सब पवनसे उत्पन्न हुआ सामथ्य॑ है सो उस मुनिके ही होता है कि जो नाड़िका 
कहिये पवनकी विशुद्धताके प्रचारका चलना नासिकाके द्वारसे निकलने प्रवेश करने आदिको भछे 
प्रकार विशुद्ध करनेके लिये विशेषकर जानता है ॥७»। 


२८४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशस्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग २ 


यहाँ नाडोकी सामथ्य कही । अब नाडिकाकी शुद्धताका विधान कहते हैं-- 
यप्षपि समीरचारश्चपकृतरो योगिमिः सुदुलश्यः | 
जानाति विगततन्द्रस्तथापि नांडथां कृताभ्यासः ॥७८॥ 
अथ--यद्यपि पवनका प्रचार है सो अतिशय चपल है, योगीश्वरोंको भी दुर्लक्ष्य है अर्थात्‌ 
लखनेमें नहीं आता, तथापि योगो निष्भ्ममाद होकर अति यत्नसे नाड़ीमें अभ्यास करनेसे इसके 
प्रचार (संचार) को जान सकता है ॥७८॥ 
अब नाडीकी विशुद्धताका वर्णन करते हैं-- 
सकल दिन्दुसनाथं रेफाक्रान्त हृवणंमनवद्यम | 
चिन्तयति नाभिकमले सुबन्धुर कर्णिकारूढ्म ॥७९ 
अर्थ--चंद्रकला सहित बिदुसंयुबत रेफसे व्याप्त ऐसा हबर अर्थात्‌ हं ऐसा अक्षर निष्पाप 
मनोज्ञ नाभिकमलकी कणिकामें आरूढ है ऐसा चितवन करे ॥७९॥ तत्पश्चात्‌ु-- 
रेचयति ततः श्रीध्र' पतड्भमार्गेग भासुराकारम्‌ | 
ज्वालाकलापकलितं स्फूलिड्मालाकराक्रान्तम्‌ ।८०।॥ 
दुग्रवेगं मशिखावर्त 
तरलतडि घमशिखावस्तरुद्धदिक्चक्रमू । 
गच्छन्त॑ गगनतले दुद्धंप. देवदैत्यानाम्‌ ॥८१॥ 
अरथ--भाधुराकार देदीप्यमान ज्वालासमूहसे संयुक्त स्फुलिगोंकी पंक्तिके किरणोंसे व्याप्त 
ऐसे सूर्यके मार्गसे अर्थात्‌ दाहिनी नाडीसे रेचन करे अर्थात्‌ बाहर निकाले--तत्पर्चातू वह वर्ण 
चंचल बिजलीके वेगकी समान वेगवाला और धूमकी शिखाके आवत्तंसे जिसने दिशाओंको रोका 
है, देव देत्योंके द्वारा भी थांभनेमें नहीं आवें ऐसे वेगसे आकाशमें गमन करता हुआ चितवन 
करे ॥८०-८१॥ 
शरदिन्दुधामधवल॑ गगनतलान्मन्दमन्दमवरतीर्णम्‌ । 
क्षरदभुतमित सुधांशोः पूरयति यथा पुनः पुरतः ॥८२॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ वही वर्ण शरदके चन्द्रमाकी कान्तिके समान धवल आकाशतलसे मंद- 


मंद उतरता हुआ चन्द्रमाके मार्गसे अर्थात्‌ वामस्वरसे जैसे अमुत झरे वेसे फिर भी नाभिकमलसमें 
पूरण करे अर्थात्‌ आकाशसे उतार कर नाभिकमलमें धारण करे ॥८२॥ 


तत्पश्चात क्या करे सो कहते हैं--- 
आनीय नाभिकमलं निवेज्य तस्मिन्पुनः पुनशचेव । 
प्रवेश्चनि तप 
अनलसमनसा कार्य सरणमनवरतम्‌ ।।८३॥ 


अर्थ--नाभिकमलमें लानेके पश्चात्‌ उस नाभिकमलमें ही स्थापन करके उसमें ही आलस्य- 
रहित मतसे प्रवेश निःसरण निरंतर वारंबार करना, इस कार्यके करनेमें मनमें प्रमाद त लाना, 
सावधानी रखता ॥८३॥ 


१. प्रवेशमिष्कमणमनवरतम्‌” दस्यपि पाठ: । 


प्राणायाम वर्णन जझानाणंवः २८५ 
तत्पद्चात्‌ क्या करना सो कहते हैं-- नही 
अथ नाभिपुण्डरीकास्फने! शनेह दयकमलनाछेन । 
निःसारयति समीर पुनः प्रवेशयति सोधोगम्‌ ॥८४॥। 
अ्थ--तत्पश्चात्‌ नाभिकसलसे हृदयरूप कमलकी नाल्‍से धीरे-धीरे पवनको उद्यमराहित 
निकाले और प्रवेश करावे ॥८४॥ 
नाढीशुद्धि ढुरुते दहनपुरं दिवकरस्थ मार्गेण। 
निष्कामद्िश्रदिंदीं:  प्रमितरेणेति केम्प्याहुः ॥८५॥ 
अर्थ--कोई-कोई आचार इस प्रकार कहते हैं कि अग्निमंडलकी पवन है सो सूर्यके मार्ग 
(दाहिने स्वर) से निकलती और वरुणमंडलसंबन्धी पवन चन्द्रमाके मार्ग (बायें स्वर) से प्रवेश 
करती नाडीकी शुद्धताको करती है ॥८५॥ 
इति नाडिकाविशुद्धिपरिकलिताभ्यासकोशलो योगी । 
आत्मेच्छयेब घटयति पुटयोः पवन क्षणार्देन ॥८९॥ 
अर्थ---पूर्वोक्त प्रकारसे नाडीकी विषुद्धतामें भले प्रकार अभ्यास करनेमें प्रवीण योगी पथनको 
नासिकाके छिद्रोंमें अपनी इच्छासे ही आधे क्षण मात्रमें बना सकते हैं। नाडीमें अभ्यास करनेसे 
पवनके प्रवेश निःसरण करनेमें योगी स्वाधीन हो जाता है अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है ॥८६॥ 
एकस्पामयमास्ते कार्ूूं नालीयुगदयं सा्ड्स । 
ताउत्सज्य ततोध्न्यामधितिष्ठति नालिकामनिल/ ॥८७॥ 
अर्थ-- यह पवन है सो एक नाड़ीमें नालीद्यसादं कहिये अढ़ाई घड़ी तक रहता है, 
तत्पश्चात्‌ उसे छोड़ अन्य नाडोमें रहता है, यह पवनके ठहरनेके कालका परिमाण है ॥८७॥ 
इलोक--पोडक्षप्रमित!._ कैश्चिन्निर्णीती वायुसंक्रमः । 
अहोरात्रमिते काले दयोनादयोर्यथा क्रमम्‌ ॥८८॥ 
अथं--किन्हीं-किन्हीं आाचायोंने दोनों नाडियोंमें एक अट्टोरात्र परिमाण काल्‍में पवनका 
संक्रम (पलटना) क्रमसे १६ बार होना निर्णय किया है ॥८८॥ 
पदश्तान्यधिकान्याहु: सहस्राण्येकविंशतिस्‌ । 
अद्दोरात्र नरि.. स्वस्थे प्राणवायोग॑मागमौ ॥८९॥। 
अर्थ--स्वस्थ मनुष्यके शरोीरमें प्राणवायु श्वासोच्छ्वासका ग्रमनागमन एक दिन और 
रात्रिमें दबकीस हजार छः सो बार होता है ॥८९॥ 
संक्रान्तिमपि नो वेशति यः समीरस्य पृुग्धधी! । 
सतस्वनिर्णयं कहुं प्रवृत: कि न रूज्जते ॥९०॥ 
अर्थ--जो मूलंबुद्धि पुरुष इस पवनकी पलटनकों नहीं जानता है ओर पवनका तत्त्व 
यथार्थरूप निर्णय करनेके छिये प्रवर्ते है स्लो लज्जित क्यों नहीं होता ? भावा्---पवनके पलटनेको 
जाने बिना पृथ्वी आदिक तस्‍्वोंका यथार्थ निणंय नहीं होता, जो करना चाहता है वह मूल 
है ॥९०॥ 


२4६ श्रोमद्राजवणपजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्य २९ 
आगे पवनके वेध करनेका विधान कहते हैं-- 


आर्या-अँथ कोतृहरूहेतों! करोति वेघं समाधिसामर्थ्यात्‌ । 
सम्यग्विनीतपषनः:.. शने:.. शरभैरकतूलेष ॥९१॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ यदि कोई पवनाभ्यासी कोतृहलके लिये समाधि जो पवनके अभ्यासको 
लय उसकी साम्थ्यंस्ते भले प्रकार जाना है पवन जिसने ऐसा पुरुष आकके तूल (रूई) में मंद- 
मंदतासे वेध करे ॥९१॥ 
तंत्र कृतनिश्चयोध्सो जातीबइुलादिगन्धद्रग्येष । 
स्थिरलप्यतया शश्वत्करोति वेघं वितन्द्रात्मा ॥९२॥ 
अथे--फिर उस आककी रूईमें किया है वेध जिसने ऐसा योगी है सो निष्प्रमादी होकर 
जाती पुष्प बकुल मौलश्रीके पुष्प आदि सुगंध द्रव्योंमें वेध करता है ॥९२॥ 
करपूरइुंकुमागुरुमलयजकुष्टादिगन्धद्र॒व्येष । 
वरुणपब्नेन वेघं करोति लक्ष्ये स्थिराभ्यासः ॥९३॥ 
अर्थ--फिर जिसने लक्ष्यमें अभ्यास किया है ऐसा योगी कपूर केशर अगर चंदन कूंठ 
(कूड़) आदि सुगन्धित द्रव्योंमें वरुण पवनसे वेध करता है ॥९३।॥ 
एतेष लब्धलक्यस्ततोशपि चश्मेष पत्रिकायेष । 
वेघं करोति वासयुप्रपञ्चसंयोजने. चतुरः ॥९४॥ 
अथे--इन पूर्वोक्त वस्तुओंमें वेधका लक्ष प्राप्त होनेपर योगी पवनके प्रपंचके संयोजनमें 
चतुर होता हुआ सूक्ष्म पक्षिक्रायिक जीवोंमें वेध करता है ॥९४॥ 
मधुकरपतक्पत्रिप तथाभज्मेष्ठेष. मृगशरीरेष । 
संचरति जातलक्ष्यरत्वनन्यथेता वज्ची धीरः ॥९५॥ 
अर्थ ---उत्पन्त हुआ है लौ्षय जिसके ऐसा योगी अनन्यचित्त ओर जितेन्द्रिय धीरवीर 
एकाग्रचित्त होकर भ्रमर पतंगादि पक्षियोंमें तथा अंडज पक्षियोंमें ओर मृगपशुके शरीरमें संचार 
करता है ॥९५॥ 
नरतुरगकरिशरीरे क्रमेणम संचरति निःसरत्येत । 
पस्तोपलछूपेपष व यदृच्छया संक्रम॑ छुर्यात्‌ ॥९६॥ 
अर्थ--तथा इस पवनाभ्यासका करनेवाला योगी क्रमसे मनुष्य घोड़े हस्तीके दरीरमें 
अपनी इच्छानुसार संचार (प्रवेश) करता व निकलता रहता है, उसी प्रकार लेप और पाषाणमें 
भो प्रवेश ओर नि:ःसरण करता है। इस प्रकार नियमसे इच्छानुसार संक्रमण करे ॥|९६॥ 


इति परपुरप्रवेशाभ्यासोत्थसमाधिपरमसामर्थ्यात्‌ । 
विचरति यद्च्छयासौ परुक्त इवात्यन्तनिर्लेपः ॥९७॥ 


१. “कृताम्यास:”' इत्यपि पाठ: । 


प्राभावत्म वर्णन ] झामणंत्रः ३5७ 


अर्थ--इस प्रकार पूर्षोक्त रीतिते परपुरके प्रवेश करनेके ब्रभ्याससे उतल्बन्‍्त हुई समाभिके 
ब उत्कृष्ट सामथ्यंसे योयी अपनी इच्छानुसार मुक्त आत्माके समान मिलेंप होकर विचरता 
॥९७॥ तथा-- 


कौतुकमात्रफलोध्य परप्रप्रवेशे. महाप्रयासेन । 
सिद्धघति न वा कथचिन्महतामपि कालयोगेन ॥९८॥ 
अर--अथवा यह परपुरप्रबेश है सो कोतुक मात्र है फल जिसका ऐसा है, इसका प्रार- 
किक फल कुछ भी नहीं है। और यह जो है सो महापुरुष बड़े-बड़े तपस्वियोंके भी बहुतकालमें 
प्रयास करनेसे भी सिद्ध नही होता, व्यर्थ ही प्रयास होता है। भर्थात्‌ फल तो इसमें थोड़ा है ओर 
प्रयास बहुत है ॥५८॥ 


स्मरगरलमनोविजयं समस्तरोमक्षय वपुःस्थेयम्‌ | 
पबनप्रचारचतुरः करोति योगी न सन्देहः ॥९९॥ 
अर्ध--तथा पवनके प्रचार करनेमें चतुर योगी कामरूपी विषयुक्त मनको जीतता (वश 
करता) है अर्थात्‌ उसकी कामवासना नष्ट हो जाती है, समस्त रोगोंका क्षय करके शरीरमें 
स्थिरता (दृढता) करता है इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥९९॥ 
जन्मशतजनितमुग्र॑ प्राणायामादइलीयते पापम्‌ | 
नाडीयुगरूस्पान्ते यतेजिंताक्षरस्थ वीरस्य ॥१००॥ 


अथं--इस पवनके साधनरूप प्राणायामसे जीती हैं इन्द्रियाँ जिसने ऐसे धीर वीर यतिके 
सेकड़ों जन्मोंके संचित किये तोब्र पाप दो घड़ोके भीतर-भीतर लय हो जाते हैं ॥ 

यहाँ आशय ऐसा है कि प्राणायामसे जगतक्रे शुभाशुभ व भूतभविष्यतु जाने जाते हैं तथा 
परके शरीरमें प्रवेश करनेकी सामर्थ्य होती है सो ये तो लोकिक प्रयोजन हैं, इनमें कुछ परमार्थ 
नहीं है; और मनको वश्शोभूत करनेसे विषयवासना नष्ट हो जाती है, और अपने निजस्वरूपमें 
ध्यान करके लय होनेसे अनेक जन्मके बाँधे हुए कर्मोका नाश करके मुक्तिको प्राप्त होना पारमाथिक 
फल है। इस कारण योगीश्वरोंको करना योग्य है। तथा यह पवनके अभ्याससे पृथ्वी आदि 
मंडलों (तत्वों) का नासिकाके द्वारा पवन निकले उसके द्वारा निश्चय करना कहा और उन पृथ्वी 
आदि तत्त्वोंका वगं, आकार आदिका स्वरूप कहा सो यह कल्पना है। निमित्तज्ञानके शास्त्रोंमें 
वर्णन है कि शरीर पृथ्वी जल अग्नि और वातमयी है, इसमें पवन सत्र विचरता है। इस पृथ्वी 
आदि तत्त्वोंकी कल्पना करके निमित्तज्ञान सिद्ध किया है। और पूरक कुम्भक रेचक करनेके 
अभ्याससे इस पवनको अपने आधीन करके पीछे इसको नाडीकी छुद्धिके अभ्याससे नासिकासे 
बाहर निकाजे वा प्रवेश करावे तब नाड़ी शुद्ध होनेपर फिर पवन बाहर निकले उसको रीति 
पृथ्वी आदि मंडलस्वरूप जेसा वर्णन है वेसी ही पहिचाने और जब उसके निमित्तसे जगतके भूत 
भविष्यत्‌ शुभाशुभका ज्ञान होता है तब या तो अपना जाने अथवा लोक प्रइन करे तो उसको 
कहे कि यह लौकिक प्रयोजन है और भन्यमतावलम्बियोंने भी यह कल्पना की है, परन्तु उनके 


१, चलोरस्प” इत्यपि पाठ: । 


२०८ प्रीमद्राजचन्द्रजेवशास्थमालायास्‌ [ सर्म २९ 


यहाँ वस्तुका स्वरूप यथार्थ नहीं सघता इस कारण देवयोग्से किचित्मात्र छोकिक प्रमोजन सधे 
तो सध सकता है अथवा नहीं भी सघता, इसका कुछ नियम नहीं है ॥९०२॥ 
यहाँ इस प्राणायामके साधनेकी कठिनता दिखलानेके लिये उक्त च इलोक है-- 
जलबिन्दुं कुक्षाप्रेण मासे मासे तु यः पिथेत । 
संबत्सरझ्त॑ साप्र. प्राणायामश्च तत्ससः ॥१॥ 
अधं--जो कोई पुरुष कुशके अग्रभागस जलका एक-एक बिन्दु महीने-महीने के अनन्तर 
सौ वर्ष तक पोवे, अन्य कुछ भी आहारादिक नहीं करे ऐसा कठिन तप करें तो उसके समान इस 
प्राणायामका करना कठिन है; परन्तु जो योगीश्वर ध्यानके प्रभावसे इसे साधते हैं वें धन्य 
॥शा 
हु इस प्रकार ध्यानके योग्य स्थान और आसन तथा प्राणायामका वर्णन किया | 
कवित्त--आसन थाने सर्थारि करें भुति प्राणायाम समोरसंभार। 
पूरक कुंभक रेचक साधन नित आधोन सुतस्‍्वविचार ॥ 
जगतरीत सब छल शुभाशुभ अपने हानि बुद्धि निरधार। 
भन रोके परमातम ध्यावे तब यह सफल न आनप्रकार ॥२९॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणंवे स्थानासनपूर्व्क 
प्राणायामवर्णनं नाम एकोनत्रिशं प्रकरणं समाप्त ॥२९॥ 


अथ भत्रिशः सर्ग: 
प्रत्याहारधारणा बर्णन 


अब प्रत्याहार और धारणाका वर्णन करते हैं-- 
इलोक--समाक्ृष्येन्द्रियार्थेम्यः साक्ष चेतः प्रश्नान्तधीः । 
यत्र यत्रेच्छया घस्ते स प्रत्याह्ार उच्यते ॥१॥ 
अथं--जो प्रशान्तबुद्धि विशुद्धतायुक्त मुनि अपनी इन्द्रियाँ और मनको इन्द्रियोंके विषयोंसे 
खींचकर जहाँ-जहाँ अपनी इच्छा हो, तहाँ-तहाँ धारण करे सो प्रत्याहार कहा जाता है । भावाधं-- 
मुनिके इन्द्रिय मन वशमें होते हैं तब मुनि जहाँ अपना मन छंगावें वहाँ लय सकता है, उसको 
प्रत्याहार कहते हैं ॥१॥ 
निःसंगः . संबृतस्वान्तः छुम॑वत्संइतेन्द्रि यः । 
यमी समत्वमापननों ध्यानतन्त्रे स्थिरीभवेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ--निःसंग (परिग्रहरहित) और संवररूप हुआ है मन जिसका और कछुएके समान 
संकोचरूप हैं इन्द्रियाँ जिसकी ऐसा मुनि ही रागद्वेषरहित समभावको प्राप्त होकर ध्यानरूपी तंत्र 
(प्रवुत्ति) में स्थिरस्वरूप होता है। भावार्थ--ऐसा होकर प्रत्याहार करे ॥२॥ 
मनको कहाँ-कहाँ लगावें सो कहते हैं-- 
गोचरेभ्यो हृषीकाणि तेम्यश्चित्तमनाइलम । 
पृथककुत्य वज्ची पत्ते ललाठेध््यन्तनिश्चलम्‌ ॥३॥ 
अर्थ--वशी मुनि विषयोंसे तो इन्द्रियोंको पृथक्‌ करे, ओर इन्द्रियोंस मनको पृथक्‌ करे तथा 
अपने मनको निराकुछ करके अपने ललाट पर निशचलत्तापूर्वंक धारण करे। यह विधि प्रत्याहयरमें 
कही गई है ॥३॥ 
सम्यक्समाधिसिद्धधरथ प्रत्याहारः प्रश्नस्यते । 
प्राणायामेन विक्षिप्त॑ मनः स्वास्थ्य न विन्दति ॥४॥ 
अर्थ--पूर्वोक्त प्राणायाममें पवनके साधनसे विक्षिप्त (क्षोभरूप) हुआ मन स्वास्थ्यको 
नहीं प्राप्त होता; इस कारण भले प्रकार समाधिकी सिद्धिके लिये प्रत्याहार करता प्रष्ठस्त है 
अर्थात्‌ प्रशंसा किया जाता है। भाषाधं--इस प्रत्याहारके द्वारा मन ठहरानेसे समाधिकी सिद्धि 
होती है ॥४।॥ 
प्रत्याहत॑ पुनः स्वस्थ सर्वोपाधिविव्जितम्‌ | 
चेतः समत्वभापन्नं स्वस्मिन्नेब लय॑ बजेत्‌ ॥५॥। 
अर्भ--प्रत्याहारसे ठहरा हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात्‌ रागादिकरूप विकल्पोंसे रहित 
समभावको प्राप्त होकर आत्मामें ही लयको प्राप्त होता है ॥५॥ 
जशा०-३७ 


२९० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग ३० 


वायोः संचारचातुयमणिमायम्साधनम्‌ । 
प्रायः प्रत्यूहवीज॑ स्यान्डनेमुंक्तिममीप्सतः ॥९॥ 
अर्थ--पवनसंचारका चातुय्यं शरीरको सृक्ष्म स्थूलादि करमेरूप अंगका साधन है इस कारण 
मुक्तिकी वांछा करनेवाले मुनिके प्रायः विष्कका कारण है। भावार्थ--मोक्षके साधनमें विध्न 
करनेवाला है ॥६॥ 
किमनेन प्रप्चेन. स्वसन्देहात्तहेतुना । 
सुविचायेंब. तज्तेयं. यन्युक्तेबीअमग्रिमम्‌ ॥७॥ 
अधथे--इस पवनसंचारको चतुराईके प्रपंचसे क्या लाभ ? क्‍योंकि यह आत्मामें सन्देह और 
पीड़ा (आत्तंध्यान) का कारण है। ऐसे भले प्रकार विचार करके मुक्तिका प्रधान कारण हो सो 
जानना चाहिये ॥७॥ 
संविग्नस्य प्रशान्तस्प वीतरागस्य योगिनः । 
वशीकृताक्षवर्गस्थ प्राणायामों न शस्यते ॥4॥ 
अधे--जो मुनि संसारदेहभोगोंसे विरक्त है, कषाय जिसके मंद हैं, विशुद्ध भावयुक्त है; 
बीतराग है और जितेन्द्रिय है ऐसे योगीको प्राणायाम प्रशंसा करने योग्य नहीं है ॥८॥ 
प्राणायामसे क्या हानि होती है सो बताते हैं-- 
प्राणस्यायमने पीड़ा तस्यां स्यादात्तंसम्भवः | 
तेन प्रच्याव्यते नूनं॑ ज्ञातत्वोष्पि लक्ष्यतः ॥९॥ 
अर्थ--प्राणायाममें प्राणों (इवासोच्छवासरूप पचन) का आयमन कहिये रोकनेसे (संकोचने 
से) पीड़ा होती है और उस पीड़ाके होते हुए आत्तंध्यान उत्पन्न होता है और उस आत्तंध्यानसे 
तत्त्वज्ञानी मुनि भी अपने लक्ष्य (अपने समाधिस्वरूप शुद्धभावों) से छुड़ाया जाता है। भावार्थ-- 
आत्त॑ंध्यान समाधिसे भ्रष्ट कर देता है ॥९॥ 
पूरणे कुम्मके चेव तथा श्वसननिर्गमे | 
व्यग्रीमवल्ति चेतांसि क्लिश्यमानानि वायुभि। ॥१०॥ 


अथ--पवन (व्वासोच्छूवास) के पूरक करने तथा कुंभक करने तथा पवनके रेचक होनेमें 
चित्त व्यग्रल्प (खेदलिन्त) होता है, क्योंकि पवनसे क्लेशित होनेसे खेद पाता है। इस कारण 
प्राणायामका यत्न गौण किया है ॥१०॥ 


नातिरिक्त फल घत्ने प्राणायामात्मकीर्तितम्‌ । 
अतस्तदर्थमस्माभि्नातिरिक्तः. कृतः. श्रमः ॥११॥ 


बर्य--आचाये महाराज कहते हैं कि इस प्राणायामसे सिद्धांतमें कुछ भी अधिक फल नहीं 
कहा है। इस कारण प्राणायामके लिये हमने अधिक खेद नहीं किया है ॥११॥ 


किन यन >> 


१, “ज्न्मना'' इत्यपि पाठ: । 


प्रत्याहा रघारणा वर्णन ] झानाण॑वः १९१ 


क्या करना चाहिये सो कहते हैं-- 
निरुद्थ. करणग्रामं समत्वमवलम्ब्य च। 
ललाटदेशसंलीन॑. विदध्यान्निश्वर्ड मनः ॥१२॥ 
अर्थ--इन्द्रियोंक विषयोंको रोक कर और रागद्वेषको दुर कर समता अवलूंबन करके अपने 
मनको ललाटदेशमें संछोन करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे समाधिकी सिद्धि होती है ॥१२॥ 
कं अब ध्यानके स्थान लछाटके सिवाय अन्य भी कहते हैं। उनमें अपने मनको थांभता 
मन्दाक्रान्ता--नेत्रइन्दें. श्रवणयुगले. नासिकाग्रे लहादे | 
वक्‍त्रे नाभो पखझिरसि हृदये तालुनि अपुगान्ते ॥ 
ध्यानस्थानान्यमलमतिमिः कीतितान्यत्र देहे। 
तेष्वेकस्मिन्विगत विषय॑ चित्तमालम्बनीयम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ--निर्मलबुद्धि आचार्योने ध्यान करनेके लिये नेश्रयुगल, दोनों कान, नासिकाका अग्न- 
भाग, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु दोनों भौंहोंका मध्य भाग इन दश स्थानोंमेंसे 
किसी एक स्थानमें अपने मनको विषयोंसे रहित करके आलंबित करना भर्थात्‌ इन स्थानोंमेंसे 
किसी एक स्थान पर ठहराकर ध्यानमें लीन करना कहा है ॥१३॥ 
इलोक-स्थानेष्वेतेषु विभ्रान्त॑ पुुनेलेक्ष्यं वितन्वत! । 
उत्पदन्त. स्वसंवित्तेबेददो. ध्यानप्रत्ययाः ॥१४॥ 
अर्थ--इन पूर्वोक्त स्थानोंमें विश्वामरूप ठहराये हुए लक्ष्य (चितवने योग्य ध्येय वस्तु) को 
विस्तारते हुए मुनिके स्वसंवेदनरूपसे ध्यानके कारण बहुत ही उत्पन्न होते हैं। भाषाथ---जिसका 
ध्यान किया चाहे, उसकी ही सिद्धि होती है ॥१४॥ 
इस प्रकार प्रत्याहारधारणाका वर्णन किया । 
दोहा--भाल आदि दक्ष थानसें, ध्येव थापि सन लार। 
प्रयाहार जु घारणा, यहे ध्यानविस्तार ॥३०॥ 
इति श्रीशुभचन्द्रावायंबिरचिते योगप्रदीपाधिकारे शानार्णये प्रत्याहारधारणावण्ंनं 
नाम त्रिदं प्रकरणस्‌ समाप्तस ॥३०॥ 
छ् 


अभेकत्रिदः सर्ग: 
सवीर्यध्यानका वर्णन 


आगे वीयंसहित ध्यान करनेका वर्णन है, उसमेंसे प्रथम ही ध्यान करनेकी प्रतिज्ञा करनेका 
विधान कहते हैं-- 
अनन्तगुणराजीवबन्धुरष्यत्र वश्चितः । 
अहो मभवमहाकक्षे. आगई . फरमेबेरिमिः ॥९१॥ 
अर्थ--ध्यान करनेका उद्यमी प्रथम ही ऐसा विचारे कि अहो देखो ! यह बड़ा खेद है, जो 
मैं अनन्तगुण रूप कमलोंका बन्धु अर्थात्‌ विकाश करनेवाले सूय॑ंसमान हूँ, तथापि इस संसाररूप 
वनमें कमंरूप शत्रुओंके द्वारा पूवंकालमें ठगा गया हूँ ॥१॥ 
स्वविभ्रमसप्दूभतै रामायतुलबन्धने! । 
बढ़ों विडम्बितः कालमनन्त॑ जन्मदुर्गमे ॥२॥ 
अरथ--तत्पव्चात्‌ फिर विचारे कि मैंने अपने ही विभ्रमसे उत्पन्न हुए रागादिक अतुल- 
बन्धनोंसे बंधे हुए अनस्तकाल पय॑न्त संसाररूप दुर्गम मार्गमें विडंबनारूप होकर विपरीताचरण 
किया ॥२॥ 
अद्ये रागज्वरो जीणों मोइनिद्राद्य निर्गता। 
ततः कमरिपुं. इन्मि ध्याननिरित्रशधारया ॥३॥ 
अर्थ---फिर ऐसे विचारे कि इस समय मेरे रागरूपी ज्वर तो जीणं हो गया है। और 
मोहरूपी निद्रा निकल गई है, इस कारण ध्यानरूपी खड्गकी धारासे कमंरूपी वेरीको मारता 
हूँ ॥३॥ 
आत्मानमेव पश्यामि निद््याज्ञाननज॑ तमः । 
प्लोपयामि. तथात्युग्रं. कर्मेन्धनससुत्करम्‌ ॥४॥ 


अथं--तया अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारकों दूर करके आत्माकों ही अवलोकन करूं, 
तथा अति तोब करमरूपी इंधनके समूहको दग्घ करता हूँ ॥४॥ 


प्रबरृष्यानवर्ोण दुरितद्र मसंक्षयम्‌ । 
तथा छुम्तों यथा दत्ते न पुनर्वसंभवम्‌ ॥७।॥ 
अर्थ--तथा प्रबलूध्यानरूपी वज्से पापरूप वृक्षोंका क्षय (नाश) ऐसा करूँ कि जिससे फिर 
संसारमें उत्पन होनेरूप फल न दे ॥५॥ 


१, “रागज्वरों नष्टो” “रागज्वरोसीणों” इत्यपि पाठः । 


सवीयध्यानका वर्णन ] ज्ञानाणव: २९३ 


जन्मज्वरसप्ुद्भूतमद्ामूच्छान्धचल्षुषा | 
स्वविज्ञानोद्भवः साक्षान्मोक्षमा्गों न वीक्षितः ॥६॥ 
अर्थ-फिर ऐसा विचारे कि संसाररूपी ज्वरसे उत्पन्न हुई मूच्छासे अन्ध हो गये हैं नेत्र 
जिसके ऐसा जो मैं उसने अपने भेदविज्ञानसे उत्पन्न हुए साक्षात्‌ मोक्षमार्गकों नहीं देखा ॥६॥ 
मयात्मापि न विज्ञातों विश्वलोकेकलोचनः | 
अविद्याविषमग्राहदन्तचर्वितचेतसा ॥॥७॥ 
अभे--अहो ! मेरा आत्मा समस्त लोकको देखनेके लिये एक अद्वितोय नेत्र है सो ऐसेको 
भी अविद्या (मिथ्याश्ञान) रूपी ब्राहके दाँतोंस चवित किया गया है चित्त जिसका ऐसा होकर 
मैंने नहीं जाना ॥७॥ फिर इस प्रकार विचारें कि-- 
परमात्मा परंज्योतिजगज्ज्येष्ठोडषपि वश्चितः । 
आपातमात्ररम्यैस्तैविषयेरन्‍्तनीरसेः ।।८॥ 
क्षयं--मेरा आत्मा परमात्मा है, परमज्योतिप्रकाशस्वरूप है, जगतमें ज्येष्ठ है, महान है 
तो भी मैं वत्तमान देखनेमात्र रमणीक और अन्‍्तमें तीरस ऐसे इंद्वियोंके विषयोंसे ठगाया गया 


॥4८॥ 
हे अहं च परमात्मा न द्वावेतोी ज्ञानलोचनो। 
अतस्त॑ ज्ञातुमिच्छामि तत्स्वरूपोपलब्धये ॥९॥ 
अथ-- मैं और परमात्मा दोनों ही ज्ञाननेन्नवाले हैं, इस कारण अपने आत्माकों उस पर- 
मात्माके स्वरूपकी प्राप्तिके लिये जाननेकी इच्छा करता हूँ, इस प्रकार विचारे ॥९॥ 
मम शक्त्या गुणग्रामो व्यक्त्या च॑ परमेष्ठिनः । 


एतावानावयोभमेंदः शक्तिव्यक्ति स्वभावतः ॥१०॥ 
अर्थ--अनन्तचतुष्टयादि गुणोंका समूह मेरे तो शक्तिकी अपेक्षा विद्यमान है और परकमेष्ठी 
अरहन्त सिद्धोंके व्यक्तिसे प्रगट है। हम दोनोंमें यह शक्ति ओर व्यक्तिके स्वभावसे हो भेद है । 
वास्तवमें शक्तिकी अपेक्षा अभेद है ॥१०॥॥ 
उक्त जे 
“तासत्पूर्वाश्य पूर्वा नो निर्विशेषविकारजा:। 
स्वाभाषिकविशेषा ह्भृतपूर्वाइच तदगृणाः ॥१॥ 
अथं--तदगुण कहिये जो आत्माके गुण हैं वे जिनके विशेष नहीं हैं और विकारतसे उत्पन्न . 
हुए मतिज्ञानादिक हैं वे संसारी जीवोंके साधारण हैं। सो थे गुण तो असत्पूरव कहिये अपूर्व नहीं 
हैं-विद्यमान हैं। तथा पूव॑में नहीं भी थे, नवीन भी उत्पन्न होते हैं। और स्वाभाविक है वे 
विशेष अनंत ज्ञानादिक हैं सो अभूतपृ॑ हैँ, पूर्वमें कभी प्रकट नहीं हुए ऐसे नवीन हैं। भावाधे--- 
द्रव्य अनादि-निधन है। उनमें जो पर्याय हैं वे क्षणक्षणमें उत्पन्न होते और विनशते हैं। उनमें 
त्रिकालवर्ती पर्याय हैं वें शक्तिकी अपेक्षा सतरूप एक ही कालमें कहे जाते हैं ओर व्यक्तिकी 
अपेक्षा जिस कालमें जो पर्याय होता है वही सत्रूप कहा जाता है; तथा भूत भविष्यतके पर्याय 
असतुरूप कहे जाते हैं। इस प्रकार शक्तिकी अपेक्षा सतृका उत्पन्न होना, व्यक्तिकी अपेक्षा 
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असत्‌का उत्पल्त होना कहा जाता है। इसी प्रकार द्रब्यकी अपेक्षा सत्‌का उत्पाद और पर्यायकी 
अपेक्षा असत्‌का उत्पाद कहा जाता है। यही इस इलोकका आशय है। इस प्रकार आत्मद्रव्यमें 
भी सामान्‍्यतासे मतिज्ञानादिक गुण भूतपूर्व कहे जाते हैं तथा अभूतपूर्व भी कहे जाते हैं । किन्तु 
वास्तवमें अनन्तचतुष्टयादिक ही अभूतपूर्व कहे जाते हैं, ऐसे नयविभागसे वस्तुका स्वरूप 
जानना ॥१॥” 
तावन्मां पीडयत्येव महादाहो भवोद्धवः | 
यावज्जानसुधाम्भोधी. नावगाहः. प्रवतते ॥११॥ 
बर्ष--तत्पश्चात्‌ ऐसा विचार करे कि जबतक ज्ञानरूपी समुद्रमें मेरा अवगाह (स्नान 
करना) नहीं होता तब तक ही मुझे संसारसे उत्पन्न हुआ दाह पीड़ित करता है ॥११॥ 
अहं ने नारको नाम न तिर्यंग्नापि मालुषः | 
न देवः किन्तु सिद्धात्मा सर्वोच्यं कर्मविक्रमः ॥!१२॥ 
अर्थ--यदि शुद्ध निश्वयनयकी दुृष्टिसे देखता हूँ ट,ब न तो मैं नारकी हूँ, न तिय॑च हूँ, न 
मनुष्य वा देव ही हूँ, किन्तु सिद्धस्वरूप हूँ। ये नारकादिक अवस्थायें हैं सो सब कमेका विक्रम 
(पराक्रम) हैं, इस प्रकार भावना करे ॥१२॥ 
अनन्तवीयविज्ञानदुगानन्दात्मकोष्प्यहम्‌ । 
कि न ॒प्रोन्मूल्याम्यद्य ग्रतिपक्षविषद्रमम्‌ ॥१३॥ 
र्ष--तत्पदचात्‌ इस प्रकार भावना करे कि मैं अनन्त वीर्य, अनंत विज्ञान, अनंत दर्शन, 
अनंत आनन्दस्वरूप भी हूँ । इस कारण इन अनन्त वीर्यादिकके प्रतिपक्षी शत्रु कम हैं वे ही विषके 
वृक्षके समान हैं, सो उन्हें बया अभी जडमूलसे न उखाड़ूं ? अवश्य ही उखाडुूँगा ॥१३॥ 
अद्यासाध  स्वसामथ्य. प्रविश्यानन्दमन्दिरम । 
न स्वरूपाच्च्यविष्येष्ट॑ ब्या्थेंप.. गतस्पृहः ॥१४॥ 
अथ--फिर इस प्रकार भावना करे कि मैं अपने सामथ्यंको इसी समय प्राप्त होकर 
आनन्दमन्दिरमें प्रवेश करके अपने स्वरूपसे कदापि च्युत नहीं होऊँगा, क्योंकि बाह्य पदार्थोमेंसे 
नष्ट हो गई है वांछा जिसके ऐसा होकर जब में स्वरूपमें स्थिर होता हूँ तब आनन्दरूप होनेसे 
अन्यकी वांछा नही रहती फिर उस स्वरूपसे क्यों डिगू' ? ॥१४॥ 
मयाह्येव विनिज्चेयं स्वस्वरूप॑ हि. वस्तुतः । 
छिस्वाप्यनादिसंभूतामविद्यविरिवागुराम्‌ ॥ १५॥। 
अधथं--तथा अनादिसे उत्पन्त हुई अज्ञानतारूपी (कमंरूपी) वरीकी फांसीको छिन्‍न करके 
इसी समय ही वास्तविक अपने स्वरूपका निश्चय करना चाहिये ॥१५॥। 
इस प्रकार ध्यानका उद्यम करनेवाला अपने पराक्रमको संभाल कर प्रतिज्ञा करता है सो 
कहते हैं-- 
उपजाति--हईति प्रतिज्ञां प्रतिपद्य धीरः समस्तरागादिकलड्डघुक्तः । 
आहम्बते धम्पेमचअलात्मा शुक्ल च यप्रस्ति बल विशाल ॥१६॥ 
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अर्थ---हस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिशाको अज्भीकार करके धीोर बोर चंचलतारहित 
पुरुष समस्त रागादिक रूप कलंकसे रहित होकर धर्मध्यानका आलम्बन करता है और यदि 
उसकी सामर्थ्य॑ उत्तम हो अर्थात्‌ शुक्लध्यानके योग्य हो तो शुक्लूष्यातका अवरूम्बन करता 
है ॥१६॥ 
इस प्रकार ध्यान करनेकी प्रतिज्ञाका वर्णन किया । अब ध्येय वस्तुका वर्णन करते हैं-- 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
ध्येय वस्तु वदन्ति निर्मलधियस्तच्चेतनाचेतनम्र्‌ 
स्थित्युत्पत्तिविनाशलाब्छनयुत मूर्तेंतरं च कमात्‌ । 
शुद्धष्यानविश्री्कर्मकब चो देवश्च युक्तेवरः 
सर्वज्ञ: सकल; शिवः स मगवान्सिद्धः परो निष्कलः ॥१७॥ 
अर्थ--निर्मलबुद्धि पुरुष ध्यान करने योग्य वस्तुको ध्येय कहते हैं। अवस्तु ध्यान करने 
पोग्य नहीं है। वह ध्येय वस्तु चेतन अचेतन दो प्रकारकी है। चेतन तो जीव है और अचेतन 
धर्मादिक पाँच द्रव्य हैं। ये सब द्रव्य (वस्तु) स्थिति, उत्पत्ति और विनाश लक्षणसे युक्त हैं। 
सर्वथा नित्य वा सव॑था अनित्य नहीं है, अर्थात्‌ उत्पादव्ययभ्रौव्य सहित हैं। तथा मूर्तिक अमूतिक 
भी हैं। पुद्गल मूर्तिक हैं, जीवादिक अमूर्तिक हैं, चेतन्य ध्येय, एक तो शुद्ध ध्यानसे नष्ट हुआ है 
कर्मरूप आवरण जिसका ऐसा मुक्तिका वर सर्वज्ञदेव सकल अर्थात्‌ देहसहित समस्त कल्याणके 
पूरक अरहंत भगवान्‌ हैं, और पर कहिये दूसरे निष्कल अर्थात्‌ शरीररहित सिद्ध भगवान्‌ 
हैं ॥१७॥ 
इलोक--अंसी जीवादयो भावाश्विदचिल्लक्षकाब्छिता: । 
तत्स्वरूपाविरोधेने प्येया धर्में मनीषिमिः ॥१८॥ 
अर्थ--ये जीवादिक पद द्रव्य चेतन अचेतन लक्षणसे लक्षित हैं सो धमंध्यानमें बुद्धिमान 
पुरुषोंको इनके स्वरूपका अविरोध करके यथार्थ स्वरूपका ध्यान करना चाहिये ॥१८॥ 
ध्याने छ्यपरते धीमान्‌ मनः बुर्यात्समाहितस्‌ । 
निर्वेदददमापन्न॑ मर्न॑_ वा करुणाम्बुधो ॥१९॥ 
अर्थ--ध्यानके पूर्ण होने पर धीमान्‌ पुरुष मनको सावधानरूप वैराग्यपदको प्राप्त करे 
अथवा करुणारूपी समुद्रमें मग्न करे ॥१५९॥ 
अथ छोकत्रयीनाथममूर्त.. परमेश्वरमू । 
ध्यातुं. प्रकरमते साझ्षात्परमात्मानमव्ययम्‌ ॥२०॥ 


अर्थ--अथवा तीन लोकके नाथ अमूर्तिक परमेश्वर परमात्मा अविनाशीका ही साक्षात्‌ 
ध्यान करनेका प्रारंभ करे ॥२०॥ 


१. “लक्षणयुत” इत्यपि पाठः । 
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त्रिकालूविषयं साक्षास्छक्तिव्यक्ति विवक्षया । 
सामान्येथय नयेनेक॑ परमात्मानमामनेत्‌ ॥२१॥ 
अ्च॑ं--शक्ति और व्यक्तिकी 'विवक्षासे तीन कालके गोचर साक्षात्‌ सामान्य नय (द्व्या- 

थिकनय) से एक परमात्माका हो ध्यान करे, अभ्यास करे। भावषा्ं--यद्ायपि संसारी मुक्तकी 
अपेक्षासे आत्मामें भेदनयसे भेद है तथापि शक्ति व्यक्तिके सामान्य नय (द्रव्याथिक नय) की 
विवक्षासे त्रिकालवर्ती आत्मा एक ही हैं, संसारी मुक्तका भेद नहीं करता । अर्थात्‌ संसारअवस्थामें 
तो शक्तिरूप परमात्मा है, और मुक्त अवस्थामें व्यक्तिरूप परमात्मा है। अमेदनयकी अपेक्षा 
आत्मामें मेद नहीं है। इस प्रकार संसार अवस्थामें भी आत्माको सिद्धसमान ध्यावे ॥२१॥ 

साकार निर्गताकारस निष्कियं परमाक्षरम्‌ । 

निर्विकल्प॑ च निष्कम्प॑ नित्यमानन्दमन्दिरम्‌ ॥२२।) 

विश्वरूपमविज्ञातस्वरूपं सर्वदोदितस्‌ । 

क्ृतकृत्यं शिव शान्तं॑ निष्कलं॑ करुणच्युतम् ॥२३॥। 

निःशेषभवसम्भूतक्लेशद्रमहुताशनम्‌ । 

शुद्धमत्यन्तनिर्लेपं शञानराज्यप्रतिष्ठितम्‌ ॥२४॥। 

विशुद्धादशरसंक्रान्तप्रतिविम्बसमग्र भम्‌ । 

हावीय शे 

ज्योतिमय॑ म परिपूण.. पुरातनम्‌ ॥२०॥ 

विशुद्धाष्टयुणोपेते॑. निद्वेन्द॑ निर्गतामयम्‌ | 

अप्रमेये. परिच्छिन्न॑ विश्वतस्वव्यवस्थितम्‌ ।।२६॥ 

यद्ग्रा्न॑ बद्िभाविग्रा्ध॑ चान्तमुंखेः क्षणात्‌ । 

तत्स्वभावात्मक॑ साक्षात्सररूप॑ परमात्मनः ॥२७॥ 

अर्थ--परमात्मा कसा है, उसका स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो साकार (आफारसहित) है 

अर्थात्‌ शरीराकार मूत्तिक है तथा निर्गंताकार कहिए निराकार भी है। पुदूगलके आकारके समान 
उसका आकार नहीं है। निष्क्रिय (क्रियासे रहित) है, परमाक्षरस्वरूप है, विकल्परहित है, निष्कम्प 
है, नित्य है, आनन्दका घर है ॥२२॥ तथा विश्वरूप है अर्थात्‌ समस्त ज्षेयों (पदार्थों) के आकार 
जिसमें प्रतिबिबित हैं, तथा अविज्ञातस्वरूप हैँ, अर्थात्‌ जिसका स्वरूप मिथ्यादृष्टियोंने नहीं जाना 
ऐसा है, तथा सदाकाल उदयरूप है, कृतकृत्य है अर्थात्‌ जिसको कुछ भी करना नहीं रहा है, 
तथा शिव है, कल्याणरूप है, शान्त (क्षोभरहित) है, निष्कल कहिये शरीररहित है, तथा करुण- 
च्यूत कहिये शोकरहित हैं अथवा करणच्युत कहिये इन्द्रियरहित है ॥२३॥ तथा समस्त भवों 
(जन्ममरणों) से उत्पत्न हुए क्लेशरूप वृक्षोंकी दग्ध करनेके लिये अग्निके समान है; तथा शुद्ध 
है, कमंरहित है, और अत्यन्त निर्लेप है अर्थात्‌ जिसके कोई कर्मरूपी लेप नहीं लगता, तथा 
जशञानरूपी राज्यमें अर्थात्‌ स्वज्ञतामें स्थित है ॥२४॥ तथा निम॑ल दर्पणमें प्राप्त हुए प्रतिबिम्बकी 


१ “करणघ्युतम्‌” इत्यपि पाठ: । 
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समान प्रभावाला है तथा ज्योतिमंय है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान प्रकाशरूप है, तथा अनन्त वीय॑युक्‍्त 
है, तथा परिपूर्ण है, जिसके कुछ भी अवयव (अंश) घटते नहीं, तथा पुरातन हैं, अर्थात्‌ किसीने 
नया नहीं बनाया ऐसा है ॥२५॥ तथा निर्मल सम्यक्त्वादि अष्ट गुणसहित हैं, निद्वद्ग हैं, रागादिकसे 
रहित हैं, रोगरहित है, अप्रमेय है, अर्थात्‌ जिसका प्रमाण नहीं किया जा सकता, तथा परिज्ञात है 
अर्थात्‌ भेदज्ञानी पुरुषोंके द्वारा जाना हुआ है, तथा समस्त तत्त्वोंसे व्यवस्थित है अर्थात्‌ निश्वयरूप 
है ॥२६॥ तथा बाह्मभावोंसे तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, और अन्तरंगभावोंसे क्षणमात्रमें ग्रहण 
करने योग्य है। इस प्रकार परमात्माका स्वरूप है। सो यह स्वरूप ससार अवस्थामें तो शक्तिरूप 
है, और मुक्त अवस्थामें व्यक्तरूप हैं, ऐसा जानकर ध्यानगोचर करना चाहिये ॥२७॥। 
तथा फिर भी कहते हैं-- 
अणोरपि च यः सक्ष्मो मद्दानाकाश्नतोष्पे च | 


जगहन्धः स सिद्धात्मा निष्पन्नोष्त्यन्तनिश्वतः ॥२८॥ 
अर्थ--जो सिद्धस्वरूप परमाणुसे तो सूक्ष्मस्वरूप है, और आकाहसे भी महान्‌ है, वह 
सिद्धात्मा जगतसे बंदने योग्य है, निष्पन्न है, अत्यन्त सुखमय है ॥२८॥ 
यस्याणुष्यानमात्रेण शीर्यन्ते जन्मजा रुजः | 
नान्‍्यथा जन्मिनां सोष्यं जगतां प्रश्वरच्युतः ॥२९॥ 
अर्थ--जिसके ध्यानमात्रसे जीवोंके संसारसे उत्पन्न हुए रोग नष्ट हो जाते हैं, अन्य प्रकार 
नष्ट नहीं होते, वही यह त्रिभुवनका अविनाशी परमात्मा है ॥२९॥ 
विजञातमपि निःश्ेष॑ं यदज्ञानादपा्थंकम्‌ ! 
यस्मिश्व विदिते विश्व शातमेव न संज्यः ॥३०॥ 
अथ॑--जिस परमात्माके जाने विना अन्य समस्त जाने हुए पदार्थ भी निरर्थक हैं, और 
इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसका स्वरूप जाननेसे समस्त विदव जाना जाता है ॥३०॥। 
यत्स्वरूपापरिज्ञानान्नात्मतस्वे स्थितिभभवेत्‌ । 
यज्ञ्ञात्वा प्रुनिभिः साक्षात्माप्तं तस्यैव बेमवस ॥।३१॥ 
शर्थ-- जिस परमात्माके स्वरूपको जाने बिना आत्मतत्त्वमें स्थिति नहीं होती है, और 
जिसको जान करके मुनिगणोंने उसके हो वेभव (परमात्माके स्वरूप) को साक्षात्‌ प्राप्त किया 
है ॥३१॥ 
स एवं नियतं ध्येयः स विज्ञेयों मुमृश्षुभिः। 
अनन्यशरणीभूय तद्गतेनान्तरात्मना ॥३२॥ 
अथ--मुक्तिकी इच्छा करनेवाले मुनिजनोंको वह परमात्मा ही नियमसे ध्यान करने योग्य 
है। अतएवं अन्य समस्त शरण छोड़कर उसमें ही अपने अन्तरात्माको प्राप्त करके जानना 
चाहिये ॥३२॥ 
अवाग्गोचरमव्यक्त मनन्तं भब्दवर्जितम्‌ | 
अजं जन्मभ्रमातीत॑ निर्विकल्पं॑ विचिन्तयेत्‌ ॥३३॥ 
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अर्थ--जो वचनके गोचर नहीं, पुदूगलके समान इन्द्रियगोचर नहीं ऐसा अव्यक्त है; जिसका 
अन्त नहीं है, जो शब्दसे वर्जित है अर्थात्‌ जिसके शब्द नहीं, जिसके जन्म नहीं ऐसा अज है, तथा 
भवश्नमण रहित है; ऐसे परमात्माको जिस प्रकार निविकल्प हो उस प्रकार ही चितवन करें ॥३३ 
यद्वोधानन्तभागेडईपि दरब्यपर्यायसंभ्ृतम्‌ । 
लोकालोक॑ स्थिति धत्ते स स्याल्लोकत्रयीगुरु) |३४॥ 
अथं---जिस परमात्माके ज्ञानके अनन्तवें भागमें द्रव्यपर्यायोंसे भरा हुआ यह अलछोक सहित 
लोक स्थित हैं, वही परमात्मा तीन छोकका गुरु है। भावा्ं--त्रिकालवर्तो अनन्त द्रव्यपर्यायों 
सहित यह लोकालोक जिस झानमें एक कालपरमाणुके समान प्रतिभासता है, ऐसा केवलज्ञान 
जिस परमात्माके है वही तीन लोकका स्वामी है ॥।३४॥ 


तत्स्वरूपाहितस्वान्तस्तदूशुणग्रामरण्जितः | 


योजयत्यात्मनात्मानं तस्मिस्तद्रपसिद्धये ॥२७।। 
क्थे-- ध्यानी मुनि उस परमात्माके स्वरूपमें मन लगाकर उसके ही गुणग्रामोंसे रंजायमान 
हो उसमें ही अपने आत्माको आपसे ही उस स्वरूपकी सिद्धिके लिये जोड़ता है अर्थात्‌ तल्लीन 
होता है ॥२५॥ 


इत्यजस्न स्मरन्योगी तत्स्वरूपावलम्बितः । 
तन्मयत्वमवाप्नोति ग्राह्मग्राइकबर्जितम ।।३६॥ 
अर्थ--इस प्रकार निरन्तर स्मरण करता हुआ थोगी (मुनि) उस परमात्माके स्वरूपके 
अवलंबनसे युक्त होकर उसके तन्मयत्वकोप्राप्त होता है। कैसा होता है कि--यह परमात्माका 
रूप है, सो तो मेरे ग्रहण करने योग्य है, ओर मैं इसका ग्रहण करनेवाला हूँ, ऐसे ग्राह्मग्राहक- 
भावसे वर्जित (रहित) होता है, अर्थात्‌ द्वेतभाव नहीं रहता ॥३६॥ 
अनन्यशरणीभूय स॒ तस्मिल्लीयते तथा। 
ध्यावृष्यानोभयाभावे ध्येयेनेक्य॑ यथा बजेत्‌ ।|३७॥ 
अर्थ--वह ध्यान करनेवाला मुनि अन्य सबका शरण छोड़कर उस परमात्मस्वरूपमें ऐसा 
लीन होता है कि ध्याता और ध्यान इन दोनोंके भेदका अभाव होकर ध्येय स्वरूपसे एकताको 
प्राप्त हो जाता है। भावाथं--ध्याता ध्यान ध्येयका भेद न रहें ऐसे छीन होता है ॥३॥॥ 


सोध्यं .. समरसीभावस्तदेकीकरणं स्थृतम्‌ । 
, अपृथक्स्वंन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ||३८॥ 
अर्थ--जिस भावमें आत्मा अभिन्‍नतासे परमात्मामें लीन होता है वह समरसी भाव 
आत्मा सौर परमात्माका समानतास्वरूप भाव है सो उस परमात्मा और आत्माको एक करने 
स्वरूप कहा गया है। भावाथं--इस समरसो भावसे ही आत्मा परमात्मा होता है ॥३८॥ 
अनन्यब्रणस्तद्धि सत्संलीनेकमानसः । 


तदूबुणस्तत्सवभावात्मा स तादात्म्याब्च संबसन्‌ ॥३९॥, 
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अ्थ॑--जब आत्मा परमात्माके ध्यानमें लीन होता है तब एकीकरण कहा है। सो यह 
एकोकरण अनन्यशरण है अर्थात्‌ परमात्माके सिवाय अन्य आश्रय नहीं है उसमें ही जिसका मन 
लीन है ऐसा तथा तद्गृुण कहिये उस परमात्माके ही अनन्त ज्ञानादि गुण जिसमें है ऐसा है तथा 
उसका शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है ओर तत्स्वरूपतामें बह परमात्मा हो है। इस प्रकार परमात्माके 
ध्यानसे आत्मा परमात्मा होता है ॥३९॥ 


कटस्य कर्ताहमिति संबन्ध! स्थावृह्योईयो! । 
ध्यानं ध्येय यदात्मैव संबन्धः कीदृशस्तदा ॥४०॥ 
अर्थ--यदि कोई ऐसा कहे कि में कट कहिये चटाई अथवा कड़े आदिक कर्ता हूँ तो उस 
पुरुष और कटका कर्ता कर्म संबंध कहा जाता है। ओर ध्यान तथा ध्येय जब एक आत्मा ही हो 
तब दोनों भावोंमें क्या संबंध कहा जाय भर्थात्‌ कुछ भी संबंध नहीं है। क्योंकि संबंध तो दो 
वस्तुओंमें होता है, एक ही पदार्थमें संबंध संबंधीभाव नहीं होता ॥४०॥ 
शिखरिणो--यदज्ञानाज्जन्मी भ्रमति नियतं जन्मगहने 
विदित्वा यं सप्स्त्रिदश्गुरुतों यति गुरुताम | 
स॒ विज्ञेयः साक्षात्सकलश्न॒बनानन्दनिलयः 
परं॑ ज्योतिस्त्राता परमपुरुषोष्चिन्त्यचरितः ॥४ १॥ 
अर्थ--जिस परमात्माके ज्ञान बिना यह प्राणी संसाररूप गहन वनमें नियमसे ऋमण 
करता है तथा जिस परमात्माकों जाननेसे जीव तत्काल इन्द्रसे भी अधिक महत्ताको प्राप्त होता 
है, उसे ही साक्षात्‌ परमात्मा जानना | वही समस्त लोककों आनन्द देनेवाला निवासस्थान है, 


वही परम ज्योति (उत्कृष्ट ज्ञानरूप प्रकाश सहित) है और वही त्राता (रक्षक) है, परम पुरुष है, 
अचिन्त्यचरित है अर्थात्‌ जिसका चरित किसीके चिन्तवनमें नहीं आता ऐसा है ॥४१॥ 
इ्त्थं यत्रानवच्छिम्रभावनामिमंवच्युतम्‌ । 
भावयत्यनिश्च॑ ध्यानी तत्सवीयें श्रकीर्तितम्‌ ॥४२॥ 
अर्थ---इस पूर्वोकत प्रकारसे जो ध्यानी (मुनि) संसाररहित परमात्माका भावनासहित 
निरंतर ध्यान करता है वही सवीय॑ध्यान कहा गया है। भावार्थ--अपने पुरुषार्थवी चलाता हुआ 
परमात्माकी भावना करता ही रहे, क्योंकि जब तक ध्यानमें स्थिरता रहती हैं तब तक ही ध्यान 
होता है और भावता सदा रहती है ॥४२॥ 
दोहा--पौराषकर ध्यावे सुनी, शुद्ध आतसा जोय। 
करमंरहित वरगणसहित, तब तेसा हो होय ॥३१॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचाय॑विरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणंवे सवीयंध्यानवर्णनं नाम 
एकत्रिशं प्रकरण समाष्तम ॥३१॥ 


अथ द्वात्रिशः सर्गः 
शुद्धोपयोगका वर्णन 


अब बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका निश्चय करके शुद्धोपपोगका वर्णन करते हैं-- 
अज्ञातस्वस्वरूपेण परमात्मा न बुध्यते । 
आत्मैव ग्राग्बिनिश्वेयो विज्ञातुं पुरुष परम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--जिसने अपने आत्माका स्वरूप नही जाना वह पुरुष परमात्माको नहीं जान सकता, 
इस कारण परम पुरुष-परमात्माको जाननेकी इच्छा रखनेवाला पहिले अपने आत्माका ही निश्चय 
करें। भावाथं--जो आत्मा सर्वथा परमात्मा ही हो तो निश्चय हो क्‍या करना है, और जो 
परमात्मा नहीं है तो अपनेको परका निश्चय करनेसे क्या फल ? इस कारण आत्मा जैसा है वैसा 
प्रथम निश्चय करनेसे परमात्मा जाता जाता है ॥१॥ 
आत्मतस्वानभिज्ञस्थ न॒स्यादात्मन्यवस्थितिः । 


मुधत्यन्तः पृथक्‌ कतु स्वरूप देहदेहिनोः ॥२॥ 
अरथ--यहाँ यह विशेष है कि आत्मतत्त्वके यथार्थ स्वरूपको नहीं जाननेवालं पुरुषके 
आत्मामें निए्चय ठहरना नहीं होता। और अन्यरजुमें शरीर आत्माकों भिन्‍न-भिन्‍न करने व 
समझनेमें मोहको प्राप्त होकर भूल जाता है कि इस देहमें, द्वव्यइन्द्रिय, भावइन्द्रिय, द्रव्यमत, भाव- 
मन, दर्शन, ज्ञान, सुख, दुःख, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, ढ्वेंष, अज्ञान आदि जो अनेक भाव 
दीखते हैं; इनमेंसे आत्मा कौनसा ? इस प्रकार भ्रम उत्पन्न होता है, इस कारण पहिले आत्माका 
निशथय करना चाहिये ॥२॥ 
तयोभेंदापरिज्ञानान्नात्मलाभः प्रजायते । 
तदभावात्स्वविज्ञानस्तिः स्वप्नेषपि दुर्घटा ॥१॥ 
अर्थं--उस देह और आत्माके भेदविज्ञान बिना आत्माका लाभ (प्राप्ति) नही होता और 
आत्माके लाभ विना भेदविज्ञानकी उत्पत्ति स्वप्नमें भी दुर्घट है, अर्थात्‌ दुर्लभ है ॥३॥ 
अतः प्रागेव निश्चेयः सम्यगात्मा मुम्ुक्ष॒ुभिः । 
अशेषपरपर्यायकल्पनाजालवरजितः ॥४॥ 
अर्थ---इस कारण ही मोक्षाभिजाषियोंको समस्त परद्रव्योंकी पर्यायकल्पनाओंसे रहित 
आत्माका ही निश्चय करना चाहिये ॥४॥ 


त्रिश्षकारं स॒ भूतेषु सर्वेष्वात्मा व्यवस्थितः । 
बदिरनतः परश्चेति विकन्पेवक्यमाणके: ॥५॥ 


अर्थ--वह आत्मा समस्त देहधारियोंमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा व परमात्माके मेदसे तीन 
प्रकारसे व्यवस्थित (अवस्थाल्‍ूप) है, सो आगे कहे भेदोंसे जातना ॥५॥ 
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आत्मबुद्धिः शरीरादो यस्य स्यादात्मविश्रमात्‌ । 
बहिरात्मा स विजेयों मोहनिद्रास्तचेतनः ॥३॥ 
अरथ--जिस जीवके शरोरादि पदार्थोंमें आत्माके अमसे आत्मबुद्धि हो कि यह मैं ही हें, 
अन्य अर्थात्‌ पर नहीं हैं सो मोहरूपी निद्वासे अस्त हो गईं हैं चेतना जिसकी ऐसा बहिरात्मा 
है ॥६॥ 
बहिभावानतिक्रम्य यस्‍स्यात्मन्यात्मनिश्चयः । 
सोध्न्तरात्मा मतस्तज्जेतिं%मध्वान्तमास्करेः ॥७॥ 
अथं--तथा जिस पुरुषके बाह्य भावोंको उल्लंधन करके आत्मामें ही आत्माका निश्चय 
हो सो विश्रमरूप अन्धकारकों दूर करनेमें तूयंके समान उस आत्माके जाननेवाले पुरुषोंने 
अन्तरात्मा कहा है ।।७॥ 
निर्लेपो निष्कलः शुद्धों निष्पन्नोध्यन्तनिबंतः । 
निविकल्पश्च शुद्धात्मा परमात्मेति बर्णितः ॥८॥ 
अर्थ--और जो निलेंप है अर्थात्‌ जिसके कर्मोका लेप नहीं, निष्कल कहिये शरीररहित हैं, 
शुद्ध हैं, जिसके रागादिक विकार नहीं हैं, तथा जो निष्पन्न हैं अर्थात्‌ सिद्धरूप हैं (जिसको कुछ 
करना नहीं), और अत्यन्त निवृंत हैं अर्थात्‌ अविनाशी सुखरूप हैं, तथा निविकल्प हैं अर्थात्‌ 
जिसमें भेद नहीं हैं ऐसे शुद्धात्माको परमात्मा कहा गया है ॥८॥ 
कथ॑ तह कृत्वा देहार्थकदम्बकात्‌ | 
आत्मानमभ्य शैदोगी निर्विकल्पमतीन्द्रियम ॥९॥ 
अर्थ--यहाँ प्रश्न है कि यदि आत्मा ऐसा है तो आत्माको देहादिक पदार्थोंके समूहसे पृथक्‌ 
करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय ऐसा किस प्रकार ध्यान करे ? ॥९॥ 
उसका उत्तर कहते हैं-- 
अपास्य बहिरात्मानं सुस्थिरेणान्तरात्मना | 
ध्यायेद्विशुद्धमत्यन्तं परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ--पोगी मुनि बहिरात्माकों छोड़कर भले प्रकार स्थिर अन्तरात्मा होकर अत्यन्त 
विशुद्ध अविनाशी परमात्माका ध्यान करे ॥१०॥ सो हो कहते हैं-- 
संयोजयति देहेन चिदात्मानं विमृढधीः । 
बहिरात्मा ततो ज्ञानी पृथक्‌ पश्यति देहिनम्‌ ॥११॥ 
अर्थ--जो बहिरात्मा है सो चेतन्यस्वरूप आत्माका देहके साथ संयोजन करता (जोड़ता) 
है अर्थात्‌ एक समझता है; और जो ज्ञानी (अन्तरात्मा) है सो देहसे देही (चेतन्यस्वरूप आत्मा) 
को पृथक्‌ ही देखता है | यही बहिरात्मा ओर अन्तरात्माके ज्ञानमें भेद है ॥११॥ 
अक्षद्वारेरविश्वान्तं स्वत्वविश्वैभृ शम्‌ । 


व्यापृतों बहिरात्मायं वधुरात्मेति मन्यते ॥१२॥ 
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अर्थ--यह बहिरात्मा आत्मस्वरूपसे अतिशय करके निरन्तर विमुख इन्द्रियोंके हारा 
व्यापाररूप हुआ शरीरको ही आत्मा मानता है ॥१र॥ 
मुरं अर त्रिदशपर्यायत्‌ पर्यायेस्तथा नरम । 
उ्यं च तदड़े स्व॑ नारकाडे च नारकम्‌ ॥१३॥ 
वेत्यविद्यापरिभ्रान्तो भृढस्तन्‍न  पुनस्तथा । 
किन्त्वमूत स्वसंवेद्यं तद्रप॑ परिकीर्तितम्‌ ॥१४॥ 
अर्थध--अविद्या (मिथ्याज्ञान) से परिश्रान्त (खेदखिन्न) मूढ बहिरात्मा देवके पर्यायों सहित 
आत्माकों तो देव मानता है और मनुष्यपर्यायों सहित अपनेकों मनुष्य मानता है, तथा तिय॑चके 
अज्जञमें रहते हुएको तिर्यचच और नारकीके शरीरमें रहते हुएको नारकी मानता है सो भ्रम है; 
क्योंकि पर्यायका रूप आत्माका रूप नहीं है। आत्माका रूप तो अमृत्तिक हैं, स्वसंबेद् है अर्थात्‌ 
अपने द्वारा ही अपनेको जानने योग्य है ॥१३-१४॥ 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराड्/॑ च्युतचेतनम्‌ । 
परमात्मानमज्ञानी परबुद्ध थाध्ध्यवस्यति ।।१५॥ 
अथै--तथा वही बहिरात्मा अज्ञानी जिस प्रकार अपने शरीरको आत्मा जानता है उसी 
प्रकार परके अचेतन देहको देखकर परका आत्मा मानता है अर्थात्‌ उसको परको बुद्धिसे निश्चय 
करता है ॥१५॥ 
स्वात्मेतरविकल्पैस्ती:.. शरीरेष्ववलम्बितम्‌ । 
प्रवृतैश्चित.. विश्वमनात्मन्यात्मदर्शिमिः ॥१६॥ 
अर्थ--अपने दारीरमें तो अपना आत्मा जाने और परके शरीरमें परका आत्मा जाने इस 
प्रकार शरीरमें मवरलंबनस्वरूप प्रवरत्ते हुए विकल्पोंसे अनात्मामें आत्माकों देखनेवाले अज्ञानी 
जनोंने इस छोकको ठग लिया ॥१६॥ 
ततः सोध्त्यन्तमिन्नेषु पशुपुत्राइनादिषु | 
आत्मतं मनुत शश्वद्विद्याज्वरजिश्चितः ॥१७॥ 
अथे--इस कारणसे मिथ्याज्ञानरू्पी ज्वरसे निरंतर पीड़ित होकर बहिरात्मा अज्ञानी 
अपनेसे अत्यन्त भिन्‍न पशु पुत्र स्त्री आदिकमें भी आत्मपना मानता है।।१७॥ 


साक्षात्खानेव निश्चित्य पदार्थाश्वेतनेतरान्‌ । 
स्वस्पेव मन्यते मूढस्तन्नाशोपचयादिकम्‌ ॥१८|॥ 
अभं---यह मूठ बहिरात्मा अपनेसे भिन्‍न चेतन अचेतन पदार्थोंको साक्षात्‌ अपने ही निश्चय 
करके उनके नाश होने और संचय होनेमें अपना ही नाश और संचय होना मानता है ॥१८॥ 


अनादिप्रभवः सोध्यमविद्याविषमग्रहः । 
शरीरादीनि पश्यन्ति येन स्वम्रिति देहिनः ॥१९॥ 
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अर्थ--यह पूर्वोक्त अनादिसे उत्पन्न हुआ अविद्यारूपी विषम आग्रह है जिसके द्वारा यह 
मूढ प्राणो शरीरादिकको अपना मानता है, अर्थात्‌ यह शरीर है सो में ही हूँ इस प्रकार देखता 
है ॥१५॥ 
वुष्यात्मेति विज्ञानं। वषुषा घटयत्यमून । 
स्वस्मिन्नात्मेति बोधस्तु भिनत्यज्ञ| शरीरिणाम्‌ ॥२०॥। 
अर्ं--छशरीरमें यह आत्मा है ऐसा ज्ञान तो जीवोंको शरीरसहित करता है, और आपें 
ही भाप है अर्थात्‌ आत्मामें ही आत्मा है, इस प्रकारका विज्ञान जोवोंको शरीरसे भिन्‍न करता 


है ॥२०॥ 
वुष्ियात्ममतिः छते . बन्धवित्तादिकल्पनस्‌ | 
स्वस्य॒संपदमेतेन मन्वानं मृषितं जगत ॥२१॥ 
अर्थ--शरी रमें जो आत्मबुद्धि है सो बन्धु धन इत्यादिककी कल्पना उत्पन्न कराती है, तथा 
इस कल्पनासे ही जगत्‌ अपनी सम्पदा मानता हुआ ठगा गया है ॥२१॥ 
तनावात्मेति यो भावः स स्यादवीज मवस्थितेः | 
बदिवीताक्षविश्षेपस्तस्यक्त्वान्तर्विश्ेत्ततः ॥२२॥। 
अर्थ--शरीरमें ऐसा जो भाव है कि “यह मैं आत्मा ही हूँ” ऐसा भाव संसारकी स्थितिका 
बीज है। इस कारण, बाह्में नष्ट हो गया है इन्द्रियोंका विक्षेप जिसके ऐसा पुरुष उस भावरूप 
संसारके बीजको छोड़कर अन्तरंगमें प्रवेश करो, ऐसा उपदेश है ॥२२॥ 
अक्षद्वारेस्ततश्व्युत्ता निमग्नो गोचरेष्वडम्‌ । 
तानासागहमित्येतनन हि. सम्यगवेदिषम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ--ज्ञानी इस प्रकार विचार करता है कि इन्द्रियोंके द्वारोंसे मैं आत्मस्वरूपसे छूट कर 
विषयोंमें मग्न हो गया तथा उन विषयोंकों प्राप्त होकर यह अहंपदसे जाता जाय ऐसे आत्म- 
स्वरूपको भले प्रकार नहीं जाना ॥२३ ॥ 
वाह्यात्मानमपास्येवमन्तरात्मा ततस्त्यजेत । 
प्रकाशयत्ययं योगः स्वरूप. परमेष्ठिनः ॥२४॥ 
अरथ--इस पूर्वोकत प्रकारसे बाह्य शरीरादिकमें आत्मबुद्धिको छोड़कर अन्तरात्मा होता 
हुआ इन्द्रियोंके विषयादिकमें भी आत्मबुद्धिको छोड़ें । इस प्रकार यह योग परमेष्ठीके स्वरूपको 
प्रकाश करता है ॥२४॥ 
अब इन्द्रियोंके विषयोंमें आत्मबुद्धि किस प्रकार छोड़ें सो कहते हैं-- 
यद्यदृदुश्यमिदं॑ रूप तक्तदन्‍्यन्न चान्यथा । 
ज्ञानवच्च व्यतीताक्षमतः केनात्त्र बच्म्यहम्‌ ॥२५॥। 
अर्य--जो-जो देखने योग्य यह रूप है सो-सो अन्य है, और ज्ञानवान्‌ जो मेरा रूप है सो 
अन्य प्रकार (अन्यरूप सदुश) नहीं है यह व्यतीताक्ष (इन्द्रियज्ञानसे अतीत है; इस कारण में किसके 
साथ वचनालाप करूँ ? भावायं--मूर्तिक पदार्थ इन्द्रियोंस ग्रहूण करनेयोग्य होता है सो वह तो 
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जड़ है, कुछ भी जानता नहीं है, और में ज्ञानमूर्ति हूँ; पुद्गलमूत्तिसे रहित हूँ, इन्द्रियाँ मुझे प्रहण 
नहीं करती अर्थात्‌ इन्द्रियाँ मुप्तें नहीं जान सकती; इस कारण परस्पर वार्तालाप किससे करूँ ? 
इस प्रकार विचार कर विषयोंमें आत्मबुद्धि छोड़े ॥२५॥ 
यज्जनेरपि बोध्योह यज्जनान्वोधयाम्यहम्‌ । 
तद्िभ्रमपद॑ यस्मादहं विधुतकल्मप) ।।२६॥।। 
अर्थ--जो “लोगोंद्वारा में सम्बोधनेयोग्य हूँ तथा जो मैं लोगोंको सम्बोधता हूँ” ऐसा 
भाव है वह भी विश्वमका स्थान है। क्योंकि मैं तो पापसे रहित हूँ अर्थात्‌ आत्मा तो निष्कलंक 
है, इसे कोन सम्बोधे ? और यह किसको सम्बोधे ? ॥२६॥ 
यः स्वमेव समादत्ते नादतते यः स्वतोष्परम्‌ । 
निर्विकल्पः स विज्ञानी स्वसंवेधो5स्मि केवलम ।|२७॥। 
अर्थ--जो आत्मा आपको ही ग्रहण करता है तथा आपसे पर है उसको नहीं ग्रहण करता 
है सो यह विज्ञानी (भेदज्ञनी) विकल्परहित होकर, इस प्रकार भावना करता है कि मैं एक अपने 
ही जाननेयोग्य हूँ; इस प्रकार विचार कर परसे परस्पर देने लेनेका व्यवहार छोड़ देता है ॥२७॥ 
जातसपंमतेयंइच्छ्॒लायां क्रियाश्रमः । 
तथेब मे क्रियाः पूर्वास्तन्वादी स्वमिति श्रमात्‌ ॥२८॥ 
अर्थ--जिसकी सांकलमें सपंकी बुद्धि है ऐसे पुरुषके जेसे क्रियाका भ्रम होता है, उसी 
प्रकार मेरे भी दरीरादिकमें आत्मबुद्धिर्प अ्मसे, भेदज्ञान होनेसे पहिले, भ्रमरूप क्रिया अनेक 
हुईं ॥२८॥ 
शृद्डछायां यथा बृत्तिविनष्टे श्रुजगञ्ममे । 
तन्‍्वादी में तथा बृत्तिनष्टात्मबिअ्रमस्थ वे ॥२९॥ 
श्र्--तथा जब सांकलमें सर्पका भ्रम था सो नष्ट हो जाने पर सांकलमें जिस प्रकार 
यथावत्‌ प्रवृत्ति हांती है, उठी प्रकार मेरे शरीरादिकमें आत्माका भ्रम नष्ट हो जाने पर में भ्रमसे 
रहित हो गया तब मेरे शरीरादिकमें यथावत्‌ प्रवृत्ति हो गई; उनको परद्रव्य माने, तब ऐसी 
भावनासे परद्रव्यका ममत्त्व छोड़े ॥२५॥ 
एतदेवेष एक ढें बहुनीति धियः पदम्‌ । 
नाह यच्चात्मनात्मानं वेष्यात्मन तदस्म्पहस ||३०॥॥ 
अर्थ--तथा इस प्रकार विचार करे कि यह तो नपुंसक है, यह स्त्री है, और यह पुरुष है, 
तथा यह एक है, दो हैं, बहुत हैं, ऐसे लिंग ओर संल्याकी बुद्धिका स्थान मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो 
अपने द्वारा अपनेको आपमें ही जाननेवाला हूँ; इस प्रकार लिगसंख्याका विकल्प भी छोड़े ॥३०॥ 
यदबोघे मया सुप्त यदूबोधे पुनरुत्थितम्‌ । 
तद्॒पं॑ मम प्रत्यक्ष स्वसंवेद्महकिल ॥३१॥ 
अर्थ--जिसका ज्ञान नहीं होते तो में सोया और जिसका ज्ञान होते हुए में उठा (जगा) 
ब्रहू रूप भी मेरे ज़ाननेयोग्य प्रत्यक्ष है, वह ही में हैँ; इस प्रकार विचार करें ॥३१॥ 


लुद्धोपयोगका वर्णन ] शाताणंबा ३०५ 


ज्योतिमेय॑ ममात्मानं पश्यतोध्जैव यान्त्यमी । 
क्षयं रागादयस्तेन नारिः कोषपि प्रियों ने में ॥३२॥ 


अर्थ--फिर यह विचारे कि मैं अपनेको ज्योतिमय ज्ञानप्रकाशरूप देखता हूँ, मेरे रागादिक 
यहाँ ही क्षयकों प्राप्त होते हैं; इस कारण मेरे न तो कोई शत्रु है ओर न कोई मित्र है ॥३२॥ 


अदृष्टमत्स्वरुपोषय. जनो नारिन मे प्रियः | 
साक्षात्सुदृष्टरुपोषपि जनो नारि! सुहनन में ॥३३॥ 
अरथ--नहीं देखा है मेरा स्वरूप जिसने ऐसा लोक न तो मेरा क्षत्रु है और न मित्र है, 
और जिसने साक्षात्‌ मेरा स्वरूप देखा वह लोक भी मेरा न क्षत्रु है और न मित्र ही है; इस प्रकार 
विचार करे ॥३३॥ 
अतः प्रभृति निःश्षेष॑ पूर्व पू विचेष्टितम्‌ । 
ममाद्य श्ञाततत्वस्प भाति स्वप्नेन्द्रजालवद ||३४॥ 
अथ---यहांसे लगाकर, तत्त्वस्वरूपके जाननेसे पहिले पहिले जो मैंने सब प्रकारकी चेष्टायें 
की, अब स्वरूप जाननेसे मुझे वे सब स्वप्नसद्श अथवा इन्द्रजालवत्‌ प्रतिभासती हैं ॥३४॥ 
यो विशुद्धः प्रसिद्धात्मा परं ज्योतिः सनातनः | 
सोहह तस्मात्म्रपश्यामि स्वस्मिन्नात्मानमच्युतम्‌ ॥३७॥ 
अथ--विशुद्ध (निमंल) है और प्रसिद्ध है आत्मस्वरूप जिसका ऐसा परमज्योति सनातन 
जो सुननेमें आता है सो में ही हैं, इस कारण अपनेमें ही अविनाशी परमात्माको में प्रकटतया 
देखता हूँ; इस प्रकार अपनेको ही परमात्मस्वरूप देखे ॥३५॥ 
बाह्यात्मानमपि त्यकत्वा भ्रसन्नेनान्तरात्मना । 
विधृतकन्पनाजाले परमात्मानमामनेत्‌ ॥३६॥ 
अरथ--फिर बाह्य आत्माकों भी छोड़कर प्रसन्‍्नरूप अन्तरात्माके द्वारा मिटे हैं कल्पनाके 
जाल (समूह) जिसके ऐसे परमात्माको अभ्यासगोचर करे ॥३६॥ 
बन्धमोक्षाबुभावेतो अमेतरनिबन्धनो । 
बन्‍्धइच परसंबन्धादभेदाम्यासात्ततः शिवम्र्‌ ॥३७॥। 
अर्थ--बन्ध और मोक्ष ये दोनों भ्रम और निश्च॑ंम है कारण जिनका ऐसे हैं। उनमेंसे परके 
संबंधसे तो बंध है ओर परद्वव्यके भैदके अभ्याससे मोक्ष है ।॥।३७॥ 
अलौकिकमहो इत्त शञानिनः केन वर्ण्यते। 
अज्ञानी बच्यते यत्र ज्ञानी तत्रेव ऋच्यते ॥३८॥ 
अरथ--अहो ! देखो, श्ञानीपुरषका यह बड़ा अलौकिक चरित्र किससे वर्णन किया जाय ? 
बयोंकि, जिस आचरणमें अज्ञानी कर्मसे बंध जाता है उसी आचरणमें ज्ञानी बन्धसे छूट जाता है, 
यह आदइचयंकी बात है ॥३८॥ 
जश्ञा०-३९ 


शेण्ई्‌ श्रीमद्राजचन्द्रजेनकास्तमालायाम्‌ [क्रो श२ 
यज्जन्मगहने | खिनन्‍म॑ आहृभया दुःछसंकुके । 
॥३९॥ 
अर्थ--फिर छेसर विचार करे कि मैं दुःखसे भरे हुए इस संसाररूप गहन वनमें जो खेद- 
लिन हुआ सो आध्सा और अनात्माके अभेवके द्वार, अवधारणासे हुए भेदविज्ञानके बिना ही 
संसा रमें दु:खी हुआ हूँ; ऐसा (निश्चय करे ॥ ३९॥ प 
मग्रि सत्यप्रि विज्ञानप्रदीपे विश्वद्धिनि । 
कि. निमज्जत्ययं छोको बराको जन्मकदंमे ॥॥४०॥ 
अधथे--मुझ समस्तको दिखानेवाले ज्ञानस्वरूप दीपकके होते हुए भी यह वराक छोक 
संसाररूपी कर्दममें क्यों डूबता है, अर्थात्‌ आत्माकी ओर क्यों नहीं देखता कि जिससे संसाररूपी 
कर्दममें न डूबे ? इस प्रकार देखे ॥४०॥| 
आत्मन्येबात्मनात्माय॑ स्वयमेवानुभूयते । 
अतोष्स्यत्रेद माँ ज्ञातुं प्रयासः कार्यनिष्फलः ॥४१॥ 
अर्थे-थहू आत्मा आत्मामें हो आत्माके द्वारा स्वयमेव अनुभवन किया जाता है, इससे 
अस्यत्र जात्माके जानतेका जो खेद है सो कार्य निष्कल है, अर्थात्‌ उस कार्यका फल नहीं है, इस 
प्रकार जाने ॥४१॥ 
स॒ एक से एवाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम्‌ । 
दासवां दृढ़यन्नेत प्राप्नोत्यात्मन्यवस्थितिस्‌ ॥४२॥। 
अर्थ--वही मैं हूं, वही में हैं” इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करता हुआ पुरुष इस वासना- 
को दृढ़ करता हुआ आत्मामें अवस्थितिको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ ठहर जाता है ॥४२॥ 
फिर भी विचार करता है-- 
स्पा्तपीतयेघ्शस्य तत्तदेवापदास्पदम्‌ 
बिभेत्ययं. पुनयस्मिस्तदेवानन्दमन्द्रिम्‌ ॥४३॥ 
अर्ध--अज्ञानी पुरुषके जो जो विषयादिक वस्तु प्रीतिके अथं हैं वह वह ज्ञानीके आपदाका 


स्थान है, तथा अज्ञानी जिस तपश्चरणादिमें भय करता है वही ज्ञानीके आनन्दका निवास है, 
क्योंकि अज्ञानीको अज्ञानके कारण विपयंय भासता है ॥४३॥ 


आुसंबूतेन्द्रियग्रामे. प्रसन्‍ने. आन्तरात्मनि । 
क्षण स्फूरति गर्व तद्ग॒प॑ परमेष्ठिनः ॥४४॥ 
अध--भले प्रकार संवररूप्र किये हैं इन्द्रियोंक समूह जिसने और अन्तरंगमें प्रसन्‍न (विशुद्ध 

परिणामस्वरूप) अन्तरात्माके होनेपर जो उस समय तत्त्वका स्फुरण होता है वही परमेष्ठीका रूप 
है। भावा्ं-शुद्ध वयके द्वारा क्षणमात्र भी अनुभव करने पर जो शुद्धात्माका स्वरूप प्रतिभासता 
है वही परमेष्ठी अरहंतसिद्धका स्वरूप है ॥४४॥ 

यः सिद्धात्मा परः स्रेह्टं योहं स परमेश्वरः । 

मदन्यों न मयोपास्यों मदन्‍्पेन न चाप्यइस ॥४०॥ 


शुद्रोपपोगका वर्णन ] शानएनंकः ३०७ 


अर्थ--जो सिद्धका आत्मस्वरूप है बल्ले परमात्मा परभेक्वरस्वरूफ में हुं; मेरे मुझसे अन्य 
कोई उपासना करने योग्य नहीं है तथा मुझसे अन्यकरके में उप्यसत्य. करने योग्य नहीं है इस 
प्रकार अद्वतभावना करें ॥४५॥ 


आकृष्प गोकरव्याप्रएलातसत्मन्मात्मना |; 


स्वस्मिन्नेष स्थिरोशतश्पिदानन्दकमे स्वकस ॥७३॥ 
अरथे--फिर इस प्रकार भाकक् करे कि में अपने' आत्माकों इन्क्रियोंके, विषयरूपी व्याप्नके 
मुखसे खींच (काढ़) कर, आत्माके द्वारा ही मैं चिदानन्दमय अपने आत्मामें, स्थिररूप हुआ, हैँ, इस 
प्रकार चेतन्‍्य और आनन्दरूप विषें लीन हों ॥४६॥ 


पथगित्य॑ न ॒गां वेशि यस्तनोबीतविलनः | 
कुवेन्नपि तपस्तीत्रं न स मृच्येत बन्धनेः ॥४७॥ 
अर्थ--विभ्रमरहित जो मुनि पूर्वोक्तप्रकार आत्माको देहसे भिन्‍न नहीं जानता हैं बह तीद् 
तप करता हुआ भी कर्मबंधनसे नहीं छूटता ॥४७॥ 
स्वपरान्तविज्ञानसुधास्पन्दा भिनन्दितः. | 
खिद्ते न तपः इवन्नपि क्लेशे! भरीरजः ॥४८॥ 
अरथ--भेदविज्ञानी मुनि आत्मा और परके अन्तभेदों विज्ञानरूप अमृतके वेगसे आनन्दरूप 
होता हुआ व तप करता हुआ भी शरीरसे उत्पन्न हुए खेद क्लेशादिसे खिन्‍न नहीं होता हैं ॥४८॥ 
रागादिमलविश्लेषाधस्य. चित्त सुनिर्मलम्‌ | 
सम्यक्‌ स्वं स हि जानाति ऋन्‍्यः केन्ाफि हेहुन्क |४४९।। 
अर्थ--जिस मुनिका चित्त रागादिक मल्के मिलन होनेम्ले भक्के. प्रकार निर्मल हो गया हो 
वही मुनि सम्यवप्रकार आत्मा (अपने)को जानता है, अन्य किसी हेतुसे नहीं जान सकता ॥४«॥ 


निर्विकल्पं मनस्तस्य॑ न विफल्पेरमिदुतल्‌ । 
निर्विकल्पमतः काय सम्यक्तस्वस्य सिद्धेयें ॥/५०॥ 
अर्थ--निविकल्प मन तो तत्त्वस्वरूप है, और जों मन विकल्पोंसे पीड़ित है वह तत्त्वस्वरूप 
नहीं है, इस कारण सम्यवप्रकार तत्त्वकी लिद्धिके लियें मनफो विकल्वरहित करना, यह उपदेश 
है ॥५०॥ 
अज्ञानविप्लुप॑ चेढः स्वतस्वादपवर्सते । 
विशानवासितं तद्धि परश्यत्यन्तःपुरः प्रदुम ॥५१॥ 
अरथ--जो मन अज्ञानसे बिगड़ा हुआ (पीड़ित) है वह तो निजस्वरूपसे छूट जाता है, और 
जो मन विज्ञान कहिये सम्यर्ज्ञानसे बासित है वह अपने अस्तरंगमे प्रभु भगवान्‌ परमात्माको 
देखता है, यह विधि है। इस कारण अज्ञानको दूर करना चाहिये ॥५१॥ 


फँ 


१, 'सम्यकतत्त्वप्रसिद्धये  इत्यपि पाठः । 


३०८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग ३२ 


इनेयंदे मनो . भोद्मद्रागायेरमिभूयते । 
तन्नियोज्यात्मनस्तस्वे तान्येव स्षिप्यते क्षणात्‌ ।५२॥ 
अरथ--मुनिका मन यदि मोहके उदयसे रागादिकसे पीडित हो तो मुनि उस मनको आत्म- 
स्वरूपमें लगाकर, उन रामादिकको क्षणमात्रमें क्षेपण करता है अर्थात्‌ दूर करता है ॥५२॥ 
यत्राज्ञारसता रतः काये तस्माद्व्यावरत्तितों घिया । 
चिदानन्दमये रूपे योजितः प्रीतिप्व॒त्सुजेत ॥५३॥ 
अर्थ---जिस कायामें अज्ञानी आत्मा रत (रागी) हुआ है उस कायासे बुद्धिपूवक भिन्‍न किये 
हुए चिदानन्द स्वरूपमें रपगाया हुआ मन उस कायामें प्रीति छोड़ देता है ।।५३॥ 
स्वविश्रमोद्धब॑ दुःखं स्वज्ञानेनेब हौयते। 
तपसापि न तच्छेद्मात्मविज्ञानवजितेः |॥५४॥ 
भ्रं--अपने विश्रमसे उत्पन्त हुआ दुख अपने ही ज्ञानसे दूर होता है और जो आत्माके 
विज्ञानसे रहित पुरुष हैं वे तपके द्वारा भी उस दुःखको दूर नहीं कर सकते ।भावार्थ--आत्मज्ञानके 
बिना केवकू तप करने मात्रसे दुःख नहीं मिटता ॥५४॥ 
रूपायुबंलूवित्तादि-सम्पत्ति स्वस्थ वाड्छति । 
बहिरात्माथ बिज्ञानी साक्षात्तेभ्योषपि विच्युतिम ॥५५॥ 
भ््ं--जो बहिरात्मा है वह तो अपने लिये सुंदर रूप, आयु, बल, धन इत्यादिक चाहता 
है, भर जो भेदविज्ञानी पुरुष है वह अपनेमें रूपादिक विद्यमान हों उनसे भी विच्युति कहिये 
छूटना चाहता है ॥५५॥ 
कृत्वाइंमतिमन्यत्र बध्नाति स्‍्व॑ स्वतश्च्युतः । 
आत्मन्यात्ममर्ति कृत्वा तस्माद ज्ञानी विद्युच्यते |५६॥ 
अथं--अपने आत्मस्वभावसे च्युत हुआ बहिरात्मा अन्य पदार्थोंमें अहंबुद्धि करके अपने 
आपको बाँधता है अर्थात्‌ कमंबन्ध करता है, और ज्ञानीपुरुष आत्मामें हो आत्मबृद्धि करके उस 
परपदार्थसे छूट जाता है ॥५६॥ 
आत्मानं वेत्त्यविज्ञानी त्रिलिड्ली संगत बु! । 
सम्यग्वेदी पुनस्तत््वं॑ लिड्नसंगतिवर्जितम्‌ ॥॥५७॥ 
अथ--भेदविज्ञान रहित बहिरात्मा तीन लिंगोंसे चिह्नित शरीरको आत्मा जानता है और 
सम्यरज्ञानी पुरुष आत्मतत्त्वको इन लिगोंकी संगतिसे रहित जानता है ॥५७॥ 
समसभ्यस्तं मुविज्ञातं निर्णीतमपि तखतः। 
अनादिविभ्रमात्तत्व॑ ्रस्खलत्येवः योगिनः ॥५८॥ 
अर्थ--फिर ऐसी भावना करता है कि योगी मुनिका तत्व कहिये आत्माका यथार्थ स्वरूप 
अले प्रकार अभ्यासरूप (परमार निर्णय) किया हुआ भी अनादि विश्वमके कारण डिग जाता है । 
भावाथं--विश्रमका संस्कार ऐसा तीन्न होता है कि जाना हुआ आत्मस्वरूप भी छूट जाता है 
(५८॥ इस कारण ऐसा विचार करे कि-- 


मासनजयका वर्णन ] शानाणंवः ३०९ 


अधिद्दृश्यसिदं रूपं न चिदृदृश्य॑ ततो हथा । 
मम रागादयोश्थेंष स्वरुप. संभ्रयाम्यइम ॥५९॥ 
अर्थ--यह रूप (मूति) अचेतन हैं और दृश्य अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्म हैं. और यह चेतन दृश्य 
(इन्द्रियग्राह्म) नहीं हैं, इस कारण मेरे रूपादिक परपदार्थोंमें जो रागादिक हैं वे सब वृथा [निष्फछ) 
हैं, में अपने स्वरूप का आश्रय करता हूँ; इस प्रकार विचारे ॥५९॥ 
करोस्यजञो प्रहत्यागा बहिरन्तस्तु तस्ववित । 
शुद्धात्मा न बहिवॉन्तस्तो विदध्यात्कथंचन ॥६०।॥। 
अथं--अज्ञानी बाह्य त्याग ग्रहण करता है और तत्त्वज्ञानी अन्तरंग त्याग ग्रहण करता है, 
और जो शुद्धात्मा है सो बाह्य ओर अन्तरंगके दोनों ही त्याग ग्रहण नहीं करता है ॥६०॥ 
वाबकायास्यां पृथक्‌ छुला मनसात्मानमम्यसेत्‌ । 
वाक्तनुभ्यांप्रकुबोत कार्यमन्यन्न चेतसा ॥६१॥ 
अथ--मुनि आत्माको वचन और कायसे भिन्‍न करके मनसे अभ्यास करे तथा अन्य 
कार्योको वचन और कायसे करे, चित्तसे नहीं करे, चित्तसे तो आत्माका ही अभ्यास करे ॥६१॥ 
विश्वासानन्दयोः स्थानं स्थाज्जगदजचेतसाम । 
क्वानन्दः कब च विश्वासः स्वस्मिन्नेवात्मवेदिनास्‌ |।६२॥ 
अर्थ--अज्ञानचित्तवालोंके तो यहू जगत्‌ विश्वास और आनन्‍्दका स्थान है और अपने 
आत्मामें ही आनन्दके जाननेवालोंके कहाँ तो आनन्द और कहाँ विश्वास ? अर्थात्‌ कहीं भी नहीं, 
अपनेमें ही आनन्दरूप है ॥६२॥ 
स्ववोधादपरं फिल्विन्न स्वान्ते विभृयात्क्षणम्‌ | 
कुर्यात्कायबशात्किश्चिद्वाबकायास्यामनादृतः ॥६३॥ 
अथं--आत्मज्ञानी मुनिज्ञानके सिवाय किसी कार्यको मनमें क्षणमात्र भी नहीं धारण 
करता। यदि अन्य कार्योको किसी कारणवशत: करता भी है तो वचन और कायसे बिना आदरके 
करता है, मनमें तो ज्ञानकी ही वासना निरन्तर रहती हे ॥॥६३॥ 
यदक्षविषं. रूप मद्र पात्तडिलक्षणम्‌ । 
आनन्दनिरभरं. रूपमन्तज्योंतिमयं मम ॥६०॥ 
अथं--आत्मज्ञानी मुनि यह विचारता है कि जो इन्द्रियोंके विषयरूप मूर्ति हे सो तो मेरे 
आत्मस्वरूपसे विलक्षण है, मेरा रूप तो आनन्दसे भरा अन्तरंग ज्योतिमंयी (ज्ञानप्रकाशमय) 
हे ॥६शा 
अन्तदुंःखं बढ़िः सौरूयं योगाम्यासोध्तात्मनाम्‌ | 
सुप्रतिष्ठितयोगानां. विपयंस्तमिद॑ पुनः ॥६७॥ 
अर्थ--पोगके अभ्यासमें उद्यमरूप है आत्मा जिनका ऐसे साधक मुनियोंके अन्तरंगमें दुःख 
और बाद्यमें सुख है, ओर जिनका योग सुप्रतिष्ठित है उनके इससे विपर्यस्त हे अर्थात्‌ अन्तरंगमें 
तो सुख है और बाह्ममें दुख है। भावार्भ--योगी साधक अवस्थामें तो योगाम्यासको सुखरूप जान 


३१० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्कमालायास ( क्गी सर 


उद्यम करता हें, परन्तु साधना करते समय कुछ पीड़ा होती हे; और जब्ः अभ्कस सिद्ध हो जाता 
हैं तब परके देखनेमें तो दुःख दोखता हे किन्तु अन्तरंगमें खु्ी होता है ॥६५॥ 
तद्विज्ेयं तदारुपेयें तच्छण्यं चिन्त्यमेद भा । 
बेन आन्विमपास्थोच्चेः स्यादात्मन्यात्मन: स्थिति: ॥६६।॥ 
अर्थ--मुनिजनोंको यह करना योग्य हे कि जिससे आंतिको छोड़कर आत्माकी' स्थिति 
आत्मामें ही हो ओर यही विषय जानना ऋष्टिमे तथा इसको ही वकलसे! कहना व सुनना तथा 
इसको ही विचारना चाहिये ॥॥६६॥ 
विषगेष न तत्किव्यित्स्याद्ितं यब्करीरियाद | 
तथाप्येष्वेव कुर्वन्ति श्रीतिमशा न योगिनः ॥६७॥ 
अथं--यद्यपि इन इन्द्रियोंफे विषयोमें ऐसा कुछ मी नहीं हैं जो जीवोंको हितकर हो, 
तथापि ये अज्ञानको जोड़नेवाले मूर्ख प्राणी उन्न विषयोंमें झी प्रीक्िः कस्ते हैं, सो यह अज्ञानकी 
चेष्टा है ॥६७॥ 


अनाख्यातमिवाख्यातमपि न प्रतिषधते | 
आत्मानं जडधीस्तेन वन्ध्यस्तत्न ममोद्यमः ॥६८॥ 
अर्ध--जडधी (मूल) कहते हुए भी बिना कहेकी समाम' आत्माको श्राप्त नहीं होता सो यहाँ 
मेरे कहनेका उद्यम वृथा (निष्फल) है, इस प्रकार विचार करे ॥६४॥ 
तन्‍नाहं यन्मया किब्चित्मजशञापयितुमिष्यते । 
यो5हं न से परग्राह्मस्तन्युधा बोधनोथमः ॥६९॥ 
अर्थ--जो कुछ मे परको जानना चाहता हूँ सो में बह आत्मा नहीं हूँ भोर जो में आत्मा 
हूँ वह आत्मा परके प्रहण करने योग्य नहों हैं; इस कारण मेरे परके संबोधनका जो उद्यम है, सो 


वृथा है, क्योंकि, आत्मा आपसे ही जाना जाता है, परका कहना सुनना. निित्तमात्र है, इस 
कारण हसमें आश्रह करना वुथा है ॥६९॥ 


निरुद्धज्योतिरश्ञोडनतः स्वतोष्न्यत्रेव तुप्पति। 
तृष्यत्यात्मन बिज्ञनी बक्षिविंगतविज्ाक ।।७०॥ 


अर्थ--अज्ञानी तो अपनेसे भिन्‍न परवस्तुमें ही सन्तुष्ट होता है, क्योंकि उसकी अन्त्ज्योति 
रुद्ध हो गई है, ओर ज्ञानोपुरुष आत्मामें ही सन्तुष्ट होता है, क्योंकि उसके बाह्य विज्ञम नष्ट हो 


गया है ॥७०॥ 
याददात्मेष्छया८दते याफुनचियहुरं अजछ। 
जन्म ताबदमीक्ष तु मेदजशानत्ञकच्युति: |७१॥ 
अर्थ--यह प्राणी जब तक वचन मन कायके समूहक्रो, आत्माक्ती इच्छासे ग्रहण. करता है 


तब तक इसके संसार है, तथा इनका जब भेदशान होता है तन उससे संसारका अमभ्रव होता 
है ॥७१॥ 


शुद्धेरयोगका वर्णन ] उऋणारश: ३११ 


जीणें शक्के बने ब्वस्ते बासत्र ज्रीर्णादिकः इटे | 
आय क्युत्ति ल्लीकोदो नात्मा जीआ्किस्तवा॥७२।। 
श्र्थ--जिस प्रकार बस्त्रके जी होते, रक्त होते, दृढ़ होते वा नष्ट होते भात्मा वा शरीर 
जीर्ण रक्तविक श्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार शरीरके जीण॑ वा ध्वस्त होते हुए आत्मा जीर्णा- 
दिककप नहीं होता । यह दृष्टान्त शा््टान्त आनता ॥७२॥ 
घलमष्य्थलप्ररूय॑ जगधस्यावमासते । 
शानभोशकियाहीन॑ स शवास्कन्दति भुग्रप्त |७३॥ 
क्र्थ--जिस योगी सुनिको च्ररूस्वकृप सी यह जगत्‌ अ्चलके समान दीखता है, वही मुनि 
इन्द्रिय ज्ञानकी भौर योगकी क्रिपासे होन ऐसे छ्षिव (निर्वाण) को प्राप्त होता है। भावा्ं--जब 
अपने परिणाम स्थिरीभूत होते हैं तब समस्त पदाथे ज्ञानमें निशचक प्रतिबिबस्वरूप ही भासते हैं 
और तब हो मुक्त होता है ॥७३॥ 
तमुत्रयावुतो देही ज्योतिर्मयबपुः स्वयस्‌ | 
न वेत्ति य्रात्रदात्यानं बव ताबहन्धविच्युतिः ॥७४॥ 
अरधं--यह आत्मा स्वयं तो ज्ञानज्योति-प्रकाशमय है, और देहसहित देही भौदारिक तेजस 
और कार्माण इन तीन शरीरोंसे ढका हुआ है, सो यह आत्मा जब तक अपने ज्ञानमय आत्माको 
नहीं जानता तब तक बंधका अभाव कहाँसे हो ? अर्थात्‌ होता नहीं है ॥७४॥ 
ततसंनिवेशात्मक॑ वपु: । 
वेत्ति. मूहस्तदात्मानमनाधुत्यन्नविश्रमात्‌ ॥॥७५॥ 
अर्थ--क्षरते (मिलते पुदूगल परमाणुओंके स्कन्धोंके निवेशसे रचा हुआ जो यह शरीर है, 
उसको यह मूढ बहिरात्मा अनादिसे उत्पन्न हुए विश्रमसे आत्मा जानता है। यही संसारका 
बीज है ॥७४५॥ 
मुक्ति रेव मुनेस्तस्य यस्यात्मन्यचछा स्थितिः | 
न तस्वारिश धुबं शुक्तिन यस्यात्मन्यवस्थितिः |।७६॥ 
अरथ--जिस मुनिकी बात्मामें अचलस्थिति है उसीकी मुक्ति होती है, और जिसकी 
आत्मामें अवस्थिति नहीं है उसकी नियमसे मुक्तित नहीं होती; क्योंकि आत्मामें जो अवस्थिति है 
वही सम्यग्ददांनज्ञानपूवंक चारित्र है और उसीसे मुक्ति है। सांख्य तेयायिकादि मताव्ूंबी ज्ञान- 
मात्रसे मुक्त मानते हैं, सो नहीं है ॥७६॥ म 
दृढ़ स्थृूछः स्थिरो दीषषों जीणेः शीणों लघुगुरुः । 
वरपुपैबमसंबध्नन्स्त बिन्धादेदनात्मकय्‌ |७७॥ 
अर्भ--शरी रसहित में दृद् हूं, स्थूछ (मोटा) हूँ, स्थिर हूँ, लंबा हूँ, जोणं हूँ, शी्ण (अति 
कुश) हूँ, हलका हूँ ओर भारी हूँ इस प्रकार आत्माको शरीरसहित संबंध रूप नहीं करता हुआ 
पुरुष ही आत्माको ज्ञानस्वरूप जानता है अर्थात्‌ अनुभव करता है ॥७७॥ 


१. “दिवम्‌” हत्यपि पाठः। 


३१२ श्रीमद्राजचल्जैनझास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग ३२ 
जनसंसगे._ वाक्चित्तपरिस्पन्दमनोअमाः । 
उत्तरोत॒रवीजानि शञानी  बनस्ततस्त्यजेत !।७८।। 
अधै--लोकका संस होनेसे बचन और चित्तका चलना और मनको भ्रम होता है, ये 
उत्तरोत्तर बीजस्वरूप हैं, अर्थात्‌ लोकके संसगसे तो परस्पर वचनालाप होता है और उस बचना- 


लापसे चित्त चलायमान होता है और चित्त चलनेसे मनमें भ्रम होता है, इस कारण, ज्ञानी मुनि 
लोकके संसर्गको छोड़ें। भाषाधं-- लौकिक जनकी संगति ते करे ॥७८॥ 


नगग्रामादिषु स्वस्थ निवास वेष्यनात्मवित्‌ | 
सर्वावस्थासु विज्ञानी स्वस्मिन्नेवास्तविश्रमः ॥७९॥ 
अर्थ--जो अनात्मवित्‌ हैं अर्थात्‌ आत्माको नहीं जानते, वे पव॑त ग्राम आदिमें अपना 
निवास जानते हैं; और जो अस्तविध्रम (ज्ञानी) हैं, वे समस्त अवस्थाओंमें अपने आत्मामें ही अपना 
निवासस्थान समझते हैं। भावाथं--परमार्थसे परके आधेय आधार भावकों नहीं जानते ॥७९॥ 
आत्मेति वषुषि ज्ञानं कारणं कायसन्तते!। 
स्वस्मिन्खमिति विज्ञानं स्याच्छरीरान्तरच्युते! |८०।॥ 
अर्ध--शरीरमें यह शरोर ही आत्मा हे इस प्रकार जानना कायकी सन्‍्तान अर्थात्‌ 
आगामी परिपाटीका कारण हे, और अपने आत्मामें ही आत्मा हे ऐसा ज्ञान इस शरीरसे अन्य 
शरीर होनेके अभावका कारण हे ॥८०। 
आत्मा»त्मना भव मोक्षमात्मन! कुरुते यतः । 
अतो रिपुगुरुश्चायमात्मेव.. स्फुटमात्मनः ॥८१॥ 
अथ--यह आत्मा अपने ही द्वारा अपने संसारको करता हे और अपने द्वारा भाप ही 
अपने लिये मोक्ष करता है; इस कारण आप ही अपना झछत्रु हें और आप ही अपना गुरु है, यह 
प्रकटतया जानो । पर तो बाह्य निमित्तमात्र है ॥८१॥ 
पृथग दृष्ट्वात्मनः कार्य कायादात्मानमात्मवित्‌ । 
तथा त्यजत्यशह्नो'छ्ं यथा वस्त्र घ्ृणास्पदम ॥|८२॥ 
अर्थ--आत्माका जाननेवाला ज्ञानी देहको आत्मासे भिन्‍न तथा आत्माको देहसे भिन्‍न देख 
कर ही निःशंक हो (देहको) त्यागता है। जेसे प्राकृंत पुरुष जब वस्त्र मलिन होकर ग्लानिका 
स्थान होता है, तब उस वस्त्रको निःशंक हो, छोड़ देता है, उसी प्रकार यह देह भी ग्लानिका 
स्थान है, इस कारण ज्ञांनीको इसके त्यागनेमें कुछ भी दांका नहीं होती हे ॥८२॥ 
अन्तरदृष्ट्वाःत्मनस्तच्चं बहिदुंष्ट्वा ततस्तनुम । 
उमयोमेंदनिष्णातो न स्खलत्यात्मनिश्चये ॥८३॥ 
अर्थ--ज्ञानी आत्माके स्वरूपको अन्तरंगमें देखकर और देहको बाह्यमें देखकर, दोनोंके 


मेदमें तिष्णात कहिये निःसंदेह ज्ञाता होकर आत्माके निश्चयमें नहीं डिग्रता अर्थात्‌ निश्चल 
अन्तरात्मा होकर रहता है ॥८३॥ 


शुद्धोपपोगका वर्णन ] झानार्गवः रे१३ 


तकवेज्जगदुन्मस्त. प्रागुत्पन्नात्मनिश्षयः । 
पश्चाल्लोष्ठमिवाचष्टे.. तदृदृढाभ्यासवासितः ॥८४)। 


अर्थ--जिसको आत्माका निश्चय हो गया हे ऐसा ज्ञानी प्रथम तो इस जगतको उन्मत्तवत्‌ 
विचारता हे, तत्पश्चात्‌ आत्माका दृढ अभ्यास करके पाषाणके समान देखता है। भावा्ध--जब 
ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय यह जगत्‌ बावलासा दीखता है, तत्पश्चात्‌ जब ज्ञाताभ्यास वृढ़ 
हो जाता हे तब वस्तुस्वभावके विचारसे जैसा हे वेसा ही दीखता हे अर्थात्‌ उसमें इष्ट अनिष्ट 
भाव नहीं होता ॥८४॥ 


शरीराद्धिन्‍नमात्मानं. शृण्वन्नपि बदन्‍्नपि। 
तावन्न मुच्यते यावनन मेदाभ्यासनिष्ठितः |<५।। 
अर्थ--यह पुरुष आत्माकों शरोरसे भिन्‍न सुनता हुआ भो तथा कहता हुआ भी जबतक 
इसके भेदाभ्यासमें निष्ठित (परिपक्व) नहीं होता, तब तक इससे छूटता नहीं, क्योंकि निरन्तर 
भेदज्ञानके अभ्याससे ही इसका ममत्व छुटता हे ॥८५॥ 
व्यतिरिक्त तनोस्तद्ववृभाव्य आत्माऊत्मना»त्मनि । 
स्वप्लेष््ययं यथाञम्येति पुनर्नाई न संगतिस ॥८९॥ 
अथं--आत्माको आत्माके ही द्वारा आत्मामें शरीरसे भिन्‍न ऐसा विचारना कि जिससे 


फिर यह आत्मा स्वप्नमें भी शरीरकी संगतिको प्राप्त न हो, अर्थात्‌ में शरीर हूँ ऐसी बुद्धि स्वप्नमें 
भी न हो ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥८६॥ 


यतो बताव्रते पुसां शुभाशुभनिवन्धने | 
तदभावात्पुनमतती झम्शुस्ते ततस्त्यजेद ॥८७॥। 
अथं--तथा ब्रत और अब्रत शुभ और अशुभ दो प्रकारके बंधोंके कारण हैं, और शुभाशुभ 
कर्मके अभावसे मोक्ष होता है, इस कारण मुक्तिका इच्छुक मुनि ब्रत और अक्त दोनोंको ही 
त्यागता हे, अर्थात्‌ इनमें करने न करनेका अभिमान नहीं करता ॥८७॥ 
प्रागसंयममुत्सज्य॒ संयमैकरतो भवेत्‌। 
ततो४पि विरमेत्प्राप्प सम्यगात्मन्यवस्थितिम्‌ ।।८4।। 
अर्थ--ब्रत अश्नतका त्यागता कहा हे सो इस प्रकार त्यागे कि प्रथम तो असंयमको छोड 
संयममें रक्त हो। तत्पश्चात्‌ सम्यवप्रकारसे आत्मामें अवस्थितिको प्राप्त होकर उस संयममें भी 
विरकक्‍्त हो जावे, अर्थात्‌ संयमका ममत्व वा अभिमान न रबखे ॥८८॥ 
बातिलिदृमिति इन्द्रमइमाशित्य बचंते। 
अज्ञात्मकश्व॒संसारस्तस्मात्तवृद्वितयं त्यजेत ॥८९।॥ 
अर्थ--जाति (क्षत्रियादिक) और लिग (मुनि श्रावकादिककां वेष) ये दोनों हो देहके 
अश्वित हैं तथा इस देहस्वरूप ही संसार हैँ, इससे मुनि इन जाति लिम दोनोंको ही त्यागता है, 


अर्थात्‌ इनका अभिमान नहीं रखता ॥८५९॥ 
श्ाू०-४०५ 


३१४ श्रोमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ स्य॑ ३२ 


अमेदविद्यणा. पज्नोपेंति चशुरचशुषि | 
अड्डेर्भप व तथा वेशि संयोगावृदृश्यमात्मनः ॥९०।। 
कषष--जिस प्रकार अन्धके कन्धेपर पांगुछा चढ़ कर चलता है, उनका मेद न जाननेवाला 
कोई पुरुष पंगुके नेत्रोंको अन्धेके नेत्र जानता है, उसी प्रकार आत्मा और देहका संयोग है, सो 
इनका भेद नहीं जाननेवाला अज्ञानी आत्माके दृश्यको अंगका ही दृश्य (देखने योग्य) जानता 


॥%०॥ 

६ मेदविन्न यथा वेधि पत्नोश्चश्ुरचशुषि । 

विज्ञातात्मा तथा वेति न काये दृश्यमात्मनः ॥९१॥ 

अधं--जिस प्रकार पंगु और अंधके भेदको जाननेवाला पुरुष पंगुके नेन्नोंको अंधेके नेत्र 

नहीं जानता, उसी प्रकार आत्मा और देहके मेदको जाननेवाला पुरुष आत्माके दृश्यको देहका नहीं 
जानता, क्योंकि आत्मा चेतन्य श्ञानवानु है, परन्तु देहके बिना चल नहीं सकता, इस कारण वह 
पंगुके समान है; और देह अचेतन है, इस कारण वह अंधेके समान है इस भेदको जो जानता है, 
वह देहमें न जानकर, आत्मामें ही आत्माको जानता है ॥९१॥ 

मत्तोन्मत्तादिचेष्टासु यथाज्षस्प स्वविश्रमः । 


तथा सर्वास्ववस्थामु न क्वचित्तत्वदर्शिनः ॥९२।| 
अये--जिस प्रकार अज्ञानीके मत्त उन्मत्त आदि वेष्टाओंमें आत्माका विश्रम होता है 
अर्थात्‌ अज्ञानी अपनेको भूल जाता हे और जब चेत करता हे तब अपनेको जानता है, उसी प्रकार 
तत्त्वदर्शके सब हो अवस्थाओंमें विश्रम नहीं है अर्थात्‌ सदा ही समस्त अवस्थाओंमें आत्मा जानता 
है, भूलता कभी नहीं है। भावाधं--आत्मजानी सम्यर्दृष्टिके सव॑ अवस्थाओंमें कर्मोंकी निर्जरा 
होती है ॥९२॥ बेज्वायर्तो 
देहात्मदुग्न मुच्येत चेज पठत्यपि । 
सुप्तोन्मत्तोषपि म्रुच्येत स्वस्मिन्नुत्पन्ननिश्चयः ॥९३॥ 
अर्थ--जिसकी देहमें हो आत्मदृष्टि है ऐसा मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा यदि जागता है तथा 
पढ़ता (वचन उच्चार करता) है तो भी वह कर्मोंत नहीं छूटता और भेदज्ञानी सोता या उनमत्त 
रहता हुआ भी कर्मोंस भुक्त हो जाता हे ॥५३॥ 
आत्तमान सिद्धमाराध्य प्राप्नोत्यात्मापि सिद्धताम । 


वर्तिः प्रदीपमासाथ यथास्येति प्रदीपताम ॥९४॥ 
अर्थ--जेसे वरतिका (बत्तो) दीपको प्राप्त होकर दीपक हो जाती है, उसी प्रकार यह आत्मा 
सिद्ध परमात्माका आराधन करके सिद्धपनेको प्राप्त होता है ॥९४॥ 
आराध्यात्मानमेबात्मा.. परमात्मत्वमश्नुते । 
यथा भवति वृक्षः रव॑ स्वेनोद्षृष्य हुताकनः ॥९५॥ 
अथं--आत्मा आत्माको ही आराधकर परमात्मपनको प्राप्त होता है, जंसे वृक्ष अपनेको 
आपसे ही घित्कर अग्नि हो जाता हैँ ।भावा्---जेंसे बांसोंके परस्पर घिसनेसे उनमें अग्नि उत्पन्त 
हो जाती हे उसी प्रकार आत्मा आत्माका आराधन करनेसे परमात्मा हो जाता है ॥९५॥ 


शुद्धोपयोगका वर्णन ] जाताणंव: ३१५ 
इत्यं वाग्गोचरातीत॑ मावयन्परमेष्ठिनस्‌ । 
आसादयति तद्यस्मान्न भूयों विनिव्तते ॥९६॥ 
अथ--यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार वचनके अगोचर परमेष्ठीको भावता हुआ उस पदको 
पाता है कि जिस पदसे फिर निवृत्त (लौटना) न हो, अर्थात्‌ जो छूटे नहीं ऐसे सिद्धपदकों भाष्त 
होता हूँ ॥।९६॥ 
अयत्नजनितं मन्ये ज्ञानिनां परम पद्म । 
यदात्मन्यात्मविज्ञानमात्रमेव समीदते ॥९७॥। 
अं--जो यह आत्मा आत्मामें ही विज्ञान मात्रकों सम्यकृप्रकार चाहता है, तो जानना 
चाहिये कि ज्ञानियोंके परमपद बिना यत्नके ही हो गया । 'मैं ऐसा मानता हूँ इस प्रकार आचाये 
महाराजने संभावना की हूँ ॥९७॥ 
स्वप्ने दृष्टविनाशो5पि यथा5त्मा न विनश्यति | 
जागरेपि तथा ओअआन्तेरुमयत्राविश्षेषतः ॥९८|| 
अधथे--जेसे स्वप्नमें अपनेको नष्ट हुआ देख लेनेसे आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार 
जागते हुए भी विनाश नहीं है किन्तु दोनों जगह विनादाके भ्रमका अविशेष है। भावार्थ--स्वप्नमें 


अपनेको मरा हुआ माने, उसी प्रकार जागने पर भो मरा हुआ माने तो यह भ्रम ही है। आत्मा 
सदा अमर है; आत्माका मरण मानना भ्रम है ॥९८॥ 
अतीन्द्रियमनिर्देश्यममृतं.. कन्पनाच्युतम्‌ । 
चिदानन्दमयं विद्धि स्वस्मिन्नास्मानमात्मना ॥९९॥। 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू आत्माकों आत्मामें ही आपसे ही ऐसा जान कि, मैं अतीन्द्रिय हूँ 
भर्थात्‌ मेरे इन्द्रिय नहीं अथवा मैं इन्द्रियोंके गोचर नहीं हूँ; अथवा इन्द्रियोंके स्पर्श रस गन्‍्धष वर्ण 
ओर शब्द विषय मुझ (आत्मा) में नहीं हैं इस कारण अतीन्द्रिय हूँ, तथा अनिर्देश्य हूँ--बचनोंके 
द्वारा कहनेमें नहीं आता ऐसा हूँ, तथा अमूर्तिक हूँ अर्थात्‌ स्पर्शादिकसे रहित हूँ, तथा कल्पनातीत 
हूँ, भौर चेतन्य तथा आनंदमय हूँ ॥९५९॥ 
मुच्येताधीतश्ास्त्रो।पि नात्मेति कल्पयन्वपु) | 
आत्मन्यात्मानमन्विष्यन्‌ अ्रुतश्नन्योपषि हुच्यते ||१००॥ 
अर्थ--शरी रमें यह शरीर ही आत्मा है इस प्रकार अभ्यास करता हुआ वा जानता हुआ 
पुरुष यदि अधोतशास्त्र (पढ़े हैं शास्त्र जिसने ऐसा) है तथापि कमंसे नहीं छूटता है अर्थात्‌ मुक्त 
नहीं हो सकता है तथा यदि शास्त्रसे शून्य है और आत्मामें हो बात्माको जानता वा मानता है 
तो कमसे छूटकर मुक्त हो जाता है। भाषा्थ--शास्त्रज्ञान भी आत्मशानके लिये है। यदि आत्मशान 
नहीं हुआ तो श्षास्त्र पढ़नेसे क्या फल ? अर्थात्‌ व्यर्थ ही है ॥१००॥ 


पराधीनसुखास्वादनिवेदविशदस्य ते। 
आत्मेबामततां गच्छन्नविच्छिन्नं स्वमीक्षते ॥१०१॥ 


३१६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास्‌ [ सगे ३२ 


अर्थ--हे आत्मन्‌ ! पराधीन इन्द्रियजनित सुखके स्वादमें वेराग्य है स्पष्ट जिसके ऐसा जो 
तू उसका आत्मा हो अमृतपन को प्राप्त होता हुआ अविच्छेदरूप अपनेको देखता है। भाषाये-- 
इन्द्रिय-सुखका आस्वाद छोड़ने पर ऐसा न जान कि अब सुख नहीं हैं किन्तु यह तेरा आत्मा ही 
अमृतमय हो जाता है, और उस अमृतके आस्वादसे जन्म-मरणसे रहित अमर होता है ॥१०१॥ 
यदम्यस्त॑ सुखादू ज्ञानं तददुःखेनापसपंति। 
दुःखेकशरणस्तस्मादोगी तत्वं निरूपयेत ॥१०२॥ 
अर्थ--जो ज्ञान सुखसे अभ्यास किया है, वह ज्ञान प्रायः दुःख आने पर चला जाता है, 
इस कारण योगी दुःखको ही अंगीकार करके तत्त्वका अनुभव करता है । भावार्थ--जो तीज्न तप 
भाचरण करता है वह परीषह आ जाने पर डिगता नहीं, अर्थात्‌ दुःख आवें तो भी अपने ज्ञाना- 
स्‍्यास को नहीं छोड़ता ॥१०२॥। 
मालिनी--निखिलभुवनतचचोद्धासनेकप्रदीप॑ निरुपधिमधिरूढं निर्मरानन्दकाष्टाम्‌ । 
परमम्ुनिमनीषोद्मेदपयन्तभूत परिकलय विशुद्ध॑ स्वात्मनात्मानमेव ॥।१०३ 


अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू अपने आत्माकों अपने आत्मासे ही इश्त प्रकार विशुद्ध (निमंल) 
अनुभव कर कि यह आत्मा समस्त लोकके यथार्थ स्वरूपको प्रकट करनेवाला अद्वितीय प्रदीप हें, 
तथा अतिशय आनन्दकी सीमाकों उपाधिरहित प्राप्त हुआ हे, तथा परम मुनिकी बुद्धिसे प्रकट 
उत्कृष्टता पर्यन्त हे स्वरूप जिसका ऐसा है, इस प्रकार आत्माका अनुभव करे; ऐसा उपदेश 


है ॥१०३॥ 
इति साधारणं ध्येय ध्यानयोधमंशुक्लयो: । 
विशुद्धिस्वामिमेदेन भेद! दन्ने निरूपितः ॥१०४॥ 
अथे--इस (उक्त) प्रकार धर्मध्यान व शुक्लध्यानका ध्येय (ध्यान करने योग्य) पदार्थ 
साधारणतया कहा गया । इन दोनोंकी विशुद्धता ओर ध्यान करनेवाले (ध्याता आदि) का भेद 
सृत्रमें निरूपण किया हे ॥१०४॥ 
इस प्रकार धर्ंध्यान एवं शुक्लध्यानके वर्णनमें आत्माको जानने के लिये बहिरात्मा व 
अंतरात्माका स्वरूप कहकर तत्परचात्‌ बहिरात्माको छोड़ अन्तरात्मा होकर परमात्माका ध्यान 
करना वर्णन किया गया। 
इस अध्यायका संक्षेप यह है कि, जो देह, इन्द्रिय, धन, संपदादिक बाह्य वस्तुओंमें आत्म- 
बुद्धि करे वह तो बहिरात्मा (मिथ्यादृष्टि) हे। और जो अन्तरंग विशुद्धदर्शनज्ञानमयी चेतनामें 
आत्मबुद्धि करता हे ओर चेतनाके विकार रागादिक भावोंको कमंजनित हेय जानता है वह 
अन्तरात्मा हे और बही सम्पन्दृष्टि है ओर जो समस्त कर्मोंसे रहित केवलज्ञानादिक गुणसहित हो 
सो परमात्मा है। उस परमात्माका ध्यान अन्तरात्मा होकर करे। उसमें जो निए्वयनय (घुद्ध 
द्रव्याधिकनय) से अपने आत्माकों ही अनन्तज्ञानादि गुणोंकी शक्ति सहित जानकर, नयके द्वारा 
युगपत्‌ शक्षित व्यक्तिरूप परोक्षकों अपने अनुभवमें साक्षात्‌ आरोपण करके तहूप अपने रूपको 


ध्यावें ओर जब वह उसमें लय हो जाय तब समस्त कर्मोंका नाश कर वेसा ही व्यक्तरूप परमात्मा 
स्वयं (आप) हो जाता हें। 


शुद्वोपयोगका वर्णन ] ज्ञानाणंवः ३१७ 


यह ध्यान अप्रमत्त सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिके परिपूर्ण होता है। उसमें धर्मध्यानकी 
उत्कृष्टता है। ध्यानसे सातिशय अप्रमत्तगुणस्थान श्रेणीको चढ़ता हे। उसीसे शुक्लध्यानको प्राप्त 
होकर कमंका नाश कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है। इस प्रकार धर्मध्यान व शुक्लष्यानका एक 
ही ध्येय कहा गया है किन्तु दोनोंमें विशुद्धताका भेद अवश्य है, अर्थात्‌ धमंध्यानकी विशुद्धतासे 
शुक्लध्यानको विशुद्धता अधिक है और स्वामीका मेद गुणस्थानोंके भेदसे जानना । 
छप्पय--जड़ चेतन सिलि है अनादिके एकरूप जिसि। 
भमृूढ भेद नहीं लखे प्रकृतिसिष्यात्व उदे इसिशष 
जिन आगमतें चिह्न, भेद जाने लहि अवसर। 
अनुभव करें चिद्रप आप अदझ अन्य सकरू पर 9 
अब अन्तर आतम होव करि, शुद्ध उपयोग सुनि। 
तब शुद्ध आतसा ध्याय करि लहे मोक्ष सुसमय अबनि ॥३े१७॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचाय॑विरचिते योगप्रदीपाधिका रस्वरूपे ज्ञानाणंवे शुद्धोपयोगवर्णन 
नाम द्वाश्रिश प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३२॥ 


अथ त्रयस्न्रिश्ः धर्गः 
आज्ञाविचय-घमंध्यान 


आगे धमंध्यानके भेदोंका वर्णन करते हैं, उसमेंसे प्रथम ही भेदोंकी उत्पत्तिके लिमे 
सामान्यतासे कहते हैं-- 
अनादिविश्रमान्मोद्दादनभ्यासादसंग्रहात्‌ । 
ज्ञातमप्यात्मनस्तस्व॑ प्रस्खलत्येव योगिनः ॥१॥ 
अर्थ--योगी (मुनि) आत्माके स्वरूपको यथार्थ जानता हुआ भी अतादि विश्रमकी वासना- 
से तथा मोहके उदयसे, तथा विता अभ्याससे और उस तत्त्वके संग्रहके अभावसे मार्गंसे ध्युत हो 
जाता है अर्थात्‌ मुनि भी तत्त्वस्वरूपसे चलायमान हो जाता है ॥१॥ फिर भी कहते हैं-- 


अविद्यावासनावेश् विशेषविवज्ञात्मनाम्‌ | 
योज्यमानमपि स्वस्मिन्‌ न चेतः कुरुते स्थितिम्‌ ।।२॥ 
अर्थ--तथा आत्माके स्वरूपको यथार्थ जानकर अपनेमें जोड़ता हुआ भी अर्थात्‌ ध्यानसे 
एकाग्र लगता हुआ भी अविद्याकी वासनासे-वेगसे विशेषतया विवश है आत्मा जिनका उनका 
चित्त स्थिरताकों नहीं धारण करता ॥२॥ 


साक्षात्कतुमतः प्लिप्रं विद्वतस्व॑ यथास्थितम । 
विशुद्धि चात्मनः शख्वद्स्तुधर्म स्थिरीभवेत्‌ ॥३॥ 


शर्थ--दस प्रकार पूर्वोक्त ध्यानके विध्नके कारण दुर करनेके लिये तथा समस्त वस्तुओंके 
स्वरूपका यथास्थित तत्काल साक्षात्‌ करनेके लिये तथा आत्माकी विशुद्धता करनेके लिये 
निरन्तर वस्तुओंके धर्ममें स्थिरीभूत होवे। भावाथं--ध्येयमें एकाग्र मनका लूगना ध्यान है । उसमें 
विध्नके पूर्वोक्त कारण हैं। इनको दूर करनेके लिये समस्त वस्तुका यथार्थ स्वरूप निश्चय करके 
“अर रहित वस्तुके धर्ममें ठहरे । यह धमंध्यानकी सिद्धिका उपाय है, सो विशेषतासे कहते 
॥३॥ 
अलक्ष्यं लश््यसंबन्धात्‌ स्पूलात्वक््म॑ विधिन्तपेत्‌ । 
सालम्बाच्च निरालम्ब॑ तस्‍्ववित्तत््वमब्जसा ॥४॥ 
अथं--तत्त्वज्ञानी इस प्रकार तत्त्वको प्रकटतया चितवन करे कि रृक्ष्यके (जो अपने 
लखनेमें आये उसके) सम्बन्धसे तो अलक्ष्ययो (जो अनुभवगोचर नहीं उसको) चितवन करे, और 
स्थूल इन्द्रिययोचर पदार्थसे सूक्ष्म इन्द्रियोंक अगोचर पदार्थोकी चितवन करें; इसी प्रकार सालम्ब 
कहिये किसी ध्येयका आलंबन लेकर, उससे निरालम्ब वस्तु स्वरूपसे तन्मय होना चाहिये। 
भावार्ष--दृष्ट पदार्यके सम्बन्धसे अदृष्टका ध्यान करना कहा गया है। यहाँ प्रकरणमें परमात्मा- 
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का ध्यान है और परमात्मा थणो अहंँन्त सिद्ध परमेष्ठी हैं, वें छट्मस्थ करके (अल्प शानीके) दृष्ट 
नहीं है, तथा उनके समान अपना स्वरूप निदवयनयसे कहा है, वह भी दाक्तिरूप है, सो वह भी 
छश्नस्थके शञानगोचर नहीं है अदृष्ट है। इस कारण छद्मस्थके अपने क्षयोपशमज्ञानका उपयोग 
दृष्ट है सो इसीके संबंधसे सर्वज्के आगमसे परमात्माका स्वरूप निश्चय कर, श्रुतज्ञानके भेदरूप 
छुद्धनयके द्वारा परमात्माका ध्यान करना चाहिये। इसीसे परमात्मपदकी प्राप्ति होती है ॥॥४॥ 


अब धर्मध्यानके भेदोंको कहते हैं-- 


आज्ञापायरिपाकानां अमज्ः संस्थितेस्तथा | 
विचयो यः पृथक्‌ तद्धि धर्मन्‍्यानं चतुर्विधम्‌ ॥५॥ 
अर्थ--आज्ञा, अपाय, विपाक तथा संस्थान इनका भिन्न-भिन्न विचय (विचार) अनुक्रमसे 
करना ही धर्मध्यानके चार प्रकार हैं। यहाँ विचय नाम विचार करने अर्थात्‌ चितवन करनेका 
है, तथा इन चारों प्रकारोंक नाम इस प्रकार कहने चाहिये--आज्ञाविचय १, अपायविचय २, 
विपाकविचय ३, और संस्थानविचय ४ ॥५॥ 
अब प्रथम आज्ञाविचय नामा धर्मध्यानका वर्णन करते हैं-- 
वस्तुतस्व॑ स्वसिद्धान्त प्रसिद्ध यत्र चिन्तयेत्‌ | 
सर्वज्ञाशभियोगेन. तदाशाविचयो. मतः ॥६॥ 


अर्थ--जिस धर्मध्यानमें अपने जेन सिद्धान्तमें प्रसिद्ध वस्तुस्वरूपकों सर्वज्ञ मगवानकी 
आज्ञाकी प्रधानतासे चितवन करे सो आज्ञाविचयनामा धर्मंष्यानका प्रथम भेद है ॥६॥ 


अनन्तगुणपर्यायसंयुत॑ _तत्‌ त्रयात्मकम्‌ । 
त्रिकालबिषयं साक्षाज्जिनाज्ञासिद्ध मामनेत्‌ ॥७।। 


अर्थं--आज्ञाविचय धर्मध्यानमें तत्व अनन्त गुण पर्यायोंसहित त्रयात्मक त्रिकालगोचर 
साक्षात्‌ जिनेन्द्र भगवानकी आज्ञासे सिद्ध हुआ चितवन करे (माने) ॥»॥ 


उक्त ज॑ 
“सृक्ष्म॑ जिनेखवचन हेतुभियंस्त हन्यते। 
आज्ञासिद्धं थ तद॒प्राह्मं तन्‍्यथावादिनों जिना: ॥१॥ 
अथ--जिनेन्द्र सवज्ञ देवके वचनोंसे कहे हुए सूक्ष्म तत्त्व हेतुसे बाध्य नहीं हैं, ऐसे तत्त्व 
आज्ञसे ही ग्रहण करने (मानने) चाहिये, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान वोतराग हैं, वे अन्यथावादी 
नहीं होते। यदि सर्वज्ञ न हो तो विना जाने अन्यथा कहे अथवा वीतराग न हो तो रागद्वेषके 
कारण अन्यथा कहें, और जो सर्वज्ञ और बीतराग हो वह कदापि अन्यथा नहीं कहेगा ॥१॥” 
प्रमाणन यनिश्षेपैनिर्णीतं तस्वमब्जसा | 


स्थित्युत्पत्तिग्ययोपेत॑ चिद्चिल्लक्षणं स्मरेत्‌ ॥८॥ 
अर्थ--आज्ञाविचय ध्यानमें प्रमाण नय निक्षेपोंस निणंय किये हुए, स्थिति उत्पत्ति और 


ब्ययसंयुत अर्थात्‌ उपजें बिनक्षें स्थिर रहे ऐसा, और चेतन अचेतनरूप है लक्षण जिसका ऐसे 
तरवसमूहुका चिन्तवन करे ॥८॥| 


३२७० क्रीमद्राजवन्द्रजेतशास्त्रमालायास्‌ [ सम ६३ 
भीमस्सर्वशदेवोक्त भ्रतशञनं च॑ निर्मलस्‌ । 
भब्दाथनिचितं चित्रसत्र चिन्त्यमविप्लुतम्‌ ॥९।। 
अथ॑--तथा इस आज्ञाविचय ध्यानमें श्रीमत्सवशदेवके कहे हुए निमंझ ओर छाब्द तथा 
अरथसे परिपूर्ण नाता प्रकारके निर्बाध श्रुतज्ञानका चिन्तवन करना चाहिये ॥९॥ 
अब श्रुतज्ञानका वर्णन करते हैं-- 
परिस्फुरति यत्रेतडिश्वविद्ाकदस्भकम् । 
द्रब्यमावमिदा तद्धि शब्दाथज्योतिरग्रिमम ।।१०॥ 
अर्थ--शब्द ओर अथंका प्रकाश है मुख्य जिसमें ऐसा, तथा जो समस्त प्रकारकी विद्याओं- 
का समूह है अर्थात्‌ आचार आदि अंग, पूर्व अंग बाह्य प्रकीर्णकरूप विद्याका समूह है तथा द्रव्य- 
श्रुत (दाब्दरूप) और भावश्रुत (ज्ञानरूप) ये दो हैं भेद जिसके ऐसा सर्वज्ञ भगवानका कहा हुआ 
श्रुतज्ञान है ॥२०॥ 
अपारमतिगम्भीर॑ पृण्यतीय. पुरातनम्‌ । 
पूर्वापरविरोधादिकलकू परिवलितम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ--फिर कैसा है श्रुतज्ञान ? अपार है; क्‍योंकि जिसके शब्दोंका पार कोई अल्पज्ञानी 
नहीं पा सकता; तथा गंभीर है क्योंकि जिसके अथंकी थाह हर कोई नहीं पा सकता; तथा पुण्य- 
तीर्थ है, क्योंकि जिसमें पापका लेश भी नहीं है; अर्थात्‌ निर्दोष है, इसी कारण जीवोंको तारने- 
वाला है; तथा पुरातन है, अर्थात्‌ अनादिकालसे चला आया है; और पूर्वापरविरोध आदि कलंकों' 
से रहित है॥११॥ 
नयोपनयसंपातगहनं॑ ग्रणिभिः.. स्तुतस । 
विचित्रमपि. चित्रार्थंंकीणं. विश्वलोचनम्‌ ||१२॥ 
अर्थ--फिर कसा है श्रुतश्ञान ? द्रव्याधिक पर्यायाधिक नय और सद्भूत, असदूभूत ब्यव- 
हारादिक उपनयोंक्रे संपातसे तो गहन है, तथा गणधरादिकों करके स्तुति करने योग्य है; तथा 
विचित्र कहिए अपू्व है तथापि चित्र कहिए अनेक प्रकारके अर्थोंसे भरा हुआ है; तथा समस्त 
लोकको दिखानेके लिए नेत्रके समान है ॥१२॥ 
अनेकपदविन्यासेरक्षपूदें: प्रकीर्णके! । 
 श्रसृतं यहिमाल्युच्चे रनाकर हवापरः ॥१३॥ 
अर्थ--फिर कैसा है श्रुत्ञान ? अनेक पदोंका विन्यास (स्थान) है जिनमें ऐसे आचारादि 
अर तथा अग्रायणी आदि पूर्व और सामायिकादि प्रकीर्णकोंसे विस्ताररूप है; सो यह श्रुतशञान 
जिस प्रकार रत्नाकर (समुद्र) शोभता है उसी प्रकार श्ोभता है ॥१३॥ 
मदमत्तोद्धतशुद्रशासनाशीविषान्तकम्‌ | 
दुरन्‍्तघनमिध्यात्वध्वान्तधर्माशुमण्डरूप ॥ १४॥ 


अधथं--फिर केसा है श्रतज्ञान ? मदसे माते, उद्धत, क्षुद्र (तीच) स्वंथा एकान्तवादियोंका 
शासन (मत) रूपी आशीविष कहिए सर्पंका अन्तक है अर्थात्‌ नष्ट करनेवाला है; तथा दुरन्त 


अआशाविचय-धर्मध्यान ] शानाणंव: ३२१ 


कहिये जिसका अन्त बहुत दूर है ऐसे दृढ़ भिश्यात्वरूपी अन्घकारके दूर करनेको सूर्यमंडलके 
समान है॥१४॥ 


यत्पवित्र जगत्यस्मिन्बिशुद्धधति जगलयी । 
येन तद्धि सतां सेब्यं अभ्रुतश्ञानं चतुविधम्‌ ॥१५॥ 
अथे--फिर केसा हे यह श्रुतज्ञान ? इस जगतमें पविन्न हे, क्योंकि जिसके द्वारा ये तीनों 
जगत्‌ पवित्र होते हैं; इसी कारण यह श्रुतज्ञान सत्युरुषोंके सेवने योग्य हे। यह श्रुतज्ञान प्रथमानु 
योग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगके भेदसे चार प्रकारका है ॥१५॥ 
स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेत॑ ठहृतीयं_ योगिलोचनग । 
नयद्यसमावेश्ञात्साधनादि व्यवस्थितम्‌ ॥१६॥। 
अर्थ--फिर केसा है श्रुतज्ञान ? उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य करके संयुक्त हे; तथा योगीश्वरोंका 
तीसरा नेत्र है; तथा द्रव्याथिक और पर्यायाथिक इन दो नयोंके कारण सादि अनादि व्यवस्था रूप 
हैं। द्रव्यनयसे संतानकी अपेक्षा अनादि हे और पर्यायतयकी अपेक्षा तीर्थंकरोंकी दिव्यध्वनिसे प्रगट 
होता हैं इस कारण सादि है॥१६॥ 
निःशेषनयनिक्षेपनिकपग्रावसन्निभस्‌ । 
स्याद्ादपविनिर्धात भग्नान्यमतभृधरम्‌ ॥१७॥ 
अथं--फिर यह श्रुतज्ञान समस्त नय निक्षेपोंसे वस्तुके स्वरूपकी परीक्षा करनेके लिये 
कसौटीके समान है; तथा स्याद्वाद कहिये कर्थंचित्‌ वचनरूपी वज्के निर्धाससे भग्न किये हैं 
अन्यमतरूपी पव॑त जिसने ऐसा हे ॥१७॥ 


इत्यादियुणसंदर्म निर्भर भव्यचुद्धिदम्‌ । 
ध्यायन्तु धीमतां श्रेष्ठाः श्रुतज्ञानमहाणवम्र्‌ ॥१८॥ 
अथ--इत्यादि पूर्वोक्त गुणोंकी रचनासे भरा हुआ, भव्य जीवोंको शुद्धिका देनेवाला श्रुतत- 
ज्ञानहूप महासमुद्र है सो इसको बुद्धिमानोंमें जो श्रेष्ठ हैं वे ध्यावो (चिंतवन करो) । यह प्रेरणारूप 
उपदेश है ॥१८॥ अब ऐसे श्रुतज्ञानकी महिमा कहते हैं--- 


धादूंल०--यज्जन्मज्वरघातक॑.त्रिश्ववनाधीशैयंदस्यचितं 
यत्स्याद्ादमद्ाध्वजं नयजश्ताकीण च॑ यत्यठथते | 
उत्पादस्थितिभक्लाब्छनयुता यस्मिन्पदार्था: स्थिता- 
स्तच्छीवीरपुखारविन्दगदितं द्माच्छुतं वः शिवम्‌ ॥|१९॥ 


अर्थ--जो श्रुतज्ञान संसाररूपी ज्वरका तो घातक है ओर तीन भुवनके ईश इन्द्रोंसे पूजित 
हैं, तथा जो स्याह्गादरूपी बड़ी ध्वजावाला हे, ओर सेकड़ों नयोंसे पूर्ण हे, ऐसा कहा जाता है; 
तथा जिसमें उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य लांछन युक्त पदार्थ रहते हैं ऐसे श्रीवद्धमान स्वामीके मुखकमलसे 
कहा हुआ श्रुतशान तुम श्रोताजनोंको कल्याणरूप हो, ऐसा आशीव॑चन है ॥१९॥ 

ज्ञा०-४२ 
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वाम्देव्या: झुलमन्दिरं बुधजनानन्देकपन्द्रोदयं 
पुक्तेम॑झलमग्रिमं. शिवपथप्रस्थानदिष्यानकम | 
तसवाभासहुरड पश्चवद्न॑ भव्यान्विनेतुं.. क्षमं 
तच्छीत्राअलिमि! पिपन्तु शुणिनः सिद्धान्तवादें! पयः ॥२०॥ 
अथ--जो वाग्देवी (सरस्वती) के रहनेको कुलगृह है तथा विद्वानोंके आनन्द उपजानेके 
लिमे अद्वितीय बन्द्रमाका उदय है, मुक्तिका मुख्य मंगल व मोक्षमार्गमें गसन करनेके छिये दिव्य 
आनक कहिये पटहु नामका बाजा है, तत्वामास (मिथ्यात्व) रूपी हिरणके नाश करनेको सिहके 
समान है, तथा भव्य जीवोंको मोक्षमार्गमें चलानेके लिये समर्थ है ऐसे इस सिद्धान्तरूपी समुद्रके 
जलको हे गुणीजनों ! कर्ण रूपी अञ्जलियोंसे पान करो ॥२०॥ 
येनेते निषतन्ति वादिगिरयस्तुष्यन्ति योगीश्वराः 
भव्या येन विदन्ति निईतिपदं मुब्चन्ति मोह बुघाः । 
यदूवन्धुयंमिनां. यदक्षयसुखस्याघारभूत॑.नृणां 
तल्छोकदयशुद्धिदं जिनवचः पुष्याद्दिवेकश्रियम्‌ ॥२१॥ 
श्र्थ--जिसके द्वारा प्रसिद्ध वादीरूप पंत गिरते हैं अर्थात्‌ खंडखंड हो जाते हैं, तथा 
जिसके द्वारा योगीश्वर प्रसन्न होते हैं, जिसके द्वारा भव्य जीव मोक्षपदको जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त 
होते हैं, तथा जिसको पढ़ कर पण्डितजन संसारके मोहकों छोड़ देते हैं, तथा जो वचन संयमी 
मुनियोंका बंधु (हित करनेवाला) है, तथा जो पुरुषोंके अविनाशी सुखका आधा रभूत है। इस प्रकार 
दोनों छोकोंकी शुद्धताका देनेवाला जिनेन्द्र भगवानका वचन भव्य जोबोंकी विवेकरूपी श्रीको पुष्ट 
करें। इस प्रकार यह भाशीर्वाद है ॥२१॥ 
सवज्ञाज्ां पुरस्कृत्यथ सम्यरर्थान्‌ विचिन्तयेत्‌ । 
यत्र तद्धथानमाम्नातमाज्ाख्यं योगिपुड्वे: ॥२२॥ 
अर्थ--जिस ध्यानमें सर्वशकी आज्ञाको अग्रेसर (प्रधान) करके पदार्थोंको सम्यकृप्रकार 
चितवन करें (विचारें) सो मुनीशवरोंने आज्ञाविचयनामा धमंध्यान कहा है ॥२२॥ 
इस प्रकार आज्ञाविचयनामक धर्मंध्यानका प्रथम भेद कहा । 
दोहा--भोजिन-आज्ञामें कहो, वस्तुस्वरूप जु सानि। 
चिश रूगाव तासुमें, आज्ञाविच्यय सु जानि॥देशा 
इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदोपाधिकारे ज्ञानाणंवे आज्ञाविचयध्यानवर्णननाम 
त्रयस्श्रिशं प्रकरणं समाप्तम ॥३३॥ 


अथ अतुस्त्रिः सर्ग: 
अपायविचय धर्मध्यान 


आगे अपायविचय नामा धर्मध्यानके दूसरे भेदका वर्णन करते हैं-- 
अपायविचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः । 
अपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मयंते बुधैः ॥१॥ 
अर्थे--जिस ध्यानमें कर्मोका अपाय (नाश) हो, तथा सोपाय कहिये पंडितजनों करके इस 
प्रकार जिसमें चिन्तवत किया जाय कि इन कर्मोंका नाश किस उपायसे होगा ? उस ध्यानको 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने अपायविचय कहा है ॥१॥ 
भीमत्सबेज्ञनिदिंष्ट॑ मार्ग. रत्नत्रयात्मक्‌ । 
अनासाध' मवारण्ये चिरं॑ नष्ठा। शरीरिणः ॥ सा 
मज्जनोन्मज्जनं शश्वदृभजन्ति भवलागरे । 
वराकाः प्राणिनो5प्राप्य यानपात्र बिनेश्वरम्‌ ॥३॥ 
अर्थ--इस ध्यानमें ऐसा चितवन होता है कि ये प्राणी श्रीमत्सवंज्ञजिनेन्द्र के उपदेश किये 
हुए सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्ररूप मार्गको न पाकर संसाररूप बनमें बहुतकाल पर्य॑न्त 
नष्ट होते हुए, जन्ममरण और उपार्जन किये कर्मोंके नाश करनेका उपाय जो रत्नत्रय सो उन्होंने 
नहीं पाया ॥२॥ तथा ये रंक प्राणी जिनेश्वर देवरूपी जहाजकों न पाकर, संसाररूप समुद्रमें 
निरंतर मज्जन उन्मज्जन करते हैं अर्थात्‌ निरंतर जन्ममरण पाते रहते हैं जोर दुःख भोगते हैं, 
इस प्रकार चिन्तवत करें ॥३॥ 
महाव्यसनसप्तानि,प्रदीप्ते जन्मकानने । 
भ्रमताध्य मभया प्राप्त सम्यस्शानास्युपेस्तटम ।|४॥ ' 
अधथं--फिर ऐसा चितन करे कि महान्‌ कष्टरूपी अग्निसे उ्रल्णवलित इस'संसाररूपी वनमें 
भ्रमण करता हुआ मैं इस समय सम्यग्ज्ञानरूपी समुद्रका तट (किनाणश) पा गया ॥४॥ 


अद्यापि यदि निर्वेदविधेकागेन्द्रमस्तकात्‌ । 
स्खलेत्तदेव जन्पान्ध-कषपातो४निव्रारिव) ॥५।॥ 
अथं--फिर इस प्रकार चिन्तन करे कि मैंने इस समय सम्यग्झ्ञान पाया है; सो यदि अब 
भी वेराग्य और भेदज्ञानरूप पव॑तके छ्िखरतसे पड़ेँ तो संसाररूप अंधकूपमें अवश्य पड़ता होगा ॥५॥ 
अनादिश्नमसंभूत॑ कर्थ॑ निर्वायंते मया। 
मिथ्यात्वाविरतिप्रायं कर्मबन्धनिषन्धनम्‌ ॥६॥ 


३२४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ सर्ग ३४ 


अर्थ--तत्पदतात्‌ इस प्रकार चिन्तन करे कि अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुए तथा जिसमें 
मिथ्यात्व व अविरतकी बहुलता है ऐसे कर्ंबंध होनेके कारण मुझसे किस प्रकार निवारण किये 
जायेंगे ? ॥६॥ 
सोप्ह॑ सिद्धः प्रसिद्धात्मा दुः्खोधविमलेक्षण: | 
लन्मपक्के चिरं खिन्‍नः खण्डथमानः स्वकर्मणा ॥७॥ 
अरथ--फिर ऐसा चिन्तन करे कि प्रसिद्ध है स्वरूप जिसका ऐसा मैं सिद्ध हैँ, दर्शन शान 
ही निमंल नेत्र है जिसके ऐसा हूँ, तथापि संसाररूपी कीचड़में अपने उपाजंन किये हुए कर्मोंसे खंड- 
खंड किया चिरकालसे लेदखिन्न हुआ हूँ ॥७॥ 


एकतः. कर्मणां. सेन्यमहमेकस्ततोडन्यतः । 
स्थातव्यमभ्रमत्तेन मयास्मिन्नरिसंकटे ॥८।| 
अभ--इस संसारमें एक ओर तो कर्मोंकी सेना है और एक तरफ में अकेला हूँ; इस कारण 
इस शत्रुसमूहमें मुझको अप्रमत्त (सावधान) होकर रहना चाहिये । असावधान रहूंगा तो कर्मरूप 
बरी बहुत हैं, इससे वे मुझे बिगाड़ देंगे ॥८॥ 
निद्ंय. कर्मसंघातं पबलष्यानवहिना । 
कदा स्व॑ शोधयिष्यामि धातुस्थमिव काशख्चनस्‌ |।९॥ 
अर्थ--फिर ऐसा विचारे कि जिस प्रकार अन्य धातु (पाषाण) में मिला हुआ कंचन अग्नि- 
से शोधकर शुद्ध किया जाता है उसी प्रकार मैं प्रबल ध्यानरूप अग्निके द्वारा कर्मोंके समूहको 
नष्ट करके आत्माको कब शुद्ध करूँगा ? इस प्रकार विचार करे !।९॥ 
किप्रुपेयो.. ममात्मायं. किंवा.. विज्ञानदश ने। 


चरणं वापवबर्गाय त्रित्रिः सादे स एवं वा॥१०॥ 
अर्थ--फिर ऐसा विचार करे कि मोक्षके लिये क्या मेरे यह आत्मा उपादेय है; अथवा 
ज्ञानदर्शन उपप्देय है, अथवा चारित्र उपादेय है, अथवा ज्ञान दर्शंत चारित्र इन तीनों सहित 
आत्मा ही उपादेय हैं ? ॥१०॥। 


कोप्ड ममास्तवः कस्मात्कयं बन्‍्धः क्‍्य निर्जरा । 
का प्रक्तिः कि विय्क्तत्य स्वरूप॑ च निगद्यते ॥११॥ 

, अर्थ--फिर ऐसा विचारे कि मैं फोन हूँ और मेरे कर्मोंका आख्व क्यों होता है तथा कर्मो- 
का बंध क्‍यों होता है? और किस कारणसे निजंरा होती है ? और मुक्ति क्या वस्तु है ? एवं भुक्त 
होने पर आत्माका क्‍या स्वरूप कहा जाता है ? ॥११॥ 

जन्मनः प्रतिपक्षस्य मोश्षस्यात्यन्तिकं सुखस्‌ । 
, जअव्याबाध॑ स्वभावोत्यं केनोपायेन हूम्यते ॥१२॥ 
अर्थ--फिर ऐसा विचारे कि संसारका प्रतिपक्षी जो मोक्ष है उसका अविनाशी, अनन्त 


बी पर (बाधारहित), स्वभावस्ते हो उत्पत्न हुआ (स्वाधीन) सुख किस उपायसे प्राप्त 
? ॥१२॥ 


अपायविचय धम्मंध्यानं ] ज्ञानाणंव: ३२५ 


मय्पेव विदिते साक्षादिज्ञातं शवनत्रयम्‌ | 
यतोश्हमेव सर्वश!  सर्वदर्शी निरक्षनः ॥१३॥ 
अर्ध--फिर ऐसा ध्यान करे कि मेरे स्वरूपको जाननेसे मैंने तीनों भुवत जान लिये; क्‍्यों- 
कि में हो सर्वक्, सबका देखनेवाला, निरंजन और समस्त कर्मकालिमासे रहित हूँ ॥१३॥ 
उक्त थ 
शालिनी--“एको भाव: सर्वभावस्वभाव: सर्वे भावा एकभावस्थभावा:। 
एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्ध: सर्वे भावस्तस्वतस्तेन बुद्धा: ॥१॥ 
अर्थ--एक भाव स्व भावोंके स्वभावस्थरूप है और सबंभाव एक भावके स्वभावस्वखूप हैं; 
इस कारण जिसने तत्व (यथार्थपने) से एक भावकों जाना उसने समस्त भावोंकों यथार्थतया 
जाना । भावाथे--आत्माका एक ज्ञानभाव ऐसा है कि जिसमें समस्त भाव (पदार्थ) प्रतिबिम्बत 
होते हैं; उन पदार्थकि आकारस्वरूप आप होता है तथा वे भाव सब ज्ञेय हैं, उनके जितने आकार 
हैं वे एक ज्ञानके आकार होते हैं । इस कारण जो इस प्रकारके ज्ञानके स्वरूपको यथार्थ जानता 
है, उसने सब ही पदार्थ जाने; अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, इस कारण ज्ञानको जाना तब सब 
ही जाना क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, इस कारण ऐसा कहा है ॥१॥” 


यावद्यावच्च संबन्धी मम स्याह्ा्मवस्तुमिः । 
तावत्तावत्स्वयं स्वस्मिन्स्थितिः स्वप्नेषपि दु्घठा ॥१४॥ 
अधं--फिर ऐसा ध्यान करे कि जब-जब मेरे बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्ध होते हैं तब-तब मेरी 
आपसे ही अपनेमें स्थिति होना स्वप्नमें भी दुर्घट है ॥१४॥ 
तथेबेतेडलुभूयन्ते. पदार्था। . प्लत्नद्नचिताः । 


अतो मार्गेशत्र लग्नो5हं प्राप्त एवं शिवास्पदम ॥|१५॥ 
अर्थ--फिर ऐसा विचारे कि जिनसूत्रमें जो पदार्थ कहे हैं वे बेसे ही अनुभव किये जाते हैं, 
और जैसे कहे हैं वंसे ही दीखते हैं, इस कारण मैं इस सूत्रके मार्गमें लगा हूँ और इसी कारण 
मोक्षस्थान भी मैं पाया हुआ ही मानता हूँ, क्योंकि जब मार्ग पाया और उस मार्गमें चला तो 
असली ठिकाना प्राप्त हुआ ही कहा जाता है॥१५॥ 
इत्युपायोी. विनिश्वेयो मार्गाच्यवनलक्षणः | 
कर्मणां च तथापाय उपायश्चात्मसिद्धय ॥१६॥ 
अर्थ--इस प्रकार पूर्वोक्त मोक्षमागंसे नहीं छूटना है लक्षण जिसका ऐसा तो उपाय 
निदतय करना तथा वेसे ही कर्मोंका अपाय (नाश) निए्वय करना, इस प्रकार अपाय और उपाय 
दोनोंका आत्मा की सिद्धिके छिये निश्वय करना चाहिये ॥१६॥ 


मालिनी--ईति नयशतसीमालम्बि निद्ग तदोष॑ 
च्युततकलकलऊ्डके! कीक्तितं ध्यानमेतत्‌ । 
अविस्तमनुपूष. ध्यायतोष्स्तप्रमादं 
स्फुरति हृदि बिशुद्धे शानभास्वक्काशः ॥१७॥ 


३२६ श्रीमद्राजवन्द्रजेनक्षास्थमालायाम्‌ [ सभभे बेड 


अर्थ--यह पूर्वोक्त प्रकारका अपायव्चियतामा ध्यान सेकझ्ें नपोंको अवस्म्बन करनेवाला 
है, तथा दूर किये हैं समस्त दोष जिसने ऐसे स्रमस्त कलंकरहित सर्वज्देवने कह्म हैं; सो जो फोई 
पुरुष इसको अनुक्रमसे निरन्तर प्रमादरहित द्वोकर ध्याता है उसके हृदयमें नि ज्ञानरूप 
सूयंका प्रकाश स्फुरायमान होता है ॥१७॥ 

इस प्रकार अपायविचय नामक धर्मध्यानके दूसरे भेदका वर्णन किया । 

दोहा--मोक्षमार्ममें वि्नको, सिटे कौन विधि सोय। 
इस जिले श्ञानो जबे, विचय अपाय सु होम ॥३४॥ 
इति श्रीोशुभचन्द्राचार्य विरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे अपायविचयवर्णनं 
नाम चतुस्त्रिष प्रकरणं समाप्तमु ॥३४॥ 


अथ पश्चत्रिव: सर्ग: 
विपाकविचय धम्मंध्यान 


आगे विपाकविचयनामा धर्मध्यानके तीसरे शेदका वर्भन करते हैं-- 
स॒ विपाक इति शेयो यः स्वफर्मफछोदयः | 
प्रतिक्षणसम्ुद्भूतश्चित्ररूपः झरीरिणाम्‌ ॥।१॥ 
अरध--प्राणियोंके अपने उपार्जज किये हुए कर्मके फछका जो उदय होता है वह विपाक 
नामसे कहा है; सो वह कर्मोदय क्षण क्षणप्रति उदय होता है और श्ञानावरणादि अनेकरूप 
हैं ॥१॥ 


कमजातं॑ फल दत्ते विजित्रप्रिद देहिनाम | 
आसाद्य नियतं क्रम द्रव्यादिकचतुष्टयम ॥२॥ 
अरथ--जीवोंके कर्मोंका समूह निश्चित द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप चतुष्ठ्यकों पाकर इस 
लोकमें अनेक प्रकारसे अपने नामानुसार फल (आगे कहते हैं उस प्रकार) को देता है ॥२॥ 
शादूंल०--सक्शय्यासनयानवस्ववनितावादित्र मित्र ज्जान्‌ । 
कर्पूरागुरुवन्द्रचन्दनवनक्रीडादिसौपध्वजान || 
मातड्रांघआ विहृड्डचामरपुरीभक्षान्नपानानि वा । 
छत्रादीनुपलमभ्य वस्तुनिचयान्सौरूय श्रयन्ते5ब्लिनः |३॥ 
अर्थ--ये प्राणी पुष्पमाला, सुंदर शम्या, आसन, यान, वस्त्र, स्त्री, बाजे, मित्र, पुत्रादिको 
तथा कपूंर, अगुरु, चन्द्रमा, चंदन, वनक्रीड़ा, पव॑त, महल ध्वजादिकको तथा हस्ती, धोड़े, पक्षी, 


चामर, नगरी और खाते योग्य अन्नपानादिकको तथा छल्नादिक वस्तुसमूहको पाकर सुखका 
आश्रय करते हैं अर्थात्‌ भोगते हैं ॥३॥ तथा-- 


क्षेत्राण 'श्मणीयानि स्ेतुसुखदानि च। 
काममोगास्पदान्कुत्चें: प्राप्प सौरूय निषेब्यते ।।४॥ 


अधे--सर्व ऋतुओंमें सुख देनेवाले, रमणीय और काम भोगके स्थान ऐसे क्षेत्रोंको प्राप्त 
होकर अतिशय सुखका अनुभव करते हैं ।।४॥ 


शादूंल०--आसासिक्षुरयन्त्रपनगगरव्यालानलो ग्रग्रहान्‌ 
शीर्णाज्ञान्क्ृमिकोटकण्टफरज/क्षारा स्थिपक्लो पलान्‌ । 
कारामृझ्डलशदकुकाण्डनिग इक््रारिवेरांस्तथा 
द्रव्याण्याप्य मजन्ति दु!खमखिलं जीवा भवाध्यस्थिताः ॥५।॥। 


३२८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सम ३५ 


अथ--संसा ररूप मार्गमें रहते हुए जीव भाला, तलवार, छूरा, यंत्र बंदूक आदि शस्त्र और 
सं, विष, दुष्ट हस्ती, अग्नि तीब्र खोटे प्रहादिकको तथा दुर्गन्धित सडढ़े हुए अग, रूट, कोड़े, 
काँटे, रज, क्षार, अस्थि, कीच, पाषाणादिकको तथा बंदीखाना (जेलखाना), सांकल, कीला, कांड, 
बेड़ी, कर (दुष्ट), वेरी, बेर, इत्यादि द्वव्योंको प्राप्त होकर समस्त दुःखोंको भोगते हैं ॥५॥ 
निसगेंणातिरोद्राणि भयक्‍लेशास्पदानि च। 
दु।खमेवाप्लुवन्त्यूच्चैः क्षेत्राण्याताध जन्तवः ॥६॥ 
अथ--ये प्राणी स्वभावसे ही रौद्र, भय और क्लेशके ठिकाने ऐसे क्षेत्रोंको प्राप्त होकर 
अतिष्ाय दुःखोंको ही पाते हैं ॥६॥ 
अरिष्टोत्यातनिमुक्तो वातवर्षादिवजितः । 


शीतोष्णरहितः कालः स्यात्सुखाय शरीरिणाम ॥७॥ 
अथ--अरिष्ट (दुःख देनेवाले) उत्पातसे रहित तथा पवन वर्षा आदिसे वजित और शीत 
उष्णता रहित काल जीवोंके सुखके लिये है ॥ज॥ 
वर्षाततुपाराद थ ईत्युत्पातादिसंकुलः । 
कालः सदैव सचानां दुःखानहूनिवन्धनम्‌ ॥८॥ 


अर्थ--वर्षा, आतप, हिम (बर्फे) सहित तथा ईति कहिये स्वचक्र परचक्रादिकोंके उत्पात 
आदि सहित काल जीवोंको निरन्तर दुःखरूप अग्निका कारण है ॥८॥ 


इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, कालके संबन्धसे जो कर्मोका उदय होता है, उसके निमित्तसे सुख- 
दुःख होने का वर्णन किया । 
अब जो भावसे सुख-दुःख होता है, उसका वर्णन करते हैं-- 
प्रशमादिसमुदूभूतों भावः सौख्याय देहिनाम। 
कर्मगौजजः . सौध्य महाव्यसनमन्दिस्प ॥९॥ 
अधं--जो कर्मके उपशमादिकसे उत्पन्न हुआ भाव हैं, वह तो जीवोंको सुखके अर्थ है; और 
जो क्मके तीम्न गुरुपनासे उत्पन्न हुआ भाव है, सो महान्‌ कष्टका घर है ॥९।। 
मूलगप्रकृतयस्‍्तत्र॒ कर्मणामष्ट. कौर्तिताः । 
शानावरणपूर्वास्ता जन्मिनां. बन्धद्देतवः ।|१०॥ 
अथ॑ं--कमंकी मूल प्रकृति (भेद) ज्ञानावरंणादिक आठ कही हैं; वे जीवोंके बंधनकी 
कारण हैं उन्हें १रतन्त्र रखनेवाली है ॥१०॥ 
शानावतिकर॑ कर्म पथ्चमेद प्रपम्चितम । 
निरुद्द येन जीवानां मतिज्ञानादिपस्चकम्‌ ॥११॥ 


333+>ववन तने 3-ननन+ननमिनीतयीनननननानन--न जलन ने, 


१. ज्ञानावरणीय १, दक््षनावरणीय २, मोहसीय ३, अच्तराय ४, वेदनीय ५, आयु ६, नाम ७, 
और गोत्र ८, ये आठ मूल प्रकृति हैं। 


विपाकविचय-धर्मध्यान ] शानाजंवः ३२९, 


अधें--उत आठ कम प्रकृतियोंमेंसे प्रथथ शञानमों आवरण करनेवाला शञानावरणीय कम 
पाँच' सेदरूप कहा गया है; इन पांचों ज्ञानावरण कर्मोंने जीवोंके मतिश्ञानादिक (मति, छझुत, 
अवधि, मतःपर्यय लग केवल) पाँचों 5 रोक रक्खा है अर्थात्‌ हक रक्‍खा है ॥११॥ 
नवभेद॑ मं दृगावरणसंशकम । 
रुद्धपते येन अन्तूनां. भश्वदिष्टाथदर्शनम ॥१२॥ 
अथ--दूसरा दर्शनावरण नामक कम वह नव वस्तुके प्रकारका हैं; जिसने जीवोंके निरन्तर 
इृष्ट दर्शनको रोक रक्खा है अर्थात्‌ ढक रकक्‍्खा है ॥१२॥ 
बेदनीयं बिदुः आजा द्विधा कम भरीरिणाम । 
यन्मधूच्छिष्टतदृव्यक्त--शस्त्रघारासमप्रमम्र ॥ १३॥ 
अर्थ--इसके पश्चात्‌ तोसरा वेदनीयकर्म दो प्रकारका है, एक साता वेदनीय और दूसरा 
असातावेदनीय; सो यह कर्म जोवोंको शहद-लिपटो तरवारको धारके समान किचित्‌ सुखदायक 


है ॥१३॥ 
सुरोरगनराधीशसेवितवं.. श्रयते सुखम्‌ । 


सातोदयवश्चात्माणी संकल्पानन्तरोद्भमवस ॥|१४॥ 
असहदेद्योदयात्तीतव॑ झारीर॑ मानस दिधा। 
जीवी विसह्यते दुःख श्वच्छवश्नादिभूमिष ॥१५।॥ 

अर्थ--यह प्राणी सातावेदनीयके उदयके वशसे तो देवेन्द्र, नागेन्द्र, धरणीन्द्र व चक्रवर्तियोंसि 
सेवित तथा मनकेसंकल्प करते ही प्राप्त होनेवाले सुलको प्राप्त होता है, और असातावेदनीयके 
उदयसे शरीरसंबन्धी और मनसम्बन्धी दोनों प्रकारके तोश्न दुःख नरकादिक पृश्थियों में भोगता 
है ॥१४-१५॥ 

दृष्टिमोहप्रकोपेन दृष्टि: साध्वी बिलुप्यते | 

तड्िलोपान्निमज्जन्ति. प्राणिनः. श्रश्नसागरे ॥१६॥ 

अ्थ--तत्पश्चात्‌ चौथा मोहनीय कम है, उसके दो मूल भेद हैं--एक दर्शनमोहनीय ओर 

दूसरा चारित्रमोहनीय । इनमेंसे दर्शनमोहनीय नामक कमंके प्रकोप (उदय) से जीवोंका सम्यग्दशंन 
लोपा जाता है, सम्यग्दर्शनके छोपसे जीव नरकरूपी समुद्रमें डुबता है। इस दर्शनमोहनीयकी 
मिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व ऐसी तीन प्रकृतियाँ है ॥१६॥ 

चारित्रमोहपाकेन नाज्लिभिलंम्यते. क्षणम्‌ | 

है. ० 

भावशुद्धधा स्वसात्कतु चरणं स्वान्तशुद्धिदम ॥१७) 

१. मतिज्ञानावरणीय १, श्रुतशानावरणीय २, अवधिश्ञानावरणीय ३, मनःपर्ययज्ञानावरणीय ४, और 
केवलज्ञानावरणीय, ये शानावरणीयकर्मके पाँच भेद हैं । 

२, निद्रा १, निद्वातिद्रा २, प्रचला रे, प्रचलाप्रचक्रा ४, स्त्यानगृद्धि ५, चक्षुदर्शनावरणीय ६, 
अचक्षुर्दर्शनाव रणोय ७, अवधिदर्शनाव रणीय ८, और के३छदर्शनावरणीय ९, ये दर्शनावरणीयकर्मके नव 
भेंद हैं । 

शा०-४३ 


३३० श्रीमद्राजचल्बजैनशास्त्रमालायास [ सर्य ३२९ 


अभे--दूस रा चारित्रमोह कर्म है, उसके उदयसे यह भ्राणी मनकी शुद्धि देनेब्राले चारित्रको 
भावकी शुद्धतासे अंगीकार करनेके लिये क्षणमात्र भी समर्थ नहीं होता ॥१७॥ 
लब्ध्वापि यत्म्रमाधन्ति यत्स्खलन्त्यथ संयमात्‌। 
सोषपि चारिभ्रमोहस्य विपाकः परिकीरशितः ॥ १८॥ 
अर्थ--जो संयम (चारित्र)को ग्रहण करके भी जीव प्रमादरूप होता है और संयमसे भ्रष्ट 
हो जाता है उसका कारण भी चारित्रमोहका उदय कहा है। भरवायं--पहिले इलोकमें तो चारित्र- 
मोहके उदयसे संयमको ग्रहण ही न कर सकें ऐसा कहा है और यहाँ ऐसा कहा है कि, कदाचित्‌ 
चारित्रमोहके क्षयोपशमसे चारित्र (संयम) ग्रहण कर ले तो उसमें भी प्रमाद होता है अथवा तीत्र 
उदय होता है तो संयमसे भ्रष्ट भी हो जाता है। इस चारित्रमोहको प्रकृति जो क्रोध, मान, माया, 
लोभादिक २५ कषाय हैं, उनका वर्णन अन्य ग्रन्थोंस जानना ॥१८।। 
अब आयुकर्मके विपाकको कहते हैं-- 
उपजाति--सुरायुरारम्भककर्मपाकात्संभूय नाके प्रथितप्रभावेः । 
समथ्यते देहिमिरायुरग्रयं सुखामृतस्वादनलोलचित्तेः ||१९॥ 
अथं--पाँचवाँ आयुकर्म है उसके चार मेद हैं--देवायु, मनुष्यायु, तियंगायु ओर नरकायु । 
सो इनमेंसे देवायु उत्पन्त करनेवाले कर्मके उदयसे प्राणी स्वगमें उत्पन्न होकर, विख्यात हैं प्रभाव 
के और सुखामृतके आस्वादनमें आसक्त हैं चित्त जिसका ऐसा देव होकर, स्वगंके सुख भोगता 
॥१९॥ 


उपेन्द्रवज्ञा--नरायुष! कर्मविपाकयोगान्नरत्वमासाद्य शरीरभाजः । 
सुखासुखाक्रान्तधियों नितान्त नयन्ति काल बहुमिः प्रपण्चे: ॥२०॥ 
अर्थ--तथा प्राणी मनुष्यायु नामा कर्मके उदययोगसे मनुष्यत्वको पाकर, कुछ सुख-दुःखसे 
व्याप्त है बुद्धि जिनकी ऐसे होकर, नानाप्रकारके प्रपञ्चों (कार्यों) से काल यापन करते हैं ॥२०॥ 
चरस्थिरविकल्पासु तियंग्गतिषु. अन्‍्तुझिः | 
तियंगायुःप्रकोपेन दुःखमेवालुभ्यते ॥२१॥ 
अर्थ--तथा प्राणो तिर्यच आयुके उदयसे न्रस स्थावर दो भेदरूप तिय॑ञ्च गतियोंमें उत्पन्न 
होकर केवल दुःख ही दु.ख भोगते हैं ॥२१॥ 


नारकायुःप्रकोपेन ५ नरके४चिन्त्यवेदने । 
निपतन्त्यक्निनिस्तृण कृतातिकरुणखना; ॥२२॥ 


अर्थ--तथा नारकायु:कर्मके उदयसे प्राणी अचिन्त्य वेदनावाले तरकोंके बिलोंमें जिसके 
के करुणा हो आवें ऐसे शब्द करते हुए उत्पन्न होते हैं ओर पाँच प्रकारके दुःख भोगते 
॥र्या। 
नामकमोंदय:ः. साक्ताद्धत्ते  चित्राण्यनेकथा । 
नामानि गतिजात्यादिविकल्पानीह देहिनाम्‌ ॥२३॥ 


विपाकविचय-धर्म ध्यान ] ज्ञानाण॑वः ३३१ 


कि अथ--तथा जीवोंको नामकर्मक्रा उदय अनेक प्रकारके बति जाति आदि ९३ भेदवाले 
को साक्षात्‌ धारण करता है; नामकमंकी ९.३ श्रकृतियोंका नाम रक्षणादि विशेष भेद गोमद- 
टसार ग्रन्थसे जानना ॥२३॥ 
ग्रोत्राख्यं जन्तुजातस्थ कर्म दे स्वक॑ फलम्‌ । 
शस्ताशस्तेष॒ग्ोत्रेष जन्म निष्पाथ स्वथा ॥२४॥ 
अथं--तथा गोत्रनामकर्म जीवोंके समूहको ऊँच-नीच गोन्नमें उत्पन्न कराकर सर्व प्रकारसे 
अपना फल देता है ॥२४॥ 


निरुणद्भः. स्वसामर्थ्यादानलाभादिपण्चकम । 
विध्नसन्ततिविन्यासेविष्नकृत्कम+॑ देहिनाम ॥२५।। 
अर्थ--आठवाँ कम अन्तराय है सो विध्न करनेवाला है। यह अपनी सामर्थ्य॑ (उदय) से 
जीवोंके प्राप्त होनेवाले शक्ति, दान, लाभ, भोग, उपभोगोंमें विध्नसन्ततिकी रचना करता है 
अर्थात्‌ दानभोगादिमें अन्तराय डालकर उनको रोकता है ॥२५॥ 
मन्दवीर्याण जायन्ते कर्माण्यतिबलान्यपि । 
अपक्वपाचनायोगात्फलानीव बनस्पतेः ॥२६॥ 
अथं--पूर्वोक्त अष्ट कर्म अतिशय बलिष्ठ हैं तथापि जिस प्रकार वनस्पतिके फल बिता 
पके भी पवनके निमित्त (पाल आदि) से पक जाते हैं, उसी प्रकार इन कर्मोकी स्थिति पूरी होनेसे 
पहिले भी तपश्चरणादिकसे मन्दवीय॑ (अल्प फल देनेवाले) हो जाते हैं ॥२६॥ 
उपेन्द्रवद्ञा--अपक्वपाकः क्रियतेःस्ततन्द्रैस्तपोमिस््रेवरशुद्धियुक्तेः । 
हिल ० ए 
क्रमादूगुणश्रेणिसमाश्रयेण सुसंबुतान्तःकरणेमुनीन्द्रेः ॥२७॥। 
अथे--नष्ट हुआ है प्रमाद जिनका और सम्यक्‌प्रकारसे संवररूप हुआ है चित्त जिनका 
ऐसे मुनीन्‍्द्र उत्कृष्ट विशुद्धता सहित तपोंसे अनुक्रमसे गुणश्रेणी निर्ज राका आश्रय करके बिना पके 
कर्मोकी भी पका कर स्थिति पूर्ण हुए बिना ही निर्जरा करते हैं ॥२»॥ 
द्रब्यादयुत्कृष्टसामग्रीमासाधोग्रतपोबलाद । 
कर्माण. धातयन्त्युच्चैस्तुयध्यानेन योगिन! ॥२८॥ 
अथं--योगीश्वर द्रव्यक्षेत्रनालभावकी उत्कृष्ट सामग्रीको प्राप्त होकर तीत्र तपके बलसे इस 
विपाकविचय नामा ध्यानके पदचात्‌ चौथे संस्थानविचय नामा ध्यानसे कर्मोको अतिदायताके 
साथ नष्ट करते हैं ॥२८॥ 
विलीनाशेषकर्माणि स्फूरन्तमतिनिमंलम्‌ | 
स्व॑ततः पुरुषाकारं॑ स्वाइगर्भगतं॑ स्मरेत्‌ ॥२९॥ 
अथ--उक्त विधानसे कर्मोकी निर्जरासे विलय हुए हैं समस्त कम जिसके ऐसा स्फुरायमान 
निर्मल पुरुषाकारस्वरूप अपने अंगमें ही प्राप्त हुए आत्माको स्मरण करता है अर्थात्‌ चिन्तवन 
(ध्यान) करता है ॥२९॥ 


इ३१२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ [ सर्ग ३५ 


मालिनि--दैति विविधविकल्प॑ कम चित्रस्वरूपं 
प्रतिसमयह्मृदीण जन्मवस्यड्रमाजाम । 
स्थिरवरविषयाणां. भावयन्नस्ततन्द्रो 
ददति दुरितिकर्ष संयमी भान्तमोदद! ॥३०॥ 
अर्थ-- पूर्वोक्त प्रकार अनेक हैं भेद (विकल्प) जिसमें ऐसे कर्मंका स्वरूप संसारमें वर्तनेवाले 
प्राणी स्थावर श्रसोंक समय समयप्रति उदयरूप है; उसको शान्तमोह संयमी मुनि प्रमादरहित 
होकर विचारता हुआ पापरूपी बनको दग्ध करता है ॥३०॥ 
शादूंल०-ईत्थं कर्मकट्प्रपाककलिताः . संसारषोराणवे 
जीवा दुर्गतिदु!खबाडयशिखासन्तानसंतापिताः । 
सृत्यूत्पत्तिमहोमिंजालनिचिता मिथ्यात्ववातेरिताः 
क्लिश्यन्ते तदिदं स्मरन्तु नियत धन्याः स्वसिद्धथर्थिनः ॥३१ 
अंथे-- इस प्रकार भयानक संसाररूप समुद्रमें जो जीव हैं वें ज्ञानावरणादिक कर्मोके कटु 
पाक (तीब्रोदय) से संयुक्त है; थे दुरगंतिके दुःखरूपी बड़वानलकी ज्वाछाके संतानसे संतापित हैं, 
तथा मरण जन्मरूपो बड़ी लहरके समूहंसे परिपूर्ण भरे हैं, तथा मिथ्यात्वरूप पवनके प्रेरे हुए क्लेश 
भोगते हैं; सो जो धन्य पुरुष हें वें अपनी मुक्तिकी सिद्धिके लिये इस विपाकविच्य ध्यान को 
स्मरण करे (ध्यावे) ॥३१॥ 
इस प्रकार विपाकविश्यय ध्यानका वर्णन किया है। इसका संक्षेप यह है कि ज्ञानावरणा- 
दिक कम जीवोंके अपने तथा परके निरन्तर उदयमें आते हैं सो यह विपाक हैं, इसको चिन्तवन 
करनेसे परिणाम विशुद्ध हो जानेपर कर्मोंके नाश करनेका उपाय करें तब मुक्त होता है। 
दोहा-बुःक्-सुसख आये आपके, कर्संविषाक विचार। 
है नीको यह ध्यानसति, करो दुःखहरतार ॥३५॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणंवे विपाकविचयवर्णन 
नाम पथ्चत्रिशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥३५॥ 


अथ बदुत्ित्ः सभ्: 
संस्थानविचय धर्मध्यान 


आगे संस्थानविचय नामक धर्मंध्यानके चोथे मेदका वर्णन करते हैं; इस ध्यानमें छोकका 
स्वरूप विचारा जाता है, इस कारण लोकका वर्णन किया जाता है-- 
अनन्तानन्तमाकाश् स्वतः स्वप्रतिष्टितम्‌ । 
तन्मध्येड्य॑ स्थितो छोकः श्रीमत्सवंशब्णितः ॥१॥ 
अर्थ--प्रधम तो सब॑ तरफ (चारों ओर) अनन्तानान्त प्रदेशरूप आकाश है सो वह स्व- 
प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ आपहो अपने आधार पर है; क्योंकि उससे बड़ा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जो 
उसका आधार हो । उस आकाशके मध्य (बीच) में यह छोक स्थित है, सो श्रीमत्सवश्ञदेवने वर्णन 
किया है इस कारण प्रमाणभूत है, क्योंकि असत्य कल्पना करके अन्य किसीने नहीं कहा । सर्वज्ञ 
भगवानने प्रत्यक्ष देखकर, जैसा है वेसा ही वर्णन किया है ॥ १॥ 
स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेते: पदार्थेश्चेतनेतरे! । 
सम्पूर्णोइनादिसंसिद्ध: कं व्यापारवर्जितः ॥२॥ 
अथ--यह लोक श्रौव्य, उत्पाद और व्यय (क्षय) करके संयुक्त चेतन अचेतन पदार्थसे 
सम्पूर्णतया भरा हुआ है और अनादिसंसिद्ध है। कर्तके व्यापारसे वर्जित है, अर्थात्‌ कोई अन्यमती 
इस लोकका कर्त्ता हर्ता ईश्वर आदिको कहते हैं; तथा कच्छप वा शेषनागके ऊपर स्थित है इत्यादि 
बुद्धिकल्पित असत्या्थ कल्पना करके कहते हैं, सो वसा नहीं है! सर्वज्ञने जैसा कहा है वेसा ही 
सत्य है ॥२॥ 
ऊर्ध्याधोमध्यभागयों. विभति.. उवनत्रयम्‌ । 
अतः स एवं. प्त्नशेस्त्रलोक्याधार इष्यते ॥३॥ 
अथ--तथा यह लोक ऊध्वं, मध्य, अधोभागसे तीन भुवनोंको धारण करता हे इस कारण 
सूत्रके जाननेवाले तीन लोक (तीन जगत) का आधार इस लोकको कहते हैं ।।३॥ 
उपयुंपरि संक्रान्तेः स्वतोषष निरन्तरेः । 
त्रिभिवायुभिराकी्णों महावेगेमंदाबलेः ।।४॥। 
अथं--तथा यह छोक उपरि उपरि (एकके उपरि एक) सवंतरफसे अन्तररहित महावेगवान 
महाबलवाले तीन पवनोंसे बेढ़ा हुआ है।।४॥ 
घनाब्धिः अथमस्तेषां ततोइन्यो घनमारुतः | 
तलुबावस्तृतीयोहन्ते विश्वेया वायदः क्रमात्‌ ॥७॥ 
अथ--उन तीन पवनोंमेंसे प्रथम तो यह छोक घनोदधि नाम पवनसे बेढ़ा हुआ हे, उसके 
ऊपर घनवात नामका पवन बेढा हुआ हे, उसके ऊपर अन्तमें तनुवात नामका पवन है। इस प्रकार 
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तीन पवनोंसे लोक बेढ़ा हुआ है, इसी कारण इधर-उधर हट नहीं सकता, कितु आकाशके मध्य 
भागमें स्थित है ॥५॥ 
उद्शृत्य सकल छोक स्वश्नकस्येव व्यवस्थिताः | 
पयन्तरद्दिति ज्योम्नि मरुतः प्रांभुविग्रहाः ॥६॥ 
अथं--और ये तीनों पवन तोन लोकोंको धारण करके अपनी दाक्तिसे ही इस अन्तररहित 
आकाझमें बपने झ्रीरको विस्तृत किये हुए स्थित हैं ॥६॥ 
घनाब्धिवरये लोकः सच नान्‍्ते व्यवस्थितः । 
तलुवातान्तरे सोइपि स चाफाझे स्थितः स्वयम्र्‌ ॥७॥ 
अथं--यह लोक तो धनोदधि नामसे वातवलयमें स्थित हे और घतोदधि वातदलय घन- 
वातवलूयके मध्यमें हे, अर्थात्‌ घनोदधि बातवरूयके चारों ओर घनवातवलय घिरा हुआ है और 
घनवातवलूयके चारों तरफ तनुवातवलय घिरा हुआ हे और तनुवातवकृथ आकाशमें स्वयमेव 
ह्थित हैँ, इसमें किसीका कोई कर्तव्य नहीं हैँ। अनादि कालसे इसी प्रकारकी व्यवस्था है |॥»॥ 
अधो वेश्रासनाकारों मध्ये स्पाज्यन्हरीनिमः | 
मृदड्भाभस्ततोप्यूष्च॑स त्रिघेति व्यवस्थितः ॥८।| 
अथ॑--यह लोक नोचेसे यो वेशत्रासन कहिये मोढेके आकारका है, अर्थात्‌ तीचेसे चौड़ा हे 
फिर घटता-घटता मध्यलोक पर्यन्त सेंकड़ा हे; फिर मध्यलोक झालरके आकारका है, और उसके 
ऊपर ऊध्वंलोक मृदंगके आकारका हे भर्थात्‌ बीचमें कुछ चौड़ा और दोनों तरफ सेकड़ा है। ऐसे 
तीन प्रकारके लोककी व्यवस्था है ॥८॥। 
अस्य भअ्रमाणमुन्नत्या सप्त सप्त च॑ रज्जवः । 
सप्तेका पञ्च चेका च॑ मूलमध्यान्तविस्तरे ॥९॥। 
अर्थ--इस लोकको ऊँचाई तो सात सात राजू हे, अर्थात्‌ नीचेसे लमाकर मध्यलोक पर्यन्त 
सात राजू हे ओर उसके ऊपर सात राजू हे इस प्रकार चौदह राजू ऊँचा है, और मूलमें चोड़ा 
सात राजू है, सो घटता घटता मध्यलोकमें एक राजू चौड़ा है और उसके ऊपर बीचमें पाँच 
राजू चोड़ा हैं, ओर अन्तमें और आदिमें मध्यलोकके निकट एक एक राजू चोड़ा हे ॥९॥ 
अब अधोलोकमें जो नारकियोंकी निवासभूमि हैं; उनका वर्णन करते हैं-- 
तत्राधोभागमासाद संस्थिताः सप्त शरूमयः | 
यासु नारकपण्डानां निवासा: सन्ति भीषणा! ॥१०॥ 
अरथ--इस लोकके अधोभागमें सात पृथ्वियां हैं, जितमें नारकी नपुंसक जीवोंके बड़े भय- 
कारी निवासस्थान हैं ॥१०॥ 
काश्विद्र्लानलप्रस्या: फाश्चिच्छीतोपष्णसंकुछाः | 


तुषाखहुलाः काश्थितू. भ्रूमयोध्त्यन्तमीतिदाः ॥११॥ 
१. मृदजुसद॒शबचाग्रे” इत्यवि पाठ: । 


संस्थासविद्य धमंध्यात ] ज्ञानाणंव:ः बेशक 


अर्थ--उत सप्त तरककी पृश्चियोंमें कई तो वज्ञाग्तिके समान उष्ण हैं, कई शीत उष्णतासे 
व्याप्त हैं और कई अत्यन्त हिमवालो हैं इस प्रकार अतिशय भवकारक हैं ।।११॥ 
उदीर्णानलदीप्ताड निसर्गोष्णायु भरूमिषु । 
मेरुसात्रोउप्ययः पिण्डः ल्षिप्तः सभो विलीयते ॥१२॥ 
अर्थ--उदयरूप है अग्नि जिनमें ऐसी स्वाभाविक उष्णरूप भूमियोंमें यदि मेज्मवंलके 
समान लोहेका पिड डाला जाय तो तत्काल गलकर भस्म हो जाय, ऐसी उन भूमियोंमें उष्णता 


हैं ॥१२॥ 
5 ीतभूमिष्वपि प्राप्तो मेरमात्रोशप शीर्यते। 
झतधासावयःपिण्डः आ्राप्य भूमि क्षणान्तरे ॥१३॥ 
अथ--जिस प्रकार उष्णभूमियोंमें भी मेर समान लोहेका पिंड गल जाता हे, उसी प्रकार 
शीतप्रधान भूमियोंमें भी मेरके समान लोहेका पिड डाला जाय तो शीतके कारण क्षणमात्रमें 
खंड-खंड होकर बिखर जायगा ॥१३॥ 
हिंसास्तेयानृताअह्नपह्यारम्मादिपातकैः । 
विशन्ति नरक॑ घोर प्राणिनोष्त्यन्तनियाः ॥१४॥ 
अर्थ--उन घोर नरकोंमें हिसा, झूठ, चोरी, कुशील (अग्नह्म च्य) और बहुत आरंभ परि- 
ग्रहादि पापोंके करनेसे ही अत्यन्त निर्दयी जीव प्रवेश करते हैं। भावार्ध--हिसादि पाँच पाप 
अथवा सात व्यसनोंके सेवी जीव ही उन घोर नरकोंमें जाकर दुःख भोगते हैं ॥१४॥ 
मिथ्यात्वाविरतिक्रोधरौद्रष्यानपरायणा: । 
पतन्ति जन्तवः श्रश्न कृष्णलेश्यावशं गता! ॥१५॥ 
अर्थ--तथा मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध, रोद्रध्यानमें तत्पर तथा कृष्ण लेश्याके वश हुए 
प्राणी नरकमें पड़ते हैं ॥१५॥ 


असिपन्रबनाकीणें शस्त्रभूलासिसंकुले । 
नरकेल्‍्त्यन्तदुर्गन्धे बसासुक्‌कमिकदमे ।॥१६॥ 
शिवाश्रव्याप्रकह्टादथे मांसाक्षिविहगान्विते | 
वजकण्टकर्संकीणें शूलश्ञान्महिदुर्ग मे ||१७॥ 


संभूय कोष्टिकामध्ये ऊध्वंपादा अधोगुखाः । 


ततः पतन्ति साक्रन्द॑ बच्छजज्वलनभूतले ॥१८॥ 
अर्थ--नरक कैसे हैं कि असिपत्र (तरवार) सरीले हैं पत्र जिनके ऐसे वृक्षोसे तथा शूलछ 
तलवार आदि छात्त्रोंसे व्याप्त हैं, अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त है, बेसा (अपक्वर्मांस), रुधिर और कीटोंसे 
भरा हुआ कर्दम हे जितमें ऐसे हैं, तथा सियाल, श्वान, व्याप्नादिकसे तथा मांसभक्षी पक्षियोंसे 
भरे हुए हैं तथा वज्ञमय कांटोंसे भरे हुए शूल और शाल्मलि वृक्षो]ंसे दुर्ग हे अर्थात्‌ जिनमें गमन 
करना दुःखदायक हे, ऐसे नरकोंमें बिछोंके संपुटमें उत्पस्न होकर नारकों जीव छँचे पाँव और 
नीचे मुच् चिल्लाते हुए उत संबुटों (उसत्तिस्‍्यानों) से वज्ग्निमय पृथ्वोमें गिरते हैं ॥१६-१७ १८। 
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अयःकण्टककीर्णासु द्रतलोदाग्निवीधिषु | 
छिन्नभिन्नविशीर्णाह्रा उत्पतन्ति पतन्ति च॥१९॥ 


अर्थ--उस नरकभूमिमें वे नारको जीव छिन्न-भिन्‍न खंड-खंड होकर बिखरे हुए अंगसे 
पड़ कर बारंबार उछल उछलकर गिरते हैं, सो केसी भूमिमें गिरते हैं कि जहाँ पर लोहेके कांटे 
बिखरे हुए हैं,ओर जिनमें गलाया हुआ छोहा ओर अग्नि हैं ॥१९॥ 


दुःसहा निष्मतीकारा ये रोगाः सन्ति केचन। 
साकल्येनेव गात्रेष नारकाणां मवन्ति ते॥२०॥ 
शर्थ--जो रोग असच्या है और जिनका कोई उपाय (चिकित्सा) नहीं है ऐसे समस्त प्रकार- 
के रोग नरकोंमें रहनेवाले नारकी जीबोंके शरीरमें रोमरोम भ्रति होते हैं ॥२०॥ 
अदृष्टपवमालोक्य. तस्य रौद मयारपदम्‌ । 
दिशः सर्वाः समीक्षन्ते वराकाः शरणार्थिनः ॥२१॥ 
अर्थ--फिर वे नारकी जीव उस नरकभूमिको अपूर्व और रोद्र (भयानक) देखकर किसीकी 
शरण लेनेक़ी इच्छासे चारों तरफ देखते हैं; परन्तु कहीं कोई सुखका कारण नहीं दीखता भौर 
न कोई शरण ही प्रतीत होता है ॥२१॥ 
न तत्र सुजन! कीषपि न मित्र न च वान्धवाः | 
सब ते निर्दयाः पापा! क्ररा भीमोग्रविग्रद्दाः ॥२२॥ 
अथथ--उस नरकभूमिमें कोई सुजन वा मित्र वा बांवव नहीं हे; सभी निर्दय, पापी, क्रूर 
और भयानक पभ्रचण्ड शरीरवाले हैं ॥२२॥ 
सर्वे व हुण्डसंस्थानाः स्फुलिब्नसदृशेक्षणाः । 
विवद्धिताशुभध्याना। प्रचण्डाइचण्डशासनाः ॥२३॥ 
अर्थ--वे सभी नारको जीव हुंडक संस्थानवाले हैं अर्थात्‌ जिनके शरीरका प्रत्येक अंग 
अति भयानक बेडोल हे, और अग्निके स्फुलिगके समान जिनके नेत्र हैं, तथा प्रचण्ड, आर्त रौद्र- 
धघ्यातको बढ़ाये हुए हैं, तथा क्रोधी हैं, और जिनका शासन भी प्रचण्ड है ॥२३॥ 
तत्राक्रन्दरवेः साद्ं श्रूयन्‍्ते ककेशाः स्व॒नाः । 
प्रगोमायुसपंश्ाद 
दृश्यन्ते गृप्रगोमायुसपंशादूलमण्डला; ॥२४॥ 
अथं--उस नरकभूमिमें चारों ओरसे पुकारनेके शब्द बड़े कर्कश सुने जाते हैं; तथा गृध्र- 
पंक्षी, सियाल, सर्प, सिंह, कुत्ते ये सब जोव बड़े भवानक दीखते हैं ॥२४॥ 
प्रायन्ते पृतयों गन्धाः स्पृश्यन्ते वद्धकण्टकाः । 
जलानि. पूतिगन्धीनि नश्योध्सुग्मांसकर्दमाः ॥२५॥ 
अर्थ--जिस तरकभूमिमें दुर्गन्‍्ध सूंधतोी पड़ेती है और वज्यमय कांटोंसे छिदना पड़ता हे 
ओर जह जहाँ दुर्गंग्धमय है ओर उधि रमांसका हे कोच ड़ जिनमें ऐसो नदियां हैं ॥२५॥ 


संस्थानविचय धर्ध्यान ] ज्ञानागंवः ३३७ 


थिन्तयन्ति तदाछोक्य रौद्मत्वन्तशक्डिताः । 
केयं भूमिः क्य चानीताः के व्य केन कर्मणा ॥२६॥ 
अथ--उस स्थानको रोद (मयानक) देखकर वे नारकी गण (जो नवीन उत्पन्न हुए हैं) 
अत्यन्त शंकित होकर विचा रते हैं कि यह भूमि कोनसी हे और हम कोन हैं, कौनसे भयानक कर्मोंने 
हमें यहाँ लाकर पटका हैं? ॥२६॥ 
ततो विदुर्षिमज्ञात्स पतितं श्रअसागरे । 
ः. कम्मणाप्त्यन्तरीद्रेण हिंसाधारम्भजन्मना ॥२७॥। 
अर्थ--तत्पश्चातू वे विभद्भावधि (कुअबधिज्ञान) से जानते हैं कि हिंसादिक आरंभोंसे 
उत्पन्न हुए अत्यन्त रोड (खोटे) कमसे हम नरकरूप समुद्ठमें पड़े हैं !२७॥ 
ततः प्रादभवत्युच्वेः पश्चातायोशति दुश्सह! । 
दहन्नविरत॑ चेतो वस्लाग्निरिव. निर्देयः ॥२८॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ नारकी जीवोंके दुःसह पश्चात्ताप अतिद्ाय करके प्रगट होता है; 
वह दुःसह॒पश्चात्ताप वञ्ाग्निकि समान निर्दंय हो चित्तको दहन करता हुआ प्रकट होता 
है ॥२८॥ 
तब वे इस प्रकारसे विचार करते हैं-- 
मलुष्यत्य॑ समासाध्य तदा केश्चिन्महात्ममिः । 
अपवर्गाय संबिस्ने! कर्म पूज्यमसुष्ठितस्‌ ॥२९॥ 
विषयाक्षामपाकृत्य विध्याप्प_ मदनानलप | 
अप्रमत्तेस्तपश्चीण धन्यैज॑न्मार्तिशान्तये ॥३०॥ 
उपसर्गाग्निपातेषषि. घेय॑मारूम्ब्य. चोन्नतम्‌ | 
तेः कृत तदनुष्ठानं येन सिद्धं समीक्ितम ॥३२१॥ 
प्रमादमदसुत्युज्य॒ भावशुद्धघा मनीषिभिः । 
केनाप्यचिन्त्यवेन स्वर्गों मोक्षश्व साधितः ॥३२॥ 
शिवाभ्युदयदं॑_ मार्ग दिशन्तोध्प्यतिवत्सलाः । 
मयावधीरिताः सन्‍्तो निर्भत्स्ये कटुकाक्षरे:ः ॥३३॥ 
अर्थ--कितनेक बड़े पुरुषोंने मनुष्यत्व पाकर बेराग्य सहित हो मोक्षके लिये पूजनीय पविश्ना- 
चरण किया ॥२९॥ और उन महाभाग्य मुनियोंने विषयोंकी आशाको दूर करके कामरूप अग्निको 
बुझाकर निष्प्रमादी हो| संसार पीड़ाकी शान्तिके लिये तपका संचय किया ॥३०॥ तत्पए्चात्‌ उन 
उत्तम पुरुषोंने उपसगंरूपी अग्निके आने पर बड़े धेयंका आलंबन कर वह आचरण किया कि 
जिससे वांछित कार्य सिद्ध हुआ ॥३२१॥ तथा उन बुद्धिमाच्‌ पुरुषोंने प्रमाद ओर मंद को छोड़कर 
भावकी शुद्धतासे किसी अचिन्त्य आचरणसे स्वगं तथा मोक्ष साधा ॥३२॥ उन सत्पुरुषोंने वात्सल्य- 
भावसे युक्त हो मुझे मोक्ष ओर स्वयं आडिके मार्गका उपदेश किया, प्रत्तु मैंने बड़े कद अक्षरोंसे 
ज्ञा०-३४३ 


श्बे८ क्षीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ शर्म ३६ 
उनका तिरस्कार करके निदा की, उनका उपदेक्ष अंगीकार वहीं किया, इत्यादि पश्चात्ताप करते 


हैं ॥३२॥ 
तस्मिन्नपि. मलुष्यले... परलोफैकणुद्विदे । 
मया तत्संचितं कमे यज्जात इवभ्श्ंबलम ॥३४॥ 
अर्थ---फिर भी नारकी पश्चात्ताप करता है कि परछोककी अद्वितीय शुद्धता देनेवाले उस 
मनुष्यभवमें भी मैंने यह कर्म संचय किया कि जिससे तरकका शंबल (पाथेय-राहुखचं) हुआ अर्थात्‌ 
उस कर्मने सहजमें ही नरकमें छा फ्टका ॥३४॥ 
अविध्याक्रान्तथित्तेन विषयान्धीकृतात्मना । 
चरस्थिराज़िसंघातो निर्देषोषपि हतो मया ॥३५॥ 
अर्ध--फिर नारकी विचारता है कि अविद्यासे अक्रान्त चित्तसे अर्थात्‌ अज्ञानके वश होकर 
तथा विषयोंसे अन्धा होकर मैंने निर्दोष भी त्रस स्थावर प्राणियोंके समूहके। मारा ॥३५॥ 
परवित्तामिपासक्तः परस्त्रीसंगलालसः । 
बहुव्यसनविध्वस्तो रीद्रष्यानपरायणः ॥३६॥ 
यत्स्थितः प्राकू चिरं काले तस्येतरफलमागतम्‌ | 
अनन्तयातनातारे. दुरन्ते नरकार्णवे ॥३१७॥ 
अर्थ--नारकी फिर पश्वात्ताप करता है कि में परके धनमें ओर मांसमें अथवा परके धन- 
रूपी मांसमें आसक्त होकर परस्त्रोसंग करनेमें लुब्ध हुआ तथा बहुत प्रकारके व्यसनोंसे पीड़ित 
होकर रौद्रध्यानी हुआ ॥३६॥ पुर्वजन्ममें मैं इस प्रकार रहा, इस कारण उसका यह अनन्त पीड़ासे 
असार अपार नरकरूपी समुद्र फल आया है ॥३७॥ 
यन्‍्मया वश्थितों लोको वराको मूहमानसः। 
उपायेबंहमिः पापैः. स्वाक्षसन्तपेणार्थिना ॥३८॥ 
छूतः परामवों येषां धनश्रसस्‍्त्रीकृते सया। 
घातइच तेश्तर संप्राप्ताः क्त तस्याद्य निष्कियास्‌ ।३९,॥ 
अर्थ--फिर विचारता है कि मैंने भोले रंकजनोंको अति अन्यायरूप उपायोंसे इन्द्रियोंको 
पोषनेके लिये ठगा ॥३८॥ तथा परका धन, परकी भूमि वा स्त्री लेनेके लिये जिनका अपमान किया 
तथा घात किया वे लोग यहाँ नरकभूमिमें उसका दंड देनेके लिये आकर प्राप्त हुए हैं ॥३५॥ 
ये तदा भझन्नकप्राय मया बलवता हताः। 
तेष्य जाता मुग्ेन्द्राभा मां इन्तुं विविषेवषेः ॥४०॥ 
अधे--उस भनुष्यमवमें जब में था तब तो वे शशक (सरगोश)के समान थे और में बलवान 


था सो मैंने उन्हें मारा, किन्तु बे आज यहाँ पर सिहके समान होकर अनेक प्रकारके धातोंसे मुझे 
मारनेके लिये उद्यत हैं ॥४०॥ 


संस्यानविचय धर्मध्यान ] ज्ञानार्णवः ३३९ 


मालुष्येशपि स्वतंत्रेण यत्कृत नात्मनो हिलम्‌ | 
तदघ कि. करिष्यामि दैवपौरुषबर्जितः ॥४१॥ 
अधं--फिर विचारता है कि जब मनुष्यभवमें मैं स्वाधीन था, तब भी मैंने अपना हित- 
साधन नहीं किया तो अब यहाँ देव और पौरुष दोनोंसे रहित होकर क्या कर सकता हूँ ? यहाँ 
कुछ भी हितसाधन नहीं हो सकता ॥४१॥ 
मन्दान्धेनापि पापेन निर्त्रिश्ञेनास्तवुद्धिना । 
विराध्याराध्यसन्तानं_ छुत॑ कर्मातिनिन्दितम्‌ ॥४२॥। 


अर्थ--फिर विचारता है कि मदसे अन्धे, पापी, निर्देय, नष्टबुद्धि मैंने आराधने योग्य जो 
भले भागंमें प्रवर्तनेवाले उन पृज्य पुरुषोंके सल्तानकों विराध कर निदनीय कर्म किया ॥४२॥ 


यत्युरग्रामविन्ध्येष. सया क्षिप्तोीं हताशनः । 
जलस्थलबिलाकाशचारिणों जन्तवो इताः ॥४३॥ 
कृन्तन्ति मम मर्माणि स्मयमाणान्यनारतम्‌ | 


प्राचीनान्यद्यकर्माणि क्रकचानीव निर्दंयस्‌ ॥।४४॥ 
अर्थ--फिर विचारता है कि मैंने पूर्वभवमें पुर, ग्राम, वनमें अम्नि डालकर दव रूगाई; 
और जलचर, थलचर, आकाशचर तथा बिलोंमें रहनेवाले असंख्य जीवोंको मारा, वे पूर्वके पाप- 
कर्म इस समय स्मरण आनेसे निरन्तर मेरे मर्मस्थानोंको दयारहित करोंतके समान भेदते 
हैं ॥४३-४४॥ 
कि. करोमि क्‍्य गच्छामि कमंजाते पुरःस्थिते। 
झरणं क॑ प्रपश्यामि वराको देवबण्चितः ॥४५॥ 
भर्थ--फिर विचारता है कि ऐसे नरकोंके दुःखमें भी कर्मोंका समूह मेरे सामने है, उसके 
होते हुए मैं क्या करूँ ? कहां जाऊँ? किसको शरण देखूँ ? में रंक देवसे ठगा हुआ हूँ; मुझे कुछ 
भी सुखका उपाय नहीं दीखता ॥४५॥ 
यन्निमेषमपि स्मतुं द्रष्ट्टु श्रोत न शक्यते | 
तदूदुःखमग्र सोढव्यं वद्धमानं कं मया ॥४६॥ 
अरथथ--फिर विचारता है कि नेत्रके टिमकार मात्र भी जिसके स्मरण करने वा सुननेकी 
समथंता नहीं ऐसा प्रतिक्षण बढ़ता हुआ वह दुःख में केसे सहगा ? ॥४६॥। 


एतान्यदुष्टपूर्वाणि बिछानि च॑ छुठानि च। 
यातनाश्वमहाघोरा नारकाणां मयेक्षिताः ॥४७॥ 


अधं- फिर विचारता है कि नरकोंके बिल तथा नारकियोंके कुछ (समूह) तथा नारकियों- 
की महातीन्न वेदनाका सहना आदि सब मैंने अदृष्टपूर्व देखा अर्थात्‌ अन्यत्र नहीं देखा ऐसा यहीं 
पर देखा ॥४७॥ 


३४० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ प्र्म ३६ 


विषज्वलनसंकीर्ण वऱंमान प्रतिश्णय्‌ । 
मम मृूष्नि विनिश्षिप्तं दुःखं दैवेन निर्देयम ||४८॥ 
अर्थ--फिर विचारता है कि विष तथा अग्निसे व्याप्त क्षण-क्षणमें बढ़नेवाले ये सब दुःख 
देव (कर्म) ने दयारहित होकर मेरे ही माथे पर डाले हैं ॥४८॥ 
न दृश्यन्तेत््र ते भृत्या न पुत्रा न च वान्धवाः । 
ये छृते मया कर्म कूतं स्वस्येद घातक ॥४९॥ 
न कलत्राणि मित्राणि ने पापप्रेकी जनः। 
पदमप्येक्मायातो मया साद्ू गतत्रपः ॥५०॥ 
अरथ--फिर ऐसा विचारता है कि जिनके लिये मेंमे अपने घातक पापकमं पृर्वजन्ममें किये, 
इस समय न तो वे चाकर, न पुत्र, कलन्न, मित्र, व न पापमें प्रेरणा करनेवाले बांधव कोई देखनेमें 
आते हैं। वे ऐसे निलंज्ज हो गये कि एक कदम भो मेरे साथ नहीं आये ॥४९-५०॥ 
आश्रयन्ति यथा वृक्ष फुलितं पत्रिण: पुरा। 
फलापाये पुनर्यान्ति तथा ते स्वजना गताः ॥५१॥ 
अथं--फिर ऐसा विचारता है कि जिस प्रकार पक्षी पहिले तो फले हुए वुक्षका आश्रय 
करते हैं, परन्तु जब फलोंका अभाव हो जाता है तब सब पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मेरे 
स्वजनगण जाते रहे । ये दुःख भोगनेको कोई साथ नहीं आया ॥५१॥ 
शुभाशुभानि कर्माणि यान्स्येव सह देद्विमिः। 
स्वाजितानीति यझ्रोचुः सन्तस्तत्सत्यतां गतम्‌ ॥७२॥ 
अर्ध--फिर क्या विचारता है कि जो सत्युरुष कहते थे कि अपने उपार्जन किए हुए शुभ 
अधुभ कर्म हैं; वे ही जीवके साथ जाते हैं अन्य कोई साथ नहीं जाता सो वह आज सत्य प्रतीत 
हुआ॥आर॥ ५ ४ 
घर एवं सप्लुद्धत्तु शक्तोध्स्माच्छवश्नसागरात्‌ | 
नस स्वप्लेषप पापेन मया सम्यकक्‍पुराजितः ॥५३॥ 
अर्थ--फर विचारता है कि इस नरकरूपी समुद्रसे उद्धार करनेके लिये एक धर्म ही 
सम है, परन्तु भुझ्न पापिष्ठने पहिले स्वप्लमें भी उसका योग्य रीतिसे उपाज॑न नहीं किया ॥५३॥ 
सहायः को४पि कस्यापि नाभून्‍्न व्‌ भविष्यति | 
९ हि 6 
पुक्तेक॑ प्राककृत॑ कर्म सर्वसस्यामिनन्दकस ॥५४॥ 
अथ--फिर विचारता है कि इस संसारमें कोई किसोका सहायक न है, न हुआ और न 
होगा, किन्तु समस्त जीवोंको आनंद करनेवाला अर्थात्‌ जिसमें सबकी दया हो ऐसा धुभ कम ही 
सहायक होता है ॥५४॥ 
0 
तत्युब॑न्त्यथभाः कम जिद्दोपस्थादिद्ण्डिताः । 


येन खझन्नेष पच्यन्ते कृतार्तकरुणस्वना: ॥५५॥ 


क्षंस्थानविचय घमंृध्यान ] ज्ञानागंव: और 


अर्थ--फिर यह विचारता है कि जो अधम (पापी) पुरुष जिल्ला उपस्थेन्द्रिसे दष्डित होते 
हैं, थे ऐसा कर्म करते हैं कि जिस कमंसे वे पापी पीड़ित होकर नरकोंमें पाये जाते हैं, रोते हैं 
वा दाब्द करते हैं; जिसको सुननेसे अन्यको दया उपज आवें ॥५५॥ 
अशुरुन्मेषमात्रस्य॒ सुखस्या्थे कृत मया। 
तत्पापं गरेन सम्पन्ना अनन्ता दुःखराशयः ॥५९॥ 
अर्थ--फिर विचारता है कि मैंने नेश्रोंके टिमकारमात्र सुलके लिये ऐसा पाप किया कि 
जिससे अनन्त दुःखोंकी राष्षि प्राप्त हुई ॥५६॥ 
याति साढूं_ ततः पाति करोति नियतं द्वितम। 
हन्ति दुःखं सुखं दसे यः स बन्धुने पोषितः ॥५७॥ 
अर्थ--फिर विचारता है कि यह धमंरूप बन्धु (हितू) ऐसा है कि साथ जाता है, ओर 
जहाँ जाता है, वहीं रक्षा करता है, और यह मित्र नियमसे हित ही करता है, दुःखका नाश करके 
सुख देता है ऐसे धर्मंछपी मित्रको मैंने पोषा ही नहीं और जिनको मित्र समझकर पोषा उनमेंसे 
कोई एक भी साथ नहीं भाया ॥५७॥ 
परिग्रहमहाग्राइसंग्रस्तेनातेचेतसा । 
न दृष्टा यमपारदृकूषपेटा जीवनाशिनी ॥५८॥ 
अथं--फिर विचारता है कि परिग्रहरूपी महाग्राहसे पकड़े हुए पीड़ितचित्त होकर मैंने 
जीवको नाश करनेवाली यमरूपी शार्दूलकी चपेट नहीं देखी, अर्थात्‌ परिश्रहमें आसक्त होकर 
निरन्तर पाप ही करता रहा ॥५८॥ 
पातयित्वा मद्दाधोरे मां श्वश्रेईचिन्त्यवेदने । 
क्व गतास्तेजघपुना पापा मद्धित्तफतमोगिनः ॥५९॥ 
अर्थ--फिर विचारता हे कि जो कुटुम्वादिक मेरे उपाजंत किए हुए धनके फल भोगने 
वाले थे वे पापी मुझे अचिन्त्य वेदनामय इस घोर नरकमें डालकर अब कहाँ चले गये ? यहाँ 
दुःखमें कोई साथी न हुआ ॥५९।॥ 
इत्यजर्स॑ सुदुःखार्ता विलापबुखराननाः । 
शोचन्ते . प्रापकर्मांण वसन्ति नरकालये |६०॥ 
अथ--इस पूर्वोक्त प्रकारसे नारकी जीव निरन्तर महादुःखसे पीड़ित हुए, मुखसे पुकारते 
हुए, विलाप करते हुए अपने पापकार्योकी स्मरण कर करके शोच करते हैं और नरकमन्दिरमें 
बसते हैं ॥६०॥। 
इति चिन्तानछेनोच्चेदंक्षमानस्थ ते तदा। 
घावन्ति. भ्रशूछासिकरा: क्रोधाग्निदीपिताः ॥६१॥ 
पैर परामवं पापं॑ स्मारयित्वा पुरातनश्‌ । 
नि्मत्त्य कटुकाछपैः पीडायन्त्यतिनिदंयम्‌ ॥३२॥ 


बैड श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्म १६ 


अर्थ--दस पूर्वोक्त प्रकारकी चितारूप अग्निसि अतिशय जलते हुए नारकीके ऊपर उसी 
शमथ अस्थ पुराने तारको बाण, शूल, तलवार लिये हुए कोधरूपी अग्निसे जलते हुए दौड़ते हैं ओर 
पूर्वके पाप तथा वेरको याद कराते हुए कटु वचनोंसे तिर॒स्कार करके उसे अतिनिदंयताले दुःख देले 
हैं ॥६१-६२॥ 
उत्पाटयन्ति. नेत्राणि. चूयन्त्यर्थिसंचयम्‌ ! 
दारयन्त्युदरं क्रद्धास्त्रोटयन्त्यन्त्रमालिकाम |।६३॥ 
अथं--वे पुराने नारकी उस विलाप करते हुए नये नारकीके नेभोंको उखाड़ते हैं, हृड्डियों- 
को चूर्ण कर डालते हैं, उदरको फाडते हैं, और क्रोधी होकर उसकी आंतोंको तोड़ डालते 


हैं ॥६३॥ 
निष्पीडयन्ति यन्‍्त्रेष दरून्ति विषमोपले: । 
श्ाल्मलीपु निधर्षन्ति कुम्मीपु क्वाथयन्ति च ॥$६४॥ 
अथे--तथा वे नारकी उसे घानीमें डालकर पीलते है ओर कठिन पाषाणोंसे दल हैं, 
लोहेके कांटेवाले वृक्षोंसे घिसते (रगड़ते) हैं. तथा कुंभियोंमे (कलशियोंमें) डालकर काढा करते 
(उबालते) हैं ।६४॥ 
असहदुःखसन्तानदानदक्षाः कलिप्निया: । 
तीडणद॑ष्ट्रा. करालास्या भिन्‍नाझ्ञनसमप्र भा। ॥६५॥ 
कृष्णलेक्योड़ताः पापा रौद्गभ्यानेकमाबिताः । 
भवन्ति क्षेत्रदोषेण सर्वे ते नारकाः खलाः ॥९६६॥ 
अर्थ--तथा वे नारकी कैसे हैं कि--असह्ाय दु:खोंकी निरन्तरता देनेमें बतुर हैं, कलह 
करना ही जिनको प्रिय है, तीक्ष्ण दाढोंसे भयानक मुखवाले हैं, बिखरे हुए काजलके समन जिनके 
शरोरको काली प्रभा है; तथा कृष्णलेश्याके कारण उद्धत हैं, पापरूप हैं और एक रोह्रध्यानके 
भावनेवाह हैं, एवं क्षेत्रके दोषसे वे सब ही नारकी दुष्ट होते हैं ॥५५-६६॥ 
वैक्रियिकप्नरीरत्वाडिकियन्ते यदृच्छया । 
यन्त्राग्निश्वापदाड़स्ते हन्तु चित्रेबंघे: फरान्‌ ॥६७॥ 
अज--उन नारकियोंका वेक्रियिक शरीर होनेके कारण अपनी इच्छानुसार घामी, अग्नि, 


हो जन्‍्तु सिहादिकका रूप बनाकर अनेक प्रकारसे परस्पर मारनेके लिये विक्रिया करते 
६। 


न॒तत्र बान्धवः स्वामी मित्रभत्याज़नाक्षजाः। 
अनन्तयातनासारे नरकेपत्यन्तभीषणे ।।६८।॥ 


अर्थ--उस अत्यन्त भयातक नरकमें न तो कोई बांधव है, न कोई स्वामी है, न कोई 
मित्र है, न कोई मृत्य ही है, न पुत्र है; केबल अनन्त यालनाका भयानक वृष्टिषात ही है ॥६८॥ 


संस्कावशिकिय धरमंध्यान ] शानाणंवः बडे 


तत्र ताभ्मुखा भृधा लोहतुण्डाश्य बायसाः। 
दारयन्त्येव. मर्भाणि चब्चुमिनंखरे:. खरे: ॥६९॥ 
अर्थ---उस नरकमें ताँबे-से हैं मुल-चोंच जिनके ऐसे तो गृप्रपक्षी हैं ओर लोहेकी चोंचवाफ़े 
काक हैं; सो चोंचोंसे तथा तीदण नलोंसे नारकी जीवोंके मर्मोंको विदारते हैं ॥६०।। 
छुमय पूतिकुण्देधष वस्त्चीसमाननाः । 
भित्वा चर्मास्थिमांसानि पिबन्त्याकृष्य छोहितश्‌ ॥७०॥ 


अर्थ--सथा उस नरकमें पीबके कुंडोंमें वक्नकी सुई समान है मुख जिनके ऐसे कीड़े वा 
जोंकें नारको जीवोंके चमडे और हाड़मांसको विदार कर रक्त (खून) को पीते हैं ॥७०॥ 


बलाहिदाय॑. संदंधेबंदन. क्षिप्यते क्षणात्‌ । 
विलीनं प्रज्वलत्ाग्रं येः पीत॑ मथझुद्धतेः ॥७१॥ 
अर्थ--तथा जिन पापियोंने मनुष्यजन्ममें उदत होकर मदयपान किया है, उनके मुलको 
संडासीसे फाड-फाड कर तुरंतके पिघलाये हुए ताँबेको बलपुर्वक पिलाते हैं ॥७१॥ 
परमांसानि येः  पापैर्मक्षितान्यतिनिदंयेः । 
धृलपक्वानि मांसानि तेषां खादन्ति नारकाः ॥|७२॥ 
अर्थ--ओर जिन पापियोंने मनुष्यभवमें नि्दंय होकर अन्य जीवोंका मांस क्षण किया है, 
उनके मांसके शूले पका-पका कर नारकी जीव खाते हैं ॥७२॥ 
ये: प्रावपरकलत्राणि. सेवितान्यात्मबस्चकेः । 
योज्यन्ते प्रज्वलन्तीमि: स्त्रीमिस्ते तान्जन्ममिः ।।७३॥ 
अधे--तथा जिन आत्मवञ्वक पापीजनोंने पुंभवमें परस्त्री सेवनकी है, उनको तंबिको 
अग्निसे ला कौ हुई स्त्रियोंसे संगम कराया जाता है ॥।७३॥ 
न सोख्य चक्षुरुन्मेषमात्रमप्युलम्यते । 
नरके.. नारके्दीनेइन्वमानेः.. परस्परम्‌ ॥७४॥ 
अर्थ--न रकमें नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको मारता है, सो वे दीन एक परूक मात्र 
भी सुखको नहीं पाते ॥७४॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन जन्मकोटिशतैरपि । 
केनापि शकयते वक्‍तु न दुःख नरकोडवस ॥७५॥ 
शर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं बहुत कहाँ तक कहें ? क्योंकि उस नरकमें उत्पन्न हुए 
दुःखको कोटि जन्म लेकर भी कोई कहनेको समर्थ नहीं है; तो हम क्या कह सकते हैं ? ॥७५॥ 
विस्मृतं यदि केनापि कारणेन क्षणान्तरें। 
स्मारयन्ति ब्रद्ास्येत्व पूववरं सुराधसाः ॥७६॥ 


श्ष४ श्रीमद्राजवन्दजेतशास्त्रमालायास्‌ [ शर्म ३६ ' 


अथ--यदि वे नारकी किसी कारणसे क्षणमात्रके रिये भूल जाते हैं तो उसी समय नीच 
असुर देव आकर उन्हें पूर्व वेर याद करा देते हैं, जिससे फिर वे परस्पर मार पीट करके अपनेको 
महादु:खी कर लेते हैं ॥७६॥ 
बुध्क्षा जायतेतत्य्थ नरके तत्र देहिनाम । 
यां न शामयितु भ्क्तः पुद्गलग्रवयोअखिलः ॥७७।| 
कर्य--तथा उस नरकमें नारकी जीवोंको भूख ऐसी लगती है कि समस्त पुद्गलोंका समूह 
भी उसको शमन करनेमें असमर्थ है ॥७७॥ 


तृष्णा मवति या तेषु वादवाग्निरिवोल्बणा। 
न सा शाम्यति निःशेषपीतैरप्यम्थुराध्षिमिः |७८॥ 


अर्थ--तथा नरकमें नारकी जीवोंके जो तृषा बड़वाग्निकी समान अति उत्कट (तीर) होती 
है सो समस्त समुद्रोंका जल पी लें तो भी नहीं मिटती ॥७८॥ 


बिन्दुमात्र न॒तवैव्वारि प्राप्यते पातुमातुरे! । 
तिलमात्रो्षप नाहारो ग्रसितुं लम्पते हि ते! ॥७९॥ 
अर्थ--यद्यपि नरकोंमें उपयुंक्त भूख-प्यासकी तीव्रता है, परन्तु न तो किसी कालमें तिल- 
मात्र किसीको भोजन मिलता है और न एक बिंदु पानी ही कहीं मिलता है। इस प्रकार आतुर 
होकर निरंतर भूख प्यास सहते हैं ॥७९॥ 
तिलादप्यतिय॒ृक्ष्माण. कृतखण्डानि निर्दये! । 
वपमिलति वेगेन परुनस्तेषां विधेव॑श्ञात्‌ ॥८०॥| 
अध--तथा उन नारकियोंके शरीर निर्दय नारकियोंके द्वारा तिलतिलमात्र खण्ड किये 
जाते हैं, परन्तु मृत्यु नहीं आती, तत्काल मिल कर दारीर बन जाता है। इनके ऐसा ही कर्मोदय 
है, जो मरण नहीं होता । सागरोंकी आयु पृर्ण होने पर ही मरण होता है; अकाल मृत्यु कभी 
नहीं होती ॥८०॥ 
यातनारुक्शरीरायुरलेंश्याद!खभयादिकम्‌ । 
वर्दभान॑ विनिश्येयमधोष्चः. च्वप्रभूमिष्‌ ॥८!॥ 
अर्थ--उन नरककी भूमियोंमें पीड़ा, रोग, शरीर, आयु, लेश्या, दुःख, भय इत्यादि नीचे- 
नीचे बढ़ता हुआ है; अर्थात्‌ पहिले नरक (पृथ्वी) से दूसरे नरकमें अधिक हैं, दूसरेसे तीसरेमें 


ओर तोसरेसे चौथेमें और चौथेसे पाँचवेंमें और पांचवेंसे छठेमें और छठेसे सातवेंमें इस ऋमसे 
अधिक अधिक हैं; यह अधोलोकका वर्णन हुआ ॥८१॥ 


अब मध्यलोकका वर्णन करते हैं-- 
मध्यभागस्ततो मध्ये तत्रास्ते झ्ल्लरीनिमः । 
यत्र  ट्रीपसपुद्राणां व्यवस्था वहृयाकृति। ॥८२॥ 


श्ेस्थानविचय धर्मध्यान ] शाताजं व: श्ड९ 


अर्थ--उस अधोलोकके ऊपर झालर (घंटा बजानेकी धडाकलो) के समान गोलाकार 
सध्यलोकका मध्य भाग है, उसमें गोल-गोल वलयों (कड़ों) के समान असंख्यात द्वीप समुद्र 


हैं।।८२॥ 
अम्बूद्वीधादयो. दीपा लवणोदादयोश्णंवाः । 
स्वयम्भ्रमणान्तास्ते प्रत्येक॑ दीपसागराः ॥८३॥ 
अर्थ--उस भध्यलोकमें जम्बूद्वीपादिक तो द्वीप हैँ और लवणसमुश्गदिक समुद्र हैं सो अन्तके 
स्वयंभूरमणपयंन्त भिन्न-भिन्न हैँ। भावार्थ--सबके बीच एक राख गोजन चोड़ा रूंवा गोल अम्बू- 
द्वीप है, और उसके चारों ओर दो छा योजनके व्यासका खाईके समान लबणसमुद्र है, इसी 
प्रकार समुद्रके चारों ओर द्वीप और द्वीपोंके चारों ओर समुद्र, इस प्रकार स्वयंभूरमणसमुद्रपय॑न्त 
द्वीपसमुद्रोंकी स्थिति है ॥८३॥ 
दिगुणा दिगुणा भोगाः प्रार्त्वान्योन्यमास्थिताः । 
सर्वे ते घुमनामानों बलयाकारधारिणः |८४॥ 
अथं-- तथा वे द्वीप और समुद्र दूने-दूने विस्तारवाले हैं तथा परस्पर एक दूसरेको लपेटे 


हुए हैं। वे गोलाकार कडेके आकारसे स्थित हैं और उनके नाम भी जम्बूढीप, धातकीद्वीप, पुष्कर- 
द्वीप, लवणसमुद्र, कालोदधि समुद्र आदि उत्तमोत्तम हैं ॥८४॥ 


मानुषोत्तरशेलेन्द्रमध्यस्थमतितुन्दरम्‌ । 
नरक्षेत्रं सरिच्छेलमुराचछूविराजितम्‌ ।।८५|। 
अर्थ--तथा मानुषोत्तर प॑तके मध्यस्थ नदी पव॑त मेरुपवंतसे अति सुन्दर मनुष्यक्षेत्र है। 

भावार्थ--सबसे बीचमें एक लाख योजन व्यासका जंबूद्वीप है; जम्बूढ्ीप के चारों ओर दो छाख 
योजनका लवणसमुद्र है; लवणसमुद्रके चारों तरफ चार लाल योजनका धातकीसंडद्गीप है, और 
धातकीखंडद्वीपफके चारों ओर आठ लाख योजनका कारोदर्धि समुद्र है, और कालोदधि समुद्रके 
चारों तरफ १६ लाख योजन चौड़ा पृष्करद्वीप है; पुष्करद्वीपके उत्तरा््धमें अर्थात्‌ अगले आधे 
भागमें ८ लाख योजन चोड़ा मानुषोत्तर नामका दौवारके समान पव॑त पड़ा हुआ है, इस कारण 
इस द्वीपको पुष्कराडं द्वीप कहते हैं । इन अढाई द्वापोंमें ही मनुष्य रहते हैं, अगले द्वीपोंमें मनुष्य 
नहीं हैं और न उससे आगे मनुष्य जा ही सकते हैं, इसो कारण उस पर्बतका नाम मानुषोत्तर 
पर्वत है ॥८५॥ अल लक 

नि भूरिमेदानि तेष्वमी | 

आर्या स्लेच्छा नराः सन्ति तत्क्षेत्रजनितैगुंणेः ॥८६॥ 


अर्थ--उस मनुष्यक्षेत्रमें अर्थात्‌ अढ़ाई द्वीपोंमें अनेक आर्यखंड और म्लेच्छलंड है, और 
आयंक्षेत्रोंमे आये पुरुष भौर म्लेच्छक्षेत्रोंमें म्लेब्छ रहते हैं, टन क्षेत्रोके अनुसार ही उनके गुण 
आचारादिक हैं, अर्थात्‌ आयोंके उत्तम आचार, उत्तम गुण हैं, और स्लेच्छोंके निकृष्द जाचार 
और धर्मशून्यतादि निकृष्ट गुण है ॥८६॥ 

शा०- ४४३ 
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४ अल क्वचिवृष्यन्तरसंभृतम्‌ । 
क्वधिक्रोगघराकीण नर्षेत्र निरन्तरम्‌ ॥८७॥ 
अर्थ--यह मनुष्यक्षेत्र निरंतर कहीं तो कुमानुष कुमोगभूमि सहित है, कहीं व्यन्तर देवोंसे 
भरा है, कहीं उत्तम भोगभूमि सहित है। इस प्रकार संक्षेपसे मध्यलोकका वर्णन किया ॥८७»॥ 
आगे ऊध्यंलोकका वर्णन करते हैं-- 
ततो नमसि तिष्ठन्ति विमानानि दिवोकसाम्‌। 
चरस्थिरविकल्पानि ज्योतिष्काणां यथाक्रमम्‌ ॥८4।॥ 
शअर्थ--उस मध्यलोकके ऊपर आकाशमें ज्योतिषी देवोंके विमान रहते हैं; वे चर स्थिर 
भेदसे दो प्रका रके हैं अर्थात्‌ कई विमान तो निरन्तर गमन करते रहते हैं ओर कई विमान स्थिर 
रहते हैं ॥८८॥ 
तदृध्वे सन्ति देवेशकल्पाः सौधमंपूर्तकाः । 
ते पोरक्षाच्युतस्वगेपयन्ता नभसि स्थिताः ॥८९॥ 
अर्थ--ज्योतिषी देवोंके विमानोंके ऊपर कल्पवासी देवोंके कल्प (विमान) हैं; जिनके सौधमं॑ 
स्वगं, ईशानस्वगं आदि नाम हैं वे अच्युतस्वगं पर्यन्त सोलर हैं और आकाशमे स्थित हैं ॥८९॥ 
उपथुपरि देवेशनिवासयुग्ल॑. क्रमात्‌ । 
अच्युतान्त॑ ततोध्प्यष्यमेकैकत्रिदशास्पदस ॥९०॥ 
अर्थ---वे देवोंके निवास (स्व) आकाशमें दो स्वर्गके ऊपर दो स्वर्ग, फिर छत दोके ऊपर 
फिर दो स्वर्ग, इस प्रकार अच्युतस्वर्गंपरय॑त दो-दोके आठ युगल हैं और उनके ऊपर एक एक विमान 
करके नव प्रेवेयक विमान हैं, तथा एक अनुदिग और एक अनुत्तर विमान भी है ॥९०। 
निधादिनविभागोश्य॑ न तत्र त्रिदश्चास्पदे | 
रत्नालोकः स्पुरत्युद्ये: सतत नेत्रसोरूयदः ॥९१॥ 
अधे--उत देवोंके निवासोंमें राज्रिदिनका विभाग नहीं है; क्योंकि वहाँ पर सु्यचन्द्रमा नहीं 
हैं, किन्तु नेश्रोंको सुख देनेवाला रत्नोंका उत्तम प्रकाश गिरन्‍्तर स्फुरायमान रहता है ॥५१॥ 
वर्षातपतुषारादिसमयेः परिवर्जितः । 
सुखद: सदा सौम्यस्तत्र कालः प्रव्तते ॥९२॥ 


अ्र्--उत स्वगॉमें वर्षा, शीत, आतप आदिक रामय व ऋतुओंसे रहित सदाकाल सुख 
देनेवाला सौम्य मध्यस्थ कारू (वसंतऋतु) रहता है ॥९२॥ 


उत्पातभयसन्तापभद़चौरारिविद्धरा। | 


न हि स्वप्नेध्प दृश्यन्ते भ्षुद्रसक्ताशच दुजनाः ॥९३॥ 
.. _ अर्थ--तथा उत स्वगोमें उत्पात, भय, संताप, भंग, चौर, शत्रु, वडन्चक तथा क्षुद्र जीव, 
दुजन ये स्वप्नमें भी नहीं दीखते ॥९३॥ 


संस्थानविचय धर्मध्यान ] ज्ञानाण॑वः ३४७ 


चन्द्रकान्तशिलानद्ाः प्रवालदलदन्तुरा। । 
वज़ेन्द्रनीलनिर्माणा. विधित्रास्तत् भूमयः ॥९४।॥। 
अथं--उन देवोंके निवासोंमें पृथ्वी चन्द्रकान्‍्त भणियोंसे बेंधी हुई है तथा मूंगेके पत्रकी 
समान रची हुई है; तथा कहीं-कहीं हीरा इन्द्रनीलमणि आदि नाना प्रकारके रत्नोंसे बनी हुई 


है ॥९४॥ 
माणिक्यरोचिषां चक्र! कद रीकृतदिकयुला! । 
वाप्यः स्वर्णाम्बुजच्छन्ना रत्नसोपानराजिताः ॥९५॥ 
अधं--तथा स्वर्गोंमें वापिकायें माणिककी किरणोंके समूहोंसे दिशाओंको अनेक वर्णमय 
कर रही हैँ तथा सुवर्णमय कमलोंसे आच्छादित और रत्नमय सीढ़ियोंसे सुशोभित हैं ॥९५॥ 
सरांस्यमलवारीणि हंसकारण्टमण्रलेः । 
वाचाले रुद्धतीर्थानि दिव्यनारीजनेन थे ||९६॥ 
अ्थ--स्वगंमें सरोवर भी अतिस्वच्छ निर्मेछ जलवाले हैं, हंस व कारंड जातिके पक्षियोंके 
समूहसे तशा देवांगना वा अप्पराओंसे रुके हुए हैं तट जिनके ऐसे हैं ।।९६॥ 
गाव! कामदुघाः सर्वाः कल्पदृक्षाइव पादपाः । 
चिन्तारत्नानि रत्नानि स्रमंछोके स्वभावतः |॥९७॥ 
अर्थ--तथा उस स्वगंमें गो हैं वे तो कामधेनु हैं, वृक्ष हैं सो कल्पवृक्ष हैं और रत्न हैं. सो 
चिन्तामणि रलन हैं; ये सब क्षेत्र के स्वभावसे निरन्तर रहते हैं ॥९»॥ 
ध्वजचामरछत्राझ्लेवि मानैव नितासखाः । 
संचरन्ति सुरासारे! सेन्यमानाः सुरेश्वराः ॥९८। 
अर्धे--उन स्वगोंके अधिपति इन्द्र ध्वजा, चमर, छत्रोंसे चिह्नित हुए विमानोंके द्वारा अनेक 
देवांगनाओं सहित यत्र तन्न विचरते हैं; उनकी अनेक देव सेवा करते हैं ॥९५८॥ 
यक्षकिन्नरनारीभिमन्दारवनवीधिषु । 
कान्ताश्किप्टामिरानन्द  गीयन्ते . पिदशेश्वरा: ॥९९॥ 
अर्थ--तथा वहाँके इन्द्र, मंदार वृक्षोंकी गलियोंमें पक्ष और किन्नर जातीय देबोंकी देवां- 
गना अपने पति सहित आलिंगित आनंदसे भरी गाती हैं, उनके गीत सुनते हैं ॥९९॥ 
क्रीडागिरिनिकुब्जेष. पृष्पशय्याशहेबु बा। 
रमन्ते प्रिदशा यत्र . वरस्त्रीडन्दवेष्टिताः ॥१००।॥ 
अथे--लया उन स्वरगोंके देव ऋोडापवंतोंकी कुंजोंमें, पृष्पलतादिकृत कंदराओंमें पुष्पोंकी 
शय्यामें सुन्दर देवांगनाओंके समूहके साथ वेष्टित होकर नाना प्रकारकी आनन्द क्रीड़ा करते 
हैं ॥१००॥ 


३४८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग ३६ 


मन्दारसम्पकासोकमारुती रेणुरक्चिता: । 
अ्रन्सि चत्र अन्धाक्या मन्धवाहाः: शनेः झने: ॥१०!१॥ 
अधं--उन स्वगॉमें मंदार, चम्पक, अशोक, मारतीके पृष्पोंकी रजसे रंजित भ्रमरों सहित 
मन्दमन्द सुगन्ध पवन बहुता है ॥१०३१॥ 
लीलावनविद्वरेश्च पृष्पावच यकोतुकैः । 
जलक्रीडादिविज्ञानेति लाससस्तत्र योषितास्‌ ॥१०२॥ 
अर्थ--तथा उन स्वर्गोमें देवांगनाओंके विलास, क्वीड़ावनके बिहारोंसे तथा पुष्पोंके चुननेके 
कीतुकसे तथा जलक्रोडाके विज्ञानों (चतुराहयों) से बड़ी शोभा है ॥१०२॥ 
बोणामादाय रत्यन्ते कं गायन्ति योषितः । 
ध्वनन्ति प्रजा धीर॑ दिबवि देवाडनाइताः ॥|१०३॥ 
अरथ--तथा उन स्वगोंमें देवांगनायें संभोगके अन्तमें वीणा लेकर सुन्दर गान करती हैं तथा 
उनके बजाये हुए मुदंग धीरे-धीरे बजते हैं ॥१०३॥ 
कोकिलाः कल्पदृक्षेप्‌ चैत्यागारेष योषितः । 
विवोधयन्ति देवेशांल्ललितैगीतनिःस्वने! ॥१०४॥ 
अथ--तथा उन स्वरगॉमें कल्पवुक्षों वर तो कोकिछायें और चैत्य मन्दिरोंमे देवांगनायें 
सुन्दर गीत ओर थब्दोंसे इन्द्रोंको जागृत करती हैं ॥१०४॥ 
नित्योत्सवयुतं रम्यं सर्वास्युदयमन्दिरम्‌ । 
सुखसंपवृगुणाधारं.. केः.. स्वरगमुपमीयते ॥१०५॥ 
अर्थ--प्रत्येक स्वयं नित्य ही उत्सवों सहित है, रमणीक है. समस्त अभ्युदयोंके भोगोंका 
निवास है तथा सुख, संपद्‌ और गृणोंका आधार है सो उसको किसकी उपमा दी जाय ॥१०५॥ 
पशवणमहारत्ननिर्माणाः सप्तभूमिकाः । 
प्रासादा: पृष्करिण्यश्च चन्द्रभाठा वनान्तरे |१०६॥ 
अधं--तथा उन स्वगोंके बागोंमें पाँच वर्णोके रत्नोंसे बने हुए सात-सात खण्डके महल हैं 
और बापिका तथा चन्द्रशाला (शिरोगृह - अंटे) हैं ॥१०६॥ 
प्राकारपरिखावग्रगोपुरोत्तुज्नतोरणे: । 
चैत्यद्र मसुरागारेनगयों रत्नराजिताः ॥१०७॥ 
अर्थ--तथा उन स्वगोंमें जो नगरी है वे कोट, खाई, बढ़े दरवाजों और ऊँचे तोरणोंसे तथा 
चेत्य, वृक्ष, ओर देवोंके मंदिर आदिकसे रहनमयी शोभती है ॥१०७॥ 
इन्द्रायुपश्रियं धत्ते यत्र नित्य नभस्तरूम्‌ । 
हम्पात्रलग्नमाभिक्यमयले कबुरीकृतम्‌ ॥१०८॥ 


अर्थ--तथा स्वगोमें आकाश महल्तोके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे विचित्र वर्णका 
होकर इन्द्रधनुषकोसी शोभाकों नित्य घारण किये हुए रहता है ॥१०८॥ 


लंस्यामविचय धर्मध्यान ] शानाणंव: ३४९ 


सप्तमिस्थिदशानीकैयिंमाकेरजनान्विते: । 
कल्पद्ुमगिरीस्लेष रमन्ते विभृभेश्वराः ॥१०९॥ 
अर्थ--स्वगोंके इन्द्र सात प्रकारकी देवसेनाओंसे तथा देवांगना सहित विमानोंके द्वारा कल्प- 
बुक्षों तथा क्रीडावनोंमें रमते (आनन्द करते) हैं ॥१०९॥ 
हस्त्यश्वरथपादातवृषगन्धर्वनत्तकि | 
प्रप्तानीकानि सन्त्यस्य प्रत्येक थ महत्तरस ॥११०॥। 


अथ--हस्ती, घोड़े, रथ, पयादे, बेल, गन्धवं, नत्तकी इस प्रकार सात प्रकारकी सेना इन्द्र- 
को होती है सो प्रत्येक एकसे एक बढ़कर हैं ॥११०॥ 


मृद्धारसारसंपूर्णा लावण्यवनदी घिंकाः | 
पीनस्तनभराक्रान्ताः पूर्णचन्द्रनिभाननाः ॥१११॥ 
बिनीताः कामरूपिण्यो भमहद्धिंमहिमान्विताः: । 
हावभावविलासादथा नितम्ब भरमन्थरा: ॥११२॥ 


मन्‍्ये. श्ृमारस्वस्वमेकीकृत्य विनिर्मिताः । 
स्वर्गगासविलासिन्य: संति मूर्चा इव शब्रियः ॥११३॥ 
अथं--उन स्वगोंमें विकासिनी देवांसनायें श्यृंगारका सार है जिनके ऐसी लावण्यरूपी 

जलूकी वापिका ही है तथा पीन (पुष्ट) कुचोंके भार सहित हैं, जिनके मुख पूर्णमासीके चन्द्रमाके 
समान हैं, विनीत हैं, चतुर हैं, महाऋद्धिको शोभा सहित हैं, मुखके हाव-भाव, चित्तविकार, 
विलास, भ्रूविकार आदिसे भरी हुई हैं; नितम्बोंके भार से धीरगतिवाली हैं। आचार्य महाराज 
उत्प्रेक्षा करते हैं कि वे देवांगनायें मानों श्ृंगारका सर्वस्व एकत्र करके ही बनायी गयी हैं, 
जिससे मूर्तिमान्‌ लक्ष्मी समान ही शोभतीं है ॥१११-११२-११३॥ 


गीतवादित्रविद्यासु श्रृंगाररसभूमिषु । 
परिरम्भादि सर्वेष स्त्रीणां दाक्ष्यं स्वभावतः ॥११४॥ 


अथं--स्वगोमें श्यृंगाररसकी भूमि ऐसी गीत व बाजेकी विद्याओंमें तथा आलिगनादि 
समस्त क्रियाओंमें स्त्रियोंकी स्वभावसे ही प्रयीणता होती है ॥॥११४॥ 


संबावयवसम्पूर्णा दिव्यलृक्षणलक्षिता: । 
अनम्धप्रतिमा धीराः प्रसप्नाः.प्राशुविग्रहा। ॥११५॥ 
दारहण्दलकेय्रकिरीटाज़दभूषिताः | 

मन्दारमालतीगन्धा अभिमादिगुणान्विता: ॥११६॥ 
प्रसन्‍नामलप्‌र्णेन्दुकान्ताः कान्ताजनश्रियाः । 
धक्तिग्रयगुणोपेताः सक््तशीलावरब्बिनः ।।११७॥ 


३५० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ शर्ग ३६ 


विज्ञानविनयोद्ामप्रीतिप्रसससंभृताः । 
निसर्गसुभगाः सर्व अवन्ति त्रिदिवोकसः #ै११८॥ 
अथ--उन स्वगोमें देव केसे हैँ कि--शरीरके समस्त अवयव जिनके सम्पूर्ण सुडौल हैं, 
दिव्यमनोहर लक्षणों सहित हैं, कामदेवके समान सुन्दर है, धीर (क्षोभरहित) हैं, प्रसन्‍न वा 
विस्तीणं है शरीर जिनका ऐसे हैं ॥।११५॥ तथा हार, कुंडल, केयूर (भुजबन्ध), किरीट (मुकुट), अंगद 
(कटक आदि) इन आभूषणोंसे भूषित हैं, मन्दार मालतीके पृष्पोंके समान जिनके अंगमें सुगन्धि है, 
अणिमा महिमादि अष्टऋद्धि सहित हैं, ॥११६॥ तथा निर्मल पूर्ण चन्द्रमा समान मनोहर हैं, 
ओर कान्ताजन कहिये स्त्रियोंको अतिशय प्रिय लगनेवाले हैं, तीन शक्ति कहिये प्रभुत्व, मन्त्र, 
उत्साह इन गुणों सहित हैं, तथा सत्त्व पराक्रम और शील कहिये सुस्वभावके अवलम्बन करनेवाले 
हैं ॥११७॥ तथा विज्ञान, प्रवीणता और विनय वा उत्तम प्रीतिके प्रसर कहिये बेगसे भरे हैं। 
स्वर्गमें समस्त देव इसी प्रकार स्वभावसे सुन्दर होते हैं ॥१९८॥ 
नतत्र दुःखितों दीनो वृद्धों रोगी गुणच्युतः। 
विकलाझी गतश्रीकः स्वर्गलोके विलोक्यते ॥११९॥ 
अर्थभे--तथा उस स्वर्गमें कोई ऐसा नहीं देखा जाता जो दुःखी, दीन, वृद्ध, वा गुणरहित, 
विकल-अंग अथवा कान्तिहीन हो ॥११५॥ 
सम्यसामानिकामात्यलोकपालम्रकीर्ण का: । 
मित्रा्यमिमतस्तेषां.. पाक्ंवर्ती परिग्रहः ॥१२०॥ 
अरथ--स्वगोंमें समाके देव, सामानिकदेव, अमात्यादिकदेव, छलोकपालदेव, प्रकीर्णकदेव ये 
भेद हैं; तथा मित्र आदिक सब ही उन इन्द्रोंके पाइवंदर्ती परिवार उनके अभिमत (दइष्ट प्रीति 
करनेवाले) हैं ॥१२०।॥॥ 
बन्दिगायनसेरन्प्रीस्वाज़रक्षाः पदातय: । 
नटवेत्रिविदासिन्‍्य: सुराणां सेवकों जनः ॥१२१॥ 
अरथ--तथा स्वगोंमें उन देवोंकी सेवा करनेवाले देव हैं, बंदीजन हैं, गानेवाले हैं, अज्भ रक्षक 
हैं, दंड धरनेवाले हैं तथा नाचनेवाली विलासिनी अप्सरायें हैं ॥१२१॥ 
तत्रातिभव्यताघधारे विभाने.. इन्दकोमले | 
उपपादिश्विलागर्भे संभवन्ति स्वयं. घुराः ॥१२२॥ 
मर्थ--स्वगॉमें अति मनोश्ताका आधार ऐसे विमानमें कुन्दके पृष्प समान कोमल ऐसी 
उपपादि शिलाके मध्यसे देव स्वयमेव उत्पन्न होते हैं। भाषाधं--देवोंके उत्पन्न होनेकी उपपादि 
शय्या है उस पर जन्म लंते हैं । जिस प्रकार कोई सोया हुआ आदमी उठता है इसी प्रकार जिसका 
स्वर्गमें जन्म होता है, वह जीव पूर्णांग उस उपपाद शय्या पर उठता है ॥१२२॥ 


सर्वाक्रसुखदें.. रम्ये. नित्योत्सवविराजिते । 
गीतवादिभ्रलीलादये जयजीवस्वनाइले ॥१२३॥ 


संस्थानवियय घमंध्यान ] ज्ञानाणंवः ३५१ 


दिव्याइतिसुसंस्थानाः.. सप्तधातुविवर्जिताः । 
कायकान्तिपयःप्रेः प्रसादितदिगन्तराः ॥१२४॥ 


शिरोपसुड्माराज़ा: पृण्यलक्षणलक्षिता: । 
अभिमादियगुणोपेता शानविज्ञानपारगाः ॥१२५॥ 


सृगाइम्रिंसंकाशाःः शान्तदोषा: धुभाशयाः | 
अधिन्त्यमहिमोपेता भयकछेशात्तिवर्जिताः ॥१२६॥ 


बद्धंसानमहोत्साहा वद्धकाया महाबलाः 
अखिन्त्यपुण्ययोगेन. गृश्चन्ति. पपुरूजितम्‌ ॥१२७॥ 
अर्थ--उस उपपाद द्वाग्याका स्थान केसा है कि-समस्त इन्द्रियोंको सुख वेनेवाला है, 
रमणीक है, नित्य ही उत्सवसहित विराजतता है, गीत वादिन्नादि लीलाओं सहित है, तथा “जब- 
वन्त होओ" “बिरंजीवी होओ” ऐसे शब्दोंसे व्याप्त है ॥१२३॥ ऐसे स्थान पर जो देव उत्पन्न 
होते हैं, वे केसे हैं ? दिव्य सुन्दराकार है संस्थान जिनका और जिनका सप्तधातु रहित शरीर है, 
जो शरीरकी प्रभारूपी जलके प्रभावोंसे समस्त दिशाओंको प्रसन्न करनेवाले हैं॥१२४॥ जिनका 
दरीर दशिरीषपुष्पके समान कोमल है, पविन्न लक्षणों सहित है, भणिमा महिमादि गुणोंसे युक्त है, 
अवधिज्नानादि विज्ञान चतुरताओंके पारगामी है ॥१२५॥ तथा चन्द्रमाकी भूत्ति समान है; जिनसे 
सब दोष छ्ान्त हो गये हैं; जिनका चित्त शुभ है, अचिन्त्य महिमा सहित है, भय क्लेश पीडासे 
रहित है ॥१२६॥ जिनका उत्साह बढ़ता ही रहता है, वज्ञके समान दृढ़ शरीर हैं, बड़े पराक्रमी 
हैं, इस प्रकारके देव अचिन्त्य पुण्यके योगसे उस उपपाद स्थानमें शरीरको धारण करते हैं ॥१२७॥ 


सुखासूतमहाम्मोघेमंध्यादिव बिनिर्गताः । 
भवन्ति बत्रिदश्ाः सद्या क्षणेने नवयोवनाः ॥१२८॥ 


अर्ध--उस उपपाद शय्यामें वे देव उत्पन्न होते हैं सो जिस प्रकार समुद्रमेंसे कोई मनुष्य 
निकलें, उसी प्रकार वे देव सुखरूपी महासमुद्रोंमेंसे तत्काल नवयोवनरूप होकर उत्पन्न होते 


हैं ॥१२८॥ 
कि. च पृष्पफडाक्रान्ते: प्रवालदलदन्तुरे: । 
तेएा कोकिलवाचाहेद्र मेजंन्म निगधते ॥१२९॥ 
अध--फूल-फलोंसे भरपूर, कोमल पत्तोंसे अंकुरित और कोकिलाओंसे शब्दायमान वृक्षों 
करके उनके जन्मकी सूचना की जाती है ॥१२८॥ 


गीतावादिश्ननिषोष जयमज़लपाठकेः । 
विवोध्यन्त भरुभेः श्ब्देः सुखनिद्रात्यये यथा ॥१३०॥ 


अर्य--तथा वे देव उस उपपादशय्यामें ऐसे उत्पन्न होते हैं कि जेसे कोई राजकुमार सोता 
हो और बहू गीत वादित्रोंके क्षल्दोंसे, 'जय-जय' हृत्यादि मंगलके पाठोंसे तथा उत्तमोत्तम शम्दोंसि 


३५२ श्रीमद्राजचल् बैनशास्वमालायास [ सर्य ३६ 
सुखनिद्राका अभाव होने पर जगाम्रा जाता है; उसी प्रकार देव भी उस उक्पादशिला (श्या) में 
उठ कर सावधान होते हैं ॥१३०॥ 
किलिदूअ्मसपाकृत्य वीक्षी! स झने घने: । 
यावदाशा पुहुः स्जिग्पैस्तदा कर्णानतलोचनेः ॥१३१॥ 
अ्ं--तथा उस उपपादशय्यामें सावकषान होकर कुछ भ्रमको दूर करके उस समय कर्णान्त 
पर्यन्त नेत्रोंको उधाड कर दृष्टि फेर फेरकर चारों ओर देखता है ४९९ ह॥। 
तत्पश्चात्‌ क्या करता है सो कहते हैं-- 
इन्द्रजालमथ स्वप्नः कि नु माया भ्रमो नु किस | 
दृश्यमानमिद॑ चित्र मम्र नायाति निश्चयम्‌ ॥१३२॥ 
अथ--फिर सावधान होकर वह देव ऐसा विचारता है कि अहो ! यह क्या हन्द्रजाल है ? 
अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है? अथवा यह मायामय कोई भ्रम है? यह तो बड़ा आश्चर्य 
देखनेमें जाता है| निश्चय नहीं कि यह क्‍या है ? इस प्रकार सन्देहरूप होता है ॥१३२॥ 
हद रम्यमिद॑ सेव्यमिद इलाध्यमिद द्वितस्‌ । 
हद. प्रियमिदयं अव्यमिद॑ चिक्तप्रसत्तिदस ॥|१३३॥ 
एतत्कन्दलितानन्दमेतत्कल्याणमन्दिरस्‌ । 
एतन्नित्योत्सबाकोर्ण॑मेतदत्यन्तसुन्दरम्‌ ॥१३४॥ 
सर्वद्ि महिमोपेत महड्िंकेसुराधितस्‌ । 
सप्तानीकान्वितं भाति व्रिदश्ेन्द्रसमाजिर्म ।।१३५७।। 
अथं--तत्पश्चात्‌ वह देव विचार करता है कि यह वस्तु रमणीय है, यह सेवनीय है, यह 
सराहने योग्य है, यह हितरूप है, यह प्रिय है, यह सुन्दर है, यह चित्तको प्रसन्नता देनेवाली है 
तथा यह आनन्चको उत्पन्न करनेवाला कल्याणका मंदिर निरन्तर उत्सवरूप तथा अत्यन्त सुन्दर 


है, तथा यह स्थान समस्त ऋद्धि और महिमा सहित महाऋडद्धिके धारक देवोंसे पूजनीय सात 
प्रका रकी सेना सहित देवेन्द्रके स्थानके समान दीखता है ॥१३३-१३५॥ 


फिर भी कुछ विशेष है-- 
मामेबोहिध्य सानन्दः प्रवृक्त किम जना | 
पुण्यमूर्ति! प्रियः श्लाध्यों विनीदोध्स्वन्तदस्सलः ॥१३९॥ 
त्रेलोक्यनाथसंसेब्यः कोश्यं देश! सुखाकरः । 
अनन्तमहिमाधारो विश्वलोकामिनन्दितः ॥१३७॥ 
ड्दं पुरमतिस्फीत॑. क्नोपवनराजितम । 
अभिभूय जगद्भृत्वा वलल्‍्गतीव ध्वजांशुकः ॥१३८॥ 
अर्थ--फिर वह देव विचारता है कि ये साभने जो लोग खड़े हैं वे क्या मुझे ही देख कर आनंद 
सहित ्रवृत्त हैं ? ये पवित्र हैं, उज्ज्वल हूँ मूति जिनको ऐसे हैं. तथा ये सब बहुत प्रिय हैं, प्रशंस- 
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नीय हैं, विनीत हैं, चतुर हैं, बत्यन्त प्रीतियुक्त हैं ॥१३६॥ तथा फिर विचारता है कि यह सुखको 
खानि तीन लोकके स्वामी द्वारा सेवने योग्य कौनसा देक्ष है ? यह देश अनब्ध भहिमाका आधार 
है, सबको वांछनीय है ।/३७॥ तथा यहू नगर भी अति बविस्तीर्ण है, वन उपबनोंसे शोभित है, 
संपदाके द्वारा समस्त जगत्‌को जीतकर ध्वजाओंके वस्त्रोंके हिलनेसे मानो दौड़ता है, नृत्य ही 
करता है, इत्यादि विचारता है ॥१३८॥ 

आकल्य्य तदाकूत॑ सचिवा दिव्यचप्षुपः । 

: नतिषूव प्रवत्तेन्ते वबतुं काछोचितं तदा ॥१३९॥ 
प्रसादः क्रियतां देव नतानां स्वेच्छया दुश्चा। 
भूयतां च॑ वचोःस्मा् पौरवपयंप्रकाशकम्‌ |१४०॥ 


ब्र्थ--तत्पश्चात्‌ उसी समय वहाँके मंत्री देव दिव्यनेत्रोंसे उस उत्पन्न हुए देवेन्द्रके 
अभिप्रायको समझ कर नमस्कार करके कहते हैं कि हे देव ! हम सेवकों पर प्रसन्‍न हृजिये, निर्मल 
दृष्टिसे देखिये और हमारे पूर्वापर परिपाटीके प्रकाश करनेवाले वचनोंकों सुनिबे ||१३९-१४०॥ 


अध्य नाथ वयं धन्या। सफल चाद्य जीवितस | 
अस्माकक॑ यक्चया स्वर्ग: संभबेन पवित्रितः ॥१४१॥ 
प्रसीद जय जीव त्वं देव पृण्यस्तवोद्धवः । 
भव प्रश्ठ! समग्रस्थ स्वर्गलोफकस्य सम्पति ॥|१४२)। 
सोधमोधप्य. महाकल्पः. सर्वामरक्षताचितः । 
नित्याभिनवकल्याणवाद्धिवर्द्धनचन्द्रमाः ॥१४३॥ 
कल्पः सौधमेनामायमीशानप्रशुखाः. सुराः । 
हहोत्पन्नस्थ श्रक्रस्य  कुवेन्ति परमोत्सवम ।|१४४॥ 
अत्र संकन्पिताः कामा नव॑ नित्यं च योवनस्‌ । 
अत्राविनश्वरी लक्ष्मीः सुखं चात्र निरन्तरम्‌ ॥१४५७। 
स्वर्विमानमिदं रम्यं कामग॑. कान्तदशनम्‌ । 
पादाम्बुजनता थेयं तव त्रिदशमण्डली ॥१४९६॥ 
एते दिव्याह्ननाकीर्णाश्यन्द्रकान्ता मनोहराः | 
प्रासादा र्नवाप्यश्च क्रीडानगश्च भूधरा। ॥१४७॥ 
सभामवनमेतत्ते नतामरशताचितम्‌ । 
रत्नदीपकृतालोकं पृष्पप्रकरशोमितस्‌ ।।१४८॥। 
विनीतयेषधारिण्यः. कामरूपा वंरस्त्रियः | 
तवादेश॑ अ्रतीक्षन्ते. हास्यलीलारसोत्सुका; ॥१४९॥ 


ज्ा०-४५ 
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आतपत्रमिंदं पूज्यमिंदं च हरिविष्टरस । 
एतच्थ चामखातमेते विजयकेतवः ॥१५०॥। 
एता अपग्रे॑ भहादेज्यों वरस्त्रीवुन्दवन्दिताः । 
दृणीकृतसुराधीक्षलावण्येश्वयसम्पदः ॥ १५१॥ 
शृंगारजलघेबेंला-विलासोन्लासितभ्रुवः । 
लीलालझ्डारसम्पूर्णास्तव नाथ समर्पिताः ॥१५२॥ 
सर्वावयवनिर्माणभीरासां नोपमास्पदस । 


यासां ए्लाध्यामलस्निग्धपुण्याणुप्रभव॑ वु। ॥१७३॥ 
अयमेरावणो नाम देवदन्ती महामनाः । 
घत्ते गुणाष्टकेश्वर्याच्छियं विश्वातिशायिनीम ॥१५४॥ 
हदं मत्तगज़ानीकमितोध्यीयं मनोजव्म । 
एते स्वरणरथास्तुज्ञ वल्गन्त्येते पदातयः ॥॥१५५।॥ 
एतानि सप्त सैन्यानि पालितान्यमरेश्रे! । 
नमन्ति ते पदइन्दं नतिविशप्तिपूवकस ॥१५६॥ 
समग्र स्वर्गंसाम्राज्यं दिव्यभृत्योपलक्षितम्‌ । 
पृण्येस्ते सम्मुखीभूत॑ गृहाण .प्रणतामरम्‌ ।(१५७।॥ 
हति वादिनि सुस्निग्धे सचिवेष्त्यन्तवत्सले | 
अवधिज्ञानमासाध पोर्वापय.:े से बुद्धथति ॥१५८॥ 
अथं--यदि कोई मनुष्य सोधमंस्वगंमें इन्द्र उत्पन्न होता है तो उसका मनन्‍्त्री सबकी तरफरर 
इस प्रकार कहता है कि हे नाथ ! आपने यहाँ उत्पन्न होकर इस स्वर्गको पवित्र किया सो आए 
हम धन्य हुए, हमारा जीवन भी आज सफल हुआ ॥१४१॥ हे नाथ ! आप प्रसन्न हृजिये, आपर्क 
जय हो, आप चिरंजीव रहिये | हे देव ! आपका उत्पन्न होना पुण्यरूप है, पवित्र है। आप इर 
स्वर्गलोकके स्वामी हृजिये ॥१४२॥ यह सोधम॑ तामा महास्वर्ग है, सेकड़ों देवोंसे पूजित है; य। 
स्वर्ग सवंदेवोंके कल्याणरूप समुद्रको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान है ॥१४३॥ पह सौधमं नाम 
स्वर्ग ऐसा है कि इसमें जो इन्द्र उत्पन्न होता है, उसका ईशान इन्द्र आदि समस्त देव परमोत्सः 
करते हैं ॥ (४४॥ इस स्वर्गमें वांछित पदार्थ भोगने योग्य हैं; यहाँ नित्य नया योवन है, अविनव्व 
लक्ष्मी है, और निरन्तर सुख हो सुख है ॥१४५॥ तथा यह स्वर्गीय विमान जहाँ जाना चाहें वह 
जा सकता है। इसका दर्शन अति मतोहर है, यह देवोंकी मंडली (सभा) आपके चरणकमलों 
नम्रीभूत है ॥॥१४६॥ ये मनोहर अप्सराओंसे भरे हुए चन्द्रकान्तके समान मनोहर आपके महः 
/ ये रत्नमयी वापिकायें हैं, ये क्रोडानदियाँ तथा पर्व॑त हैं ॥(४७॥ यह सभाभवन है सो नज्ीभू 
सेकड़ों देवोंके द्वारा सेवा करने योग्य है, पूजित है, तथा रत्नमयी दीपकोंसे प्रकाशमा 
एवं पुष्पसमूहोंसे शोभित है ॥१४८॥ और विनोत चतुर वेशकी घरनेवाली क्रामरूपिणी सुल्द 
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स्त्रियाँ नृत्य संगीतादि रसमें उत्सुक होकर आपके सामने तृत्य करनेके लिये आपको आशाकी 
प्रतीक्षा कर रही हैं ॥१४९॥ तथा यह आपका छत्र है, यह आपका पूजनीय सिंहासन है, यह्‌ 
चमरोंका समूह है, ये विजयकी ध्वजायें हैं ॥१५०॥ और ये सब आपकी अग्नरमहिषी अर्थात्‌ पह- 
देवियां हैं, ये श्रेष्ठ देवांगनाओं द्वारा बंदने योग्य हैं तथा इन्द्रके ऐश्वयेंको तृणकी समान समझनेवाली 
हैं तथा श्यृंगारहूपी समुद्रकी लहरों समान चंचल हैं; विलासके कारण जिनकी भोहें प्रफुल्छित 
हैं और लीलारूपी अलंकारसे पूरित हैं; तो है नाथ ! ये आपके चरणोंमें समपित हैं ॥१५१-१५२॥ 
इन पट्टदेवियोंके शरीरकी शोभा अनुपम है; क्योंकि इसका शरीर योग्य निमंल स्तिग्ध पवित्र 
परमाणुओंके द्वारा बना हुआ है ॥१९३॥ हे ताथ ! वह आपका महामनवाला ऐरावत नामा देव 
हस्ती है जो अणिमामहिमादि आठ गुणोंके ऐश्वर्यसे समस्त प्रकारकी विक्रियारूप लक्ष्मोको 
धरनेवाला है ॥१५४॥ और यह आपकी मदोन्मत्त हस्तियोंकी सेना है, यह घोड़ोंकी सेना है, इसका 
वेग मनके समान है, यह सुवर्णमयी ऊँचे-ऊँचे रथोंकी सेना हे और ये पयादे हैं ॥१५५॥ तथा यह 
आपको सात प्रकार की सेना है, पूर्वके इन्द्रों द्वारा पालित है; यह आपके चरणकमलोंको प्रार्थना- 
पूवंक नमस्कार करतो है ॥१५६॥ यह समस्त स्वर्गीय राज्य दिव्य धम्पदाओंसे शोमित है, सो 
आपके पुृण्णके प्रतापसे आपके सन्मुख हुआ है। नम्नीभूत है देव जिसमें ऐसा है, सो आप ग्रहण 
कीजिये ॥१५७॥ इस प्रकार अति स्नेहयुक्त अत्यन्त प्रीतिपूबंक मंत्री कहता है, उसी समय इन्द्र 
अवधिज्ञानको प्राप्त होकर पूर्वजन्मसंबधो समस्त वृत्तान्त जान जाता है ॥१५८।॥। 


अहदो तपः पुरा चीर्ण मयान्यजनदुश्चरस्‌ । 
वितीर्ण चाभयं दान प्राणिनां जीवितार्थिनाम्‌ ॥१५९॥ 
आराधित॑ मनःशुद्धधा दृग्वोधादिचतुष्टयस । 
देवश्च जगतां नाथः सर्वज्ञ परमेश्वरः ॥१६०॥ 
निर्देग्ध॑ विषयारण्यं स्मरवैरी निपातितः । 
कपायतरवश्छिन्ना.. रामप्त्रुनियन्त्रितः ॥१६१॥ 
सर्वस्तस्थ प्रभावोष्यमई ग्रेनाद दुर्गतेः । 
उद्घृत्य स्थापित स्वरगंराज्ये प्रिदशवन्दिते |१६२॥ 
अर्थ--तत्पश्तातु वह इन्द्र अवधिज्ञानसे सब जानकर सन ही मनमें कहंता है कि अहो ! 
देखो, मैंने पूर्व भवमें अन्यसे भाचरण करनेमें नहीं आबे ऐसे तपको धारण किया था तथा अनेक 
जीवोंको मैंने अभयदान दिया था ॥१५९॥ तथा सतकी विशुद्धिपु्बंक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, 
इन चारों आराधनाओंसे त्रेलोक्यके नाथ सर्वज्ञ परमेश्वर देवाधिदेवका आराधन किया था ॥१६०॥ 
तथा मैंने पू्वंभवमें इन्द्रियोंके विषयरूप वनको दर्ध किया था, कामरूप श्त्रुका नाश किया था, 
कषायरूप वृक्षोंकी काट दिया था और रागरूपी शत्रुको पीड़ित किया था ॥१६१॥ उसीका यह 


प्रभाव है; उक्त आचरणोंने ही इस समय मुझे दुर्गंतिसि बचाकर इस देवोंके वंदनीय स्वगंके राज्यमें 
स्थापित किया है ॥९६२॥ 


बै५६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाद [ सम ३६ 


रागादिदहदनज्वाला न प्रधाम्पन्ति देहिनाम्‌ । 
सदृवृत्तवाय॑संसिक्ताः क्वचिज्जन्मश्तैरपि ॥१६३।॥ 
तन्‍्नात्र सलूम मन्‍्ये तत्कि कुमोंन्युना वयस्‌ । 
सुराणां स्वगलोकेःस्मिन्दर्शनस्येब योग्यता ॥१६४॥ 
अतस्तसवारथभद्धा मे श्रेयत्रों स्वार्थसिद्ध ये । 
अ्ईदेवपददन्दे. भक्तिश्वात्यन्तनिएचला ॥१६५॥ 
यान्यत्र प्रतिबिम्वानि स्वर्गलोके जिनेशिनाम्‌ । 
विमानचेत्यवृक्षेप्‌. मेवबद्युपवनेष च ॥१६६॥ 
तेषां पूवमह कृत्वा स्वद्रव्ये! स्वर्गंसंभवे! । 
पुष्पचन्दनन वेद्येगन्धदीपाक्षतोत्करः ॥१६७॥ 
गीतवादित्ननिषोरष स्तुतिस्तोमेमनोदइरेः । 
स्वमेंश्वयं ग्रद्दीष्यामि ततस्त्रिदशवन्दितः ॥१६८॥ 
हति सर्वशदेवस्थ कत्वा पज्ञामहोत्सवर््‌ | 
स्वीकरोति ततो राज्य पहुबन्धादिलक्षणम्‌ ॥१६९॥ 


अथं--तत्पश्चात्‌ वह इन्द्र विचारता है कि जोवोंके रागादिकरूप अग्निकी ज्वाला सम्यक्‌- 
चारित्ररूपी जलको सींचे बिना सेकड़ों जन्म लेने पर भी नहीं बुश्तती ॥१६३॥ ऐसा सम्यक्‌ 2 रित्र 
इस स्वर्गमें सुलभ नहीं है, इसलिये क्या करूँ ? इस स्वगंलोकमें तो सम्यग्दर्शनकी ही योग्यता है, 
चारित्रकी योग्यता नहीं है ॥१६४॥ इस कारण मेरे स्वार्थंके लिये तत्त्वाथ॑श्रद्धान ही कल्याणकारी 
व श्रेष्ठ है, तथा अहंल्त भगवान॒के चरणयुगलमें अत्यन्त निश्चल भक्ति करना ही कल्याणकारी 
है ॥१६५॥ इसलिये यहाँ स्वभमें विमानों, चेत्यवृक्षों तथा मेरु आदिके उपबनोंमें जो जिनेन्द्र 
भगवानके प्रतिबिम्ब हैं उनका प्रथम ही इस स्वर्गंमें उत्पन्न हुए अपने द्रव्य पुष्प, चंदन, नेवेद्य, 
गन्ध, दीपक व आक्षतोंके समूहसे पूजन करके तथा गीत नृत्य वादिद्नोंके शब्दों सहित मनोहर 
स्तुतियाँ करके तत्पश्चात्‌ इस देवोंसे वंदनीय स्वर्गके ऐश्वर्यंको ग्रहण करना चाहिये ॥१६६-१६८॥ 
इस प्रकार विचारकर वह इन्द्र सर्वज्देवकी पूजा करके महान्‌ उत्सवपूर्वंक पटुबंधादिक है लक्षण 
जिम्नका ऐसे स्वरगंके राज्यको ग्रहण करता है ॥१६९॥ 
तस्मिन्मनोजवेर्यानेविचरन्तोी.. यदृच्छया । 
बनाद्विसागरान्तेष्‌ दीव्यन्ते ते दिवोकसः ॥१७०॥ 
अधं--तत्पश्चात्‌ वे स्वगंके देव मनके समात वेगवाले विमानोंके द्वारा स्वच्छन्द विचरते 
हुए बन, पव॑त वा समुद्रोंके तीर पर क्रोडा करते रहते हैं ॥१७०॥ 


संकल्पानन्तरोत्पन्नेदिब्यमोगैः समन्वितस्‌ | 
सेवमानाः सुरानीकेः श्रयन्ति स्वर्गिणः सुखम्‌ ॥१७१॥ 


संस्यानविचय-धमंध्यान ] शानाथ्ँवः ३५७ 


अर्थ--तथा संकल्प करते ही उत्पन्न होनेवालले नामाप्रकारके दिव्य मनोहर भोगोंको 
भोगते हुए देवोंकी सेना सहित वे स्वग के सुख भोगते रहते हैं ॥१७१॥ 
महाप्रभावसम्पन्ने महाभ्त्योपरक्षिते । 
काल गतं न जानन्ति निमग्नाः सोख्यसागरे ॥१७२॥ 
अर्थ-- इस प्रकार महाप्रभाव सहित महाविभूतियुक्त स्वयोंके सुखरूपी समुद्रमे निम्न 
रहते हुए समयको नहीं जानते कि कितना बीत गया ॥१७१॥ 
क्वचिदृगीतेः क्वचिन्लृत्ये! क्वचिद्वाग्रेम॑नोरमे । 
क्वचिट्िलासिनीवातक्रीडास डारदर्शने: ॥१७३॥ 
दश्ाक्षभोगजैः सौरूयैलेम्यमानाः क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
वसन्ति स्वर्गिण” स्वर्गे कल्पनातीतमैमवे |।१७४॥ 
अर्थ--इस प्रकार कहीं तो मनके लुभानेवाले गीत तथा नृत्य वादित्रों सहित तथा कहीं 
विलासिनी अप्सराओंके समूहसे किये हुए क्रीडा शंगार सहित तथा कहीं पर दक्ष प्रकारके भोगों 
(कल्पवृ”क्षों) से उत्पन्न हुए सुखों सहित कल्पनाततीत विभववाले स्वर्गोंमें वे देव रहते हैं ॥१७३-१७४॥ 
अब द्शांम भोगोंके नाम गिनाते हैं-- 
मधतूयगृहज्योतिर्मपामोजनविग्रहमः । 
खम्दीपवस्त्रवात्राज्ा दशधा कल्पपादपाः ॥१७५॥ 
अथं--मद्य, वादित्र, गृह, ज्योति, भूषण, भोजन, माला, दीपक, वस्त्र, पात्र, इन दश 
प्रकारके भोमोंके देनेवाले दश प्रकारके कल्पवक्ष स्वगोंमें होते हैं; इस कारण स्वगंके देव दशशांग 
भोग भोगले हैं ।१७५॥ 


यत्सुखं नाकिनां स्वगें तडकतुं केन पायते। 
स्वमावजमनातहुं सर्वाक्षप्रीणनक्षमम्‌ ॥१७९॥। 
अथं-- स्वगोमे स्वगंवासियोंकों जो सुख है, उसका वर्णन करनेमें कोई समर्थ नहीं है; क्योंकि 
वह सुख बिना श्रयासके स्वयमेव उत्पन्न होता है, उस सुख्तमें आतंक (रोगादिक) नहीं है और 
समस्ल इन्द्रियोंको तृप्त करनेमे समर्थ है ॥१७६॥ 
अश्षेषविषयोद्‌भूत॑.. दिव्यस्त्रीसंगसंभवस्‌ । 
विनीतजनविज्ञानशानाध्रेश्वयंलाब्छितम्‌ ॥१७७॥ 
अ्ज--स्वगांका सुख समस्त प्रकारके विषयोंसे उत्पन्न हुआ है तथा दिव्य स्त्रियोंके संगमसे 
उत्पन्न हुआ है तथा विनीत जनके विज्ञान चतुराई ज्ञानादिक ऐश्वर्य सहित उत्पन्न हुआ है, उसका 
वर्णन कौन कर सकता है ? ॥१७७॥ 


सौधर्मायच्युतान्ता ये कल्पाः डक बोवणिताः । 
कल्यातीतास्कतों श्षेया देवा वेमानिकाः परे ॥१७८॥ 


३५८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाध [ श्र्ग॑ ३६ 


अइमिन्द्रामिधानास्ते. प्रवीचारविवर्जिताः । 
विवद्धितशुभध्यानाः. शुक्ललेश्यावरूम्बिन: ॥१७९॥ 
अर्थ--सौधर्म स्वर्गस लगाकर अच्युत स्व पर्यन्त सोलह स्वर्ग कल्प कहे जाते हैं; उनके 
ऊपर जो नव ग्रेवेयकोंमें वेमानिक देव हैं, वे कल्पातीत्त कहाते हैं ॥१७८॥ बे देव भहमिन्द्र नामसे 
वर्णन किये जाते हैं अर्थात्‌ उनका आचार्योंने भ्रहमिन्द्र नाम कहा है। वे अहमिन्द्र कामरहित हैं, 
उनके स्त्रीका मेथुन वजित है, इसी कारण वहाँ देवांगनायें नहीं होतीं। उन देवोंका शुभ ध्यान 
उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ है और वे शुक्ल लेश्याक धरनेवाले हैं ॥१७९॥ 
अनुत्तरविमानेष श्रीजयन्तादिपश्ञसु । 
संभय स्व्गिणश्च्युत्वा बबन्ति पदमव्ययत्र्‌ ॥१८०॥ 
अध्धं--तत्पश्चात्‌ उन नव ग्रेवेयक विमानोंसे ऊपर श्रीजयंतादिक 'पाँच अनुत्तर विमान हैं। 
उनमें जो देव उत्पन्न होते हैं, वें बहाँसे गिर कर मनुष्य हो अवश्य ही मोक्षको पाते हैं ॥१८०॥ 


कल्पेष च विमानेषु॒ परतः परतोष्षिकाः 
भुभलेश्यायुविज्ञानप्रभाव: स्वर्गिण/ स्वयम्र !१८१॥ 
अथं--तथा कल्पोंमें और कल्पातीत विमानोंमें शुभ लंश्या, आयु, विज्ञान, प्रभावादिक 
करके देव स्वयं ही अगले-अगले विमानोंमें अधिक-अधिक बढ़ते हुए हैं ॥१८१९।॥ 
ततोध्य॑ शाश्वत॑ धाम जन्मजातहूविच्युतस । 
शानिनां यदषिष्ठानं क्षीणनिःशेषकर्मणार ॥|१८२॥ 
शर्थ--उठन अनुत्तर विमानोंसे आगे अर्थात्‌ ऊपर क्षाइवत धाम (मोक्षस्थान वा सिद्धणिला) 


है सो संसारसे उत्पन्न हुए क्लेश दुःखादिसे रहित है और समस्त कर्मोंके नाश करनेवाले सिद्ध 
भगवानोंका आश्रयस्थान है ॥१८२॥ 


चिदानन्दग्रुणोपेता निष्ठितार्था विबन्धनाः । 
यत्र सन्ति स्वयंबुद्धाः सिद्धाः सिद्धेः स्वयंवरा: ॥१८३॥ 
अर्थ--उस मोक्षस्थानमें सिद्ध भगवान्‌ विद्यमान है। वे चेतन्‍्य और आनन्द रूप गुणोंसे 
संयुबत है, कृतक्ृत्य है, कमंबन्धसे रहित है, स्वयंबुद्ध है, अर्थात्‌ जिनके स्वाधीन अतीन्द्रिय शान है 
तथा सिद्धि (मुक्ति) को स्वयं वरनेवाल हैं ॥१८३॥ 


समस्तोध्यमहदों छोकः केवलज्ञानगोचरः । 
त॑ व्यस्त वा समस्त वा स्वश्नक्त्या चिन्तग्रेश्नतिः ॥१८४॥। 


अर्थ--अहो भव्य जीवो ! यह समस्त लोक केवलजशानगोचर है तथापि इस संस्थानविचय' 
नामा धर्मध्यानमें मुनि सामान्यतासे सबको हो तथा व्यस्त कहिये कुछ भिन्‍न भिन्‍तकों अपनी 
शक्तिके अनुसार चिन्तवन करे ॥१८४॥ 


हु विजय १, वैजयन्त, २, जयन्त ३ / अपराजित ४, और सर्वावंस्तिद्ध ५, ये पांच बिमान हैं । 


संस्थानविचय धर्मध्यान ] ज्ञानाणंव: 


विलीनाशेषकर्माणं. स्फुरन्तमतिनिर्मलम । 
स्व॑ं ततः पुरुषाकारं स्वान्नगर्मगतं स्मरेत्‌ ॥१८७।॥ 
अर्ध--तथा इस लोकके संस्थानके चिन्तवनके पश्चात्‌ शरीरमें प्राप्त पुरुषाकार अपने 
आत्माको कर्म रहित स्फुरायमान अति निर्मेल चिन्तवन (स्मरण) करे ॥ १८५॥ 
मालिनी 
इति निमदितप्ुच्चेलोकिसंस्थानमित्थं नियतमनियतं वा ध्यायतः शुड्बुड़ेः । 
भवति सततयोगाग्रोगिनो निष्प्रभादं नियतमनतिद्रं केबलशानराज्यम्‌ |१८६।। 
अर्थ --आचार्य महाराज कहते हैं कि इस पूर्वोक्त प्रकारसे कहे हुए लोकके स्वरूप (संस्थान) 
को इस प्रकार नियत मर्यादा सहित वा अनियत मर्यादा सहित चिन्तवन करता हुआ जो निर्मल- 
बुद्धि मुनि है उसको प्रमादरहित ध्यान करनेसे नियमसे शीघ्र ही केवलश्ञान राज्यकी प्राप्ति होती 
है। भावा्--अप्रमत्तनामा सातवें गुणस्थानमें यह धर्मध्यान उत्कृष्ट होता है, उस गुणस्थानसे 
फिर क्षपकश्रेणीका प्रारंभ करने पर अन्तमुंहुत्तमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है ॥१८६॥ 
इस प्रकार संस्थानविचय नाम धर्ंध्यानमें लोकसंस्थानका चितवन करना होता है, इस 
कारण लोकके संस्थानोंका संक्षेप वर्णन किया | यदि किसोको लोकका विशेष वर्णन देखना हो तो 
जतिलोकसारादि ग्रन्थोंको देखे । 
उप्पय--छोकरूप सर्वक्ष कथित सत्यारय आने। 
अधो मष्य अर अर्थ भेव श्रय कहे सुमाने ॥ 
रखता है धद्व्रव्यतणी वहुभाव विचारो। 
विव्यवृष्टितें नित्य अनित पर्यय छलि धारो ॥ 
इस ध्यान तुयंमें ध्येय करि, ध्यावों जिय सन स्थिर रहे। 
पुनि आतसको संस्थान हू, लितयो ज्यों विधि ना रहे ॥३६॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानार्णवे संस्थानविचयनामक- 
ध्यानवर्णनं नाम षद्त्रिंदां प्रकरर्ण समाप्तमु ॥३६॥ 


३५९ 


अथ सर्प्तत्रित्ष: सर्ग: 
पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन 


आगे इस संस्थानविचय नामा धर्मध्यानमें पिडस्थ प्रदस्थ, रूपस्थ ओर रूप्रतीत इस 
प्रकार ध्यानके जो भेद कहे हैं, उनका वर्णन किया जाता है-- 
पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थ रूपवर्जितम्‌ । 
चतुर्भा ध्यानमाम्नातं अध्यराजीवभास्करे! ॥१॥ 
अरथ--जो भव्यरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिये सूयंके समान योगीएबर हैं, उन्होंने 
ध्यानकों पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपांतोत ऐसे चार प्रकारका कहा है ॥१॥ 
पिण्डस्थे पण्च विजेया धारणा वीरर्णिताः | 


संयमी यास्वसंमृहो जन्मपाशान्निक्ृन्तति ॥२॥ 
अभ--पिडस्थ ध्यानमें श्रीवर्धभानस्वामीसे कही हुई जो पाँच धारणायें हैं, उनमें संयमी मुनि 
शानी होकर संसाररूपी पाशको काटता है ॥२॥ 
पार्थिवी स्यात्तवाग्नेयी इबसना बाथ बारुणी । 


तस्वरूपवती येति विशेयास्ता यथ।क्रमम्‌ ॥३॥ 
अर्य--वे धारणायें पाथिवी, आर्तेयी तथा इबसना, वारुणी और तत्त्वरूपवती ऐसे यथा- 
क्रमसे होती हैं ॥३॥ 
सौ प्रथम ही पाथिवी धारणाका स्वरूप कहते हैं-- 
तियेग्लोकसमं॑ योगी स्मरति क्षीरसागरम्‌ | 
निःशब्द॑ शान्तकल्लोल॑ हारनीहारसंनिभम्‌ ॥४॥ 
अध--प्रथम ही योगी मध्यलोकमें स्वयंभूरमण नामा समुद्रपयंन्त जो तिर्यक्‌ लोक है, उसके 


समान निःशब्द, कल्लोल रहित तथा हार और बरफके सदृश सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान (चिल्तवन) 
करे ॥४॥ 


तस्य मध्ये सुनिर्माणं॑ सहलदलमम्बुजम्‌ । 
स्मरत्यमितभादीष्त॑ द्रुतहेमसमप्रभम्‌ ॥५॥ 


अरथ--उस क्षीरसमुद्रके मध्यभागमें सुन्दर है निर्माण (रचना) जिसका और अमित फेलती 


हुई दीप्तिसे शोभायमान, पिघलाये हुए सुवर्णकी सी प्रभावाले एक सहख्रदलके कमलका चिन्तवन 
(ध्यान) करे ॥५॥ 


अब्जरागसप्ुद्भूतकेसरालिविराजितस्‌ । 
अम्बूद्वीपप्रमाणं च चित्तश्रमरझ्कस ॥६॥ 


पिण्हस्थ ध्यानका वर्णन ] शानार्णवः ३६१ 


अधथ--फिर इस कमलको कैसा ध्यावे कि कमलके रागसे उत्पन्न हुई कैसरोंकी पंक्तिसे 
विराजमान (शोभायमान) तथा चित्तरूपी भ्रमरकों रंजायमान करनेवाले अम्बूदोपके बराबर 
लाख योजनका चिन्तवन करे ॥६॥ 
स्वर्णाचलुमयीं दिव्यां तत्र स्मरति कर्णिकास । 
स्फूरत्पिज्श्रभाजारूपिशज्वितदिगन्तराम्‌ ॥७॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ उस कमलके मध्य सुवर्णाचल (मेर) के समान, स्फुरायमान है पीतरंगकी 
प्रमाका समूह जिसमें तथा उसके द्वारा पीतरंगकी कर दी हैं दशों दिशायें जिसने ऐसी एक कणि- 
काका ध्यान करे ॥७॥ 
भरच्चन्द्रनिम॑ तस्याप्ुन्नतं॑ इरिविष्टरस्‌ ! 
तत्रात्मानं सुखासीन प्रशान्तमिति चिन्तग्रेत ॥८॥। 
अथें--उस कमलकी कणिकामें शरद ऋतुके चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका' एक ऊँचा सिहासत 
चितवन करे; उस सिहासनमें अपने आत्माकों सुखरूप, शान्तस्व॒रूप, क्षोभरहित चितवन करे ॥८॥ 
रागदेपादिनि/शेषकलड क्षपणक्षमम्‌ | ॥॒ 
उद्युक्त मवोद्भतकमेसन्तानझातने ॥९॥ 
अथे--उस सिंहासन पर बेठे हुए अपने आत्माको ऐसा विचारे कि यह रागद्वेषादिक समस्त 
कलंकोंको क्षय करनेमें समर्थ है और संसारमें उत्पन्न हुए जो जो कर्म हैं, उनके सल्तानकों नाश 
करनेमे उद्यमी है ॥०॥ 
इस प्रकार यह वाथिवी धा-रणाका स्वरूप जानता। अब आस्नेयी धारणाका वर्णन करते हैं- 
ततोध्सी निशचलाभ्यासात्कमलं नामिमण्डले। 


स्मरत्यतिमनोद्ारि वोडक्ोन्नतपत्रकम्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ योगी (ध्यानी) निश्चल अभ्याससे अपने नाभिमंडलमें सोलह ऊँचे-ऊँचे 
पत्नोंके एक मनोहर कमलका ध्यान (चितवन) करे ॥१०॥। 
उस महामभन्त्रका स्वरूप कहते हैं-- 
प्रतिपत्रसमासीनस्वरमालाविराजितम्‌ । 


कर्णिकायां महामन्त्रं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत्‌ ॥११॥ 
अर्थ--तत्परचात्‌ उस कमलकी करणिकामें महामन्त्रका ( जो आगे कहा जाता है उसका ) 
चितवन करे और उस कमलके सोलह पत्रों पर अआइईउऊऋ ऋद दू एऐभओो ओऔ भ॑ 
अः इन सोलह कक्षरोंका ध्यान करे ॥११॥ 
रेफरद्ध. कलाबिन्दुलाम्छितं. धृन्यमक्षरम्‌ । 
लसदिन्दुच्छटाकोटिकान्तिव्याप्तहरिन्युखम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--रेफसे रुद्ध कहिये आवृत और कला तथा बिन्दुसे चिह्नित ओर शून्य कहिये हकार 
ऐसा अक्षर छूसत्‌ कहिये देदीप्यमान होते हुए इंदुकी छटाकोटिकी कान्तिसे व्याप्त किया है दिल्ला- 
का मुख जिसने ऐसा महामंत्र “हूं”” उस कमलकी करणिकामें स्थापन कर, चिस्तवन करे ॥१२॥ 
ज्ञा०-४९ 


श्श्र श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास [ से ३७ 


फिर कैसा खिल्तवत करे सो कहते हैं-- 
तस्प रेफाइिनिर्यान्ती श्नेधमण्िखां स्मरेत । 
स्फुलिड्ृसंदर्ति तदनन्तरम्‌ ॥१३॥ 


तेन ज्वालाकलापेन वर््धमानेन सन्ततस्‌ । 


दहस्यविरतं धीरः पृण्डरीक॑ हृदि स्थितम्‌ ॥१४॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ उस महामन्त्रके रेफसे मंद मंद निकलती हुई धूम (घूआं) को शिखाका 
चिन्तवन करे। तत्पश्चात्‌ उसमेंसे अनुक्रमसे प्रवाहरूप निकलते हुए स्फुलिगोंकी पंक्तिका चिन्तवन 
करे और तत्पदचात्‌ उसमेंसे निकछ॒ती हुई ज्वालाकी लपटोंको बिचारे ॥१३) तत्पश्चात्‌ योगी मुनि 
कमसे बढ़ते हुए उस ज्वालाके समूहसे अपने हृदमस्थ कमलको निरन्तर जलाता हुआ चिन्तवन 
करे ॥१४॥ 
उस हुदयस्थ कमलका विद्येष स्वरूप कहते हैं-- 
तदष्टकर्मनिर्माणमष्टपत्रमधोमुखम । 
दहत्येव महामन्त्र च्यानोत्यप्रबलोध्नल; ॥१५॥ 
श्र्ष--वह हृदयस्थ कमल अधोमुख आठ पत्रका (पांखुंडीवाला) है; उन आठ पत्रों (दलों) 
पर आठ कभे स्थित हों ऐसे कमलूको नाभिस्थ कमलकी कणिकामें स्थित “हूं” महामन्त्रके ध्यानसे 
उठी हुई प्रक अग्नि निरन्तर दहती है इस प्रकार चिन्तबन करे, तब अष्टकर्म जल जाते हैं, यह्‌ 
चैतन्य परिणामोंकी सामर्थ्य है ।१५॥ 
ततो बहिः शरीरस्य त्रिकोणं वहचिमण्डलूम्‌ । 
स्मरेज्ज्वालाकलापेन ज्वलन्तभिव वाडवम्‌ ॥१६॥ 
वहिबोजसभाक्रान्तं पयन्ते स्वस्तिकाड्लितम्‌ | 
ऊध्यंवायुपुरोद्भूत निधृंम कास्चनप्रभम्‌ ॥१७॥ 
अन्तदंहति. मन्‍्त्राचिबंदिपंहिपुर॑ पुरम । 
धगद्धमितिविस्फूजज्ज्वालाप्रचय भायुरस्‌ ॥। १८॥ 
भरमभावमसो नीत्वा धरीरं॑ तच्च पहुजम। 
दाह्माभावात्सयं शान्ति याति वहचः भने। भने: ॥१९॥ 
अ्थ--उस कमलके दग्ध हुए पश्चात्‌ शरीरके बाह्य त्रिकोण वह्नि (अग्नि) का चिन्तवन 
करे, सो ज्वालाके समूहोंसे जलते हुए बडवानलके समान ध्यान करे ॥१६॥ तथा अग्नि बीजाक्षर 
*र' से व्याप्त और अन्तमें साथियाके चि्से चिह्नित हो, ऊध्व॑ वायुमंडलसे उत्पन्त धूमरहित 
कांचनकी-सी प्रभावाला चितवन करे ॥|१७॥ इस प्रकार यह धगधगायमान फैलती हुई छूपटोंके समूह- 
से देदोप्पमान बाहुरका अग्निपुर (अग्तिमण्डल) अन्तरंगकी मन्‍्त्राग्निको दग्ध करता है ॥१८॥ 
तत्पश्चात्‌ यहू अग्निमण्डल उस नाभिस्थ कमर ओर धारीरकों भस्मीभूत करके दाह्म (जरूाने 
योग्य पदार्थ) का अभाव होनेसे धीरे-धीरे अपने आप यह अग्नि श्ान्त हो जाती है ॥१९॥ 


मंच्हस्यथ ध्यानका वर्णन ] ज्ञानाण॑वः ३६३ 


इस प्रकार यह आरनेयी धारणा कही । आगे मारुती नामा धारणाका स्वरूप कहते हैं--- 
विभानपथमापूयं.. संचरन्त समीरणस | 
स्मरत्यविरतं योगी महावेग॑ महादकश ॥२०॥ 
अर्थ--योगी (ध्यान करनेवाला मुनि) आकाझमें पूर्ण होकर विचरते हुए महावेगवाले और 
महाबलवान्‌ ऐसे वायुमण्डलका चिन्तवन करें ॥२०॥ 
चालयन्तं सुरानीक ध्यनन्तं त्रिदक्षाचलम | 
दारयन्त॑ घनवातं क्षोमयन्तं सहाणब्स ॥२१॥ 
अजन्तं इबनाभोगे संचरन्त हस्िन्युले। 
विसपंन्त॑ जगरनीडे निविश्वन्त॑ धरातले ॥२२॥ 
उद्धूय तद्जः प्ली्र तेन प्रवलवायुना। 
ततः स्थिरीकृताभ्यास! समीर श्ांतिमानबेद ॥२३॥ 
अथं--तत्परचात्‌ उस पवनकों ऐसा चिन्तवन करे कि देबोंकी सेनाकों चलायमान करता 
है, मेरु प्॑ंतको कँपाता है, मेघोंके समुहको बिखेरता हुआ, समुद्रको क्षोमरूप करता हुआ तथा 
लोकके मध्य गमन करता हुआ, दशों दिशाओंमें संचरता हुआ, जगतरूप घरमें फेला हुआ, पृथ्वी- 
तलमें प्रवेश करता हुआ चितवन करे। तत्पर्चात्‌ ध्यानी (मुनि) ऐसा चितवन करे कि वह जो 
शरीरादिककी भस्म है, उसको इस प्रबल वायुमण्डलने तत्काल उड़ा दिया, तत्पश्चात्‌ इस बायुको 
स्थिररूप विन्तवन करके शान्तरूप करे ॥२१-२श॥ 
इस प्रकार यह मारुती धारणा कही | अब वारुणी धारणाका वर्णन करते हैं--- 
वारुण्यां स हि पुण्यात्मा पनजालखितं नमः 
इन्द्रायुधतडिद्‌गजंच्चमत्काराइल॑.. स्मरेत्‌ ॥२४॥ 
अर्ध--वही पृण्यात्मा (ध्यानी मुनि) इन्द्र धनुष, बिजुली, गर्जनादि चमत्कार सहित मेघोंके 
समूहसे भरे हुए आकाशका ध्यान (चिन्तवन) करे ॥२४॥ 
सुधाम्वप्रभवेः सान्द्रेबिन्दुभिमों क्तिकोज्ज्वलेः । 
वर्षन्त॑ त॑ स्मरेद्वीरः स्थृलस्थृलेनिरन्तरम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ--तथा उन मेघोंको अमृतसे उत्पन्त हुए मोती समान उज्ज्वल बड़े-बड़े बिदुओंसे 
निरन्तर धारारूप वर्षते हुए आकाशको धीर, घोर मुतति स्मरण करे अर्थात्‌ ध्यान करे ॥२५॥ 
ततोष्द्रन्द्समं कान्‍्त पुरं वरुणलाब्छितम्‌ । 
ध्यायेत्सुधापयः पूरे! प्लावयन्तं नभस्‍्तरूम्‌ |॥२६॥ 
अरथ--तत्पदचात्‌ अद्धंचन्द्राकार, मनोहर, अमृतमय जलके प्रवाहसे आकाशको बहाते हुए 
वरुणपुर (वरुणमंडल) का चिन्तवन करे ॥२६॥ 


१. “ब्रिदशालयं  हृ्यपि पाठ:। २, 'घनवब्रात” दृत्यपि पाठ! । 





डेट श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सरभ॑ ३७ 


तेनाचिन्त्यप्रमावेण दिव्यध्यानोत्थिताम्बुना । 
प्रक्नालयति निःश्षेष॑ तद्रजः कायसंभवरम ॥२७)। 


अर्भ--अचिन्त्य है प्रभाव जिसका ऐसे दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जलसे शरीरके जलनेसे 
उत्पन्न हुए समस्त भस्मको प्रक्षालन करता है अर्थात्‌ धोता है, ऐसा चिन्तबन करें ॥२७॥। 


इस प्रकार वारुणी धारणा है। अब तस्वरूपवती धारणाको कहते हैं-- 
सप्तधातुविनिमक्त पूर्णचन्द्रामलत्विषम । 
सर्वश्कल्पमात्मानं ततः स्मरति संयमी' ॥२८॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ संयमी मुनि सप्ल धातु रहित, पूर्णचन्द्रमाके समान है निर्मल प्रभा 
जिसकी ऐसे स्वज्समान अपने आत्माका ध्यान करे ॥२८॥ 
मृग्रेन्द्रविष्टरारूढं दिव्यातिशयसंयुतम्‌ । 
कल्याणमहिमोपेतं देवदैत्योरगाचितम्‌ (!२९॥ 
विलीनाशेषकर्माणं स्फुरन्तमतिनिमेलम्‌ । 
सस्‍्व॑_ ततः पुरुषाकार स्वाज्नगर्भगतं स्मरेत्‌ ॥३०॥ 
अभ्रं--तत्परचात्‌ अपने आत्माको अतिशय युक्त, तिहासन पर आरूढ, कल्याणकी महिमा 
सहित देव दानव धरणेनद्रादिसे पूजित हैं, ऐसा चिन्तवन करें ॥२९॥ तत्पश्चात्‌ विलय हो गये हैं 
आठ कम जिसके ऐसा स्फुरायमान (प्रगट) अति निर्मल पुरुषाकार अपने शरीरमें प्राप्त हुए अपने 
आत्माका चिन्तवन करे । इस प्रकार तत्त्वरूपवती धारणा कही गई ॥३०॥ 
आर्या--ईत्यविरतं स योगी पिण्डस्थे जातनिश्चलाभ्यासः । 
शिवसुखसनन्यसाध्यं आप्नोत्यचिरेण कालेन ॥३१॥ 
अरथ--इस प्रकार पिडस्थ ध्यानमें जिसका निश्चल अभ्यास हो गया है वह ध्यानी मुनि 
अन्य प्रकारसे साधनेमें न आवे ऐसे मोक्षके सुखको शीक्ष (अल्प समयमें) ही प्राप्त होता है ॥३१॥ 
ख्ग्धरा--ईत्थं यत्रानवह्य॑ स्मरति नवसुधासान्द्रचन्द्रांशुगोरं 
श्रीमत्सवंशकल्पं कनकगिरितटे बीतविश्वश्रपस्चम्‌ | 
आत्मानं विश्वरूपं त्रिदक्गुरुगणेरप्यचिन्त्यप्रभाव॑ 
तत्पिण्डस्थं प्रणीत॑ जिनसमयमहाम्मोधिपारं प्रयातैः ॥३२॥ 


अध॑--उक्त प्रकारसे जिस पिंडस्थ ध्यानमें निर्दोष, नये अमृतसे भींगी हुई चन्द्रमाकी किरण 
सदृध् गोरा वर्ण, श्रीमत्सवंज्ञ भगवान्‌ समान तथा मेरु गिरिके तट वा शिखर पर बेठा, बीते हैं 





१. “जुद्धबी:” इत्यपि पाठः।.. २. “दिविकल्प” “ज्ञानबीज” “बोगिनाथं” इत्यपि पाठ: । 


पिण्डस्थ ध्यानका वर्णत ] क्ानाणंवः बै६५ 


समस्त प्रपंच जिसके ऐसे तथा विश्वरूप समस्त शेय पदार्थोके आकार जिसमें प्रतिबिम्कित हो रहे 
हैं ऐसे देबेन्द्रोंके समूहसे मो जिसका अधिक प्रभाव हो ऐसे आत्माका जो चिन्तवन किया जाय, 


न्‍र जिनसिद्धान्तरूपी महासमुद्रके पार पहुँचनेवाले मुनीश्वरोंने पिडस्थ ध्यान कहा 
शा 


विधयामण्डल्मन्त्र यन्त्रकृहकऋ्रामिचाराः क्रियाः 
सिंदाज्षीविषदैत्यदन्तिशरभा यान्त्येब निःसारताम्‌ । 
ज्ाकिन्यो ग्रहराक्षसप्रभतयों सुअन्त्यसदासनां 
एतद्धानघनस्थ सन्निधिवशञाद्भधानोयंथा कौश्षिकाः ॥३३॥ 


अर्थ--जिस प्रकार सूर्यके उदय होने पर उलृक ( घूघू ) भाग जाते हैं उसी प्रकार इस 
पिडस्थ ध्यानरूपी धनके समीप होनेसे विद्या, मंडल, मंत्र, यन्त्र, इन्द्रजालके आएचय॑ (प्रसिद्ध 
कपट) ऋूर अभिचार (मरणादि) स्वरूप क्रिया तथा सिंह आशीविष (सर्प) देत्य हस्ती अष्टापद 
ये सब ही नि:सारताको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ किसी प्रकारका भी उपद्रव नहीं करते तथा 
शाकिनी ग्रह राक्षत् वगेरहू भी खोटी वासनाकों छोड़ देते हैं। भावाध---पिडस्थ ध्यानके प्राप्त 
होनेवाले मुनिके निकट कोई दुष्ट जीव किसी प्रकारका भी उपद्रव नहीं कर सकते, समस्त विध्न 
दूरसे नष्ट हो जाते हैं ॥३३॥ 


इस प्रकार पिडस्थ ध्यानका वर्णन किया | यहाँ कोई ऐसा कहे कि ध्यान तो ज्ञानानन्द- 
स्वरूप आत्माका ही करना है। इतनी पृथ्वी, अग्नि, पवन, जलादिफकी कल्पना किसलिए करनी ? 
उसको कहा जाता है कि-- 


यह छारीर पृथ्वी आदि धातुमय है और सूक्ष्म पुदूगक कर्मके द्वारा उत्पन्त हुआ है; उसका 
आत्माके साथ संबंध है। इनके संबंधसे आत्मा द्रव्य भावरूप कलंकसे अनादि कालसे मलिन हो 
हो रहा है । इस कारण इस जीवके बिना विचारे अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। उन विकल्पोंके 
निमित्तसे परिणाम निश्चल नहीं होते । उनको निशुचल करनेके लिये स्वाधीन चितवनोंसे चित्त- 
को वश करना चाहिये। सो ध्यानमें किसीका आलम्बत किये विना चित्त निश्चल नहीं होता, 
इस कारण उसको आलम्बन करनेके लिये पिंडस्थ ध्यानमें पृथ्वी आदि पाँच प्रकारकी धारणाकी 
कल्पना स्थापन की गई है। सो, प्रथम तो पृथ्वी संबंधी धारणासे मनको थांमे, तत्पश्चात्‌ अग्नि- 
की धारणासे कर्म और शरीरको दग्ध करनेकी कल्पना करके मनको रोकें, तत्पश्वात्‌ पवनकी 
धारणाकी कल्पना करके शरीर तथा कमंकी भस्मको उड़ा कर मनको थांमें, तत्पश्चात्‌ जलूकी 
धारणासे उसमेंसे बची बचाई रजको धो देमेरूप ध्यानसे मनको थामें, तत्पश्चात्‌ आत्माको शरीर 
और कर्मसे रहित शुद्ध ज्ञानानंदमय कल्पना करके, उसमें मनको स्तंभन करे। इस प्रकार मनको 
थांमते थांमते अभ्यासके करनेसे ध्यानका दृढ़ अभ्यास हो जाता है, तब आत्मा शुक्लध्यानमें 
ठहरता है, उस समय घातिकर्मोका नाश करके केवलज्ञानकी प्राप्ति होकर मोक्ष हो जाता है । 
अन्यमती भी इसी प्रकार पाथिवी आदि धारणा करनेको कहते हैं, परन्तु उनके आत्मतत्त्वका 
यथार्थ निरूपण नहीं होनेके कारण उनके यहाँ सत्याथं धारणा नहीं होती । कुछ लोकिक चमत्कार 


३६६ श्रोमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाध्‌ [ सगे ३१७ 
सिद्ध हो तो हो जाओ, परन्तु मोक्षकी प्राप्ति तो यथार्थ तत्त्वके अद्धान-शान-आचरण विना होती 
ही कहीं। इस कारण इसमें सन्देह नहीं करना । 

चौपाई १५ मात्रा 


था पिष्डल्थ ध्यानके माहि, वेहुविषे थित आतम ताहि। 
जितये पंच घारणा घारि, निज आधोत जिसको पारि ४ २७३ 


इति श्रोशुमचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदोपाधिकारे शानाण॑त्रे पिण्डस्थध्यानवर्णनं नाम 
सप्तत्रिष्ण प्रकरणं समाप्तस ॥रेआ। 


अथ अध्टजितवाः सर्गः 


पदस्थ ध्यानका वर्णन 
आगे पदस्थ ध्यानका वर्णन करते हैं--- 


पदान्यालम्ब्य पृण्यानि योगिभियद्विधीयते। 
तत्पदस्थं मतं॑ ध्यान विचित्र नयपारगैः ।।१॥ 
अर्थ--जिसको योगीश्वर पवित्र मन्त्रोंके अक्षर स्वरूप पदोंका अवलरूम्बन करके वित्तवन 
करते हैं, उसको अनेक नयोंके पार पहुँचनेवाफ्के बोगीश्वरोंने पदस्थ ध्यान कहा है॥ १॥ 
प्रथम ही वर्णमातृका ध्यानका विधान कहते हैं-- 
ध्यायेदनादिसिद्धान्तत्नसिद्ां._ वर्णमादकाम । 
निःशेषशब्दविन्यासजन्मभूमि. जगन्लुताम ॥२।। 
अर्ं--अनादि सिद्धान्तमें प्रसिद्ध जो वर्णमातुका अर्थात्‌ अकारादि स्वर और ककरादि 
व्यज्जनोंका समूह है, उसका चिन्तवन करे, क्योंकि यह वर्णमातृका सम्पूर्ण शब्दोंकी रचनाको 
जन्मभूमि है और जगतसे बंदनीय है ।। २ ॥ 
दिगुणाष्टदछाम्मोजे._ नामिभण्डलवर्तिनि । 
स्रमन्‍्तों चिन्तयेद्रथानी प्रतिपत्रं स्वरावलीस ।॥।३॥ 
अथं--ध्यान करनेवाला पुरुष नाभिमेंडल पर स्थित सोलह दल (पेंखड़ी) के कमरमें प्रत्येक 


दल पर क्रमसे फिरती हुई स्व॒रावलोका अर्थात अभ आइ ई उऊ ऋ ऋ छू लु ए ऐ ओ औ अं ब: 
इन अक्षरोंका चिन्तवन करे ॥ ३ ॥ 


सतुबिश्वतिपत्राहर्थ हृदि कष्ज॑ सकर्णिकप । 
तत्र॒वर्णानिमान्ध्यायेत्संयमी पश्चर्विश्वतित्त ॥॥४॥ 
करष---तत्पश्चात्‌ संयमी मुनि अपने हृदयस्थान पर कणिका सहित चौबीस पत्रोंका कमूका 
चिन्तवत करके उसकी कणिका तथा पन्नोंमेंक खस ग घभ हु च छ जशझ्नज्टठडढणत पदभ्र 
नपफब भम इन पच्चीस अक्षरोंका ध्यान करे ॥४॥ 
ततो . वदनराजीवे. पत्राष्टकविभूषिते । 
परं वर्णाष्टक॑ ध्यायेत्सब्चरन्तं प्रदक्षिणम्‌ ॥५॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ आठ पत्रोंसे विभूषित मुखकमलके प्रत्येक पन्र पर भ्रमण करते हुए य र 
लयदधाषसहइन आठ वर्णोंका ध्यान करें ॥ ५॥ 
इत्यब्॑ स्मरन्‌ योगी असिद्धां वर्णमातकाय । 
भुतश्ञानाम्बुधेः पारं प्रयाति विद्तन्नसः ॥९॥ 


३६८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम [ सर्ग ३८ 


अर्थ-- इस प्रकार प्रसिद्ध वर्णमातृकाका निरन्तर ध्यान करता हुआ योगीभ्रमरहित होकर 
श्रुसज्ञानर्पी समुद्रके पार (उत्तरतट) को प्राप्त हो जाता है। भाषाथं--इस प्रकार ध्यात करने- 
वाछा मुनि श्रुतकेवली हो सकता है॥ ६॥ 
उक्त च--आर्या 
“कमलबलोदरमध्ये ध्यायन्वर्णाननादिसंसिद्धान्‌ । 
नष्टाविधिषयबोधं ध्याता सम्प्ते काहात्‌॥ १॥ 
अरथ--ध्यान करनेवाला पुरुष कमलके पत्र और कणिकाके मध्यमें अनादि संसिद्ध (पूर्वोक्‍्त 
४५०) अक्षरोंका ध्यान करता हुआ कितने ही कालमें तष्टादि वस्तु संबंधी ज्ञानको प्राप्त करता 
है ॥१॥। 
उकतें ज--वससन्‍्ततिलका 
जाप्याज्जयेत्‌ क्षषममरोचकरमग्निसान्ख 
कुष्ठोदरात्मकसनइवसनाविरोगान्‌ । 
प्राप्नोति चाप्रतिसवाह॒महतों महद्भ: 
पूजा परत्र च्‌ र्गति पुरषोत्तमाप्ताम॥ २॥ 
अर्थ--इस वर्णमातुकाके जापसे योगी क्षयरोग, अरुचिपना, अग्निमंदता, कुष्ट, उदररोग 
कास तथा श्वास आदि रोगोंको जीतता है, और वचनसिद्धता, महान पुरुषोंसे पूजा तथा परलोकमें 
उत्तम पुरुषोंसे प्राप्त की हुई श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है॥ २॥।” 
अब मन्त्रराजका ध्यान कहते हैं-- 
अथ अन्त्रपदाधीशणफण सर्वतस्वेकनायक्म । 
आदिमध्यान्तमेदेन स्व॒रव्यब्जनसम्मवत््‌ ।७॥ 
ऊर्ध्वाधोरेफसंरुद्ूटं सपरं॑बिन्दुलाश्छितम्‌ । 
अनाइतयुतं तत््यं मन्त्रराजं॑ प्रचक्षते ॥८।। 
अर्थ--अब समस्त मन्‍्त्रपदोंका स्वामी, सब तत्त्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्तके भेदसे 
स्वर तथा व्यंजनोंसे उत्पन्त, अपर और नीचे रेफ (र्‌) से रुका हुआ तथा बिन्दु (” ) से चिह्नित, 
सपर कहिये हकार भर्थात्‌ ("हूं) ऐसा बीजाक्षर तत्त्व है; अनाहृत सहित इसको मोगीजन मन्त्राज 


कहते हैं ॥७-८॥ 
अनाहत का रुक्षण 
उंबिग्दाफारहरोद्ध्य॑रेफबिन्द्रानवाक्षरम्‌ । 
सालाघ:स्पन्दि पोयूषबिन्दूं विवुर्नाहुतम्‌ ॥१। 


१. यह अनाहुतका लक्षण व आकार हमको श्रीजवाहरलालजी शास्त्री ने बड़े परिश्रमसे प्रतिध्ठाविधि- 
संबंधों पुस्तकोमेंसे निकाल कर बतलाया है, इसलिये हम उसके कृतज्ञ हैं । “-अनुवादक 
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५५०५ मवाहतका आकार 
इसमें निम्तलिखित नौ अक्षर भिले हुए हैं--« 


१. उंकार २. अनुस्वार ३. ईकार ४. ऊदद्ष्चवरकार ५. हकार 
६. हकार ७. निम्न रकार ८. अनुस्वार ९. ईकार। 


देवासुरनतं मीमदुबोधिष्वान्तमास्करम्‌ । 
ध्यायेन्यूट्डस्थचन्द्रांशुकलापाक्रान्तदिड्युखम्‌ ॥९॥ 
अथं--देव ओर असुर कर रहे हैं नमस्कार जिसको ऐसा, अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर 
करनेके लिये सूर्यके समान तथा मस्तक पर स्थित जो चन्द्रमा उसको किरणोंके समूहसे व्याप्त 
किया है दिशाओंका मुख (आदि) भाग जिसने ऐसे इस अन्त्रराजका ध्यान करे ॥९%।॥ 
तत्पश्चात्‌ इस मन्त्र राजका कैसा ध्यान करे सो कहते हैं-- 


माल्ती--केनकक्मलगर्भे कर्णिकायां. निषण्णं 
विगतमलकलड्ूं. सान्द्रचन्द्रांशुगोरम | 
गगनमनुसरन्त सब्चरन्त इसित्सु 
स्मर॒ जिनपरकल्पं मन्त्राजं यतीन्द्र ॥१०॥ 
अर्थ---हे मुनीन्द्र | सुवर्णणय कमलके मध्यमें करणिका पर विराजमान, महू तथा कलंकसे 
रहित शरदऋतुके पूर्ण चन्द्रमाकी किरणोंके समाव गोरवर्णके धारक, आकाशमें गमन करते हुए 
तथा दिश्ञाओं में व्याप्त होते हुए ऐसे श्रीजिनेन्द्रके सदृश इस मन्त्रराजका स्मरण आर्थात्‌ ध्यान 
करो ॥१०॥ 
इस भमन्त्रराजके विषयमें जो मत हैं उनको कहते हैं-- 
बुद्ध: केश्चिद्धरिं: केश्चिदुजः केश्चिन्महेश्वरः | 
शिवः सावंस्तयैज्ञानः सोध्यं वर्ण प्रकीतितः ॥११॥ 
अर्थ--कितने ही इस (हुं) अक्षरको बुद्ध, कितने ही हरि, कितने ही ब्रह्मा, कितने ही 
महेश्वर, कितने हो शिव, कितने हो साव॑ और कितने ही ईशानस्वरूप कहते हैं ॥११॥ 
परन्तु यथार्थमें यह अक्षर क्या है सो कहते हैं-- 
मन्त्रमूति समादाय देवदेवः स्वयं जिनः । 
सर्बज्ञ: सर्वगः शास्तः सोध्यं साक्षादृब्यवस्थितः ॥१२॥ 
अधे---यह भन्त्राज (“हुं) अक्षर ऐसा है कि मानो सर्वज्ञ, सबंव्यापी, शान्तमू्तिके धारक 
देवाधिदेव स्वयं श्रीजिनेत्द्र भगवान्‌ ही मन्त्रमूत्तिकों धारण करके साक्षात्‌ विराजमान हैं। 


भावषा्ं--यह मन्त्रराज अक्षर साक्षात्‌ श्रीजिनेन्द्रस्वरूप है ॥१२॥ 
शा०-४७ 


३७० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्म ३८ 


शञानवीज॑ जगदहन्ध॑ जन्मज्वरुनवा्मूचम्‌ । 
पवित्र सतिमान्ध्यायेदिमं मन्त्रमहेश्वरम्‌ १ ३े॥ 
अर्थ--बुद्धिमान पुरुष इस मन्त्रराजको ज्ञानका बीज, जगतसे वंदनीय तथा संसाररूपी 
अग्निक्रे लिये अर्थात्‌ जन्मसंतापको दूर करनेके लिये मेघके समान ध्यावे ॥१३॥ 
सकृदुच्चारितं येन हदि य्रेन स्थिरीकृतस्‌ । 
तत्व तेनापवर्गाय.. पाथेयं प्रगुणीकृतम्‌ ॥१४॥ 


अथ--इस मन्त्रराज महातस्वका जिस पुरुषने एक बार भो उच्चारण किया तथा जिसने 
हृदयमें स्थित किया उसने मोक्षके लिये पायेय (संबल) संग्रह किया ॥१०॥ 
यदेवेद॑_मद्दातत्तं मनेर्धते हृदि स्थितिम्‌ । 
तदैव. जन्मसन्तानप्ररोहः प्रविज्ञीयंते ॥१५॥ 
अथे---जिस समय यह महातत्व मुनिके हृदयमें स्थिति करता है, उस ही काल संसारके 
संतानका अंकुर गल जाता है अर्थात्‌ टूट जाता है ॥१५॥ 
अब इस मंत्रराजका ध्यान कैसे करे सो कहते हैं-- 
स्फूरन्त अलतामध्ये पिशन्त वदनाम्ब॒जे । 
तालुरन्ध्रेण गच्छतत॑ खवन्तममृताम्बुभि। ॥१६॥ 
स्फूरन्त॑ नेत्रपत्रप इवंन्तमलके स्थितिम्‌ । 
अमन्त ज्योतिषां चक्रे स्पद्धमानं सितांशुना ॥१७॥ 
संचरन्त॑ दिश्वामास्थे प्रोच्छलन्तं नभस्तले। 
छेदयन्त॑ कलक्लोघ॑ सफोटयन्त॑ मवअ्रमम्‌ ॥१८॥ 
नयस्तं परभस्थानं योजयन्त शिवश्रियम्‌ । 
हति मन्त्राधिपं धीर कुम्मकेन विचिन्तयेत्‌ ॥१९॥ 
अयं--धेयंका धारक योगी कुंभक प्राणायामसे इस मन्त्रराजकी भौंहकी लताओंमें स्फुराय- 
मान होता हुआ, मुखकमलमें प्रवेश करता हुआ, तालुआके छिद्रसे गमन करता हुआ, तथा अमृत- 
मय जलसे झरता हुआ, नेत्रको प्रककों पर स्फूरायमान होता हुआ, केशोंमें स्थिति करता तथा 
ज्योतिषियोंके समूहमें भ्रमता हुआ, चन्द्रमाके साथ स्पर्द्ा करता हुआ, दिशाओंमें संचरता हुआ, 
आकाशमें उछलता हुआ, कलंकके समूहको छेदता हुआ, संसारके भ्रमको दर करता हुआ, तथा 
परम स्थान (मोक्षस्थान) को प्राप्त करता हुआ, मोक्षकक्ष्मीसे मिलाप करता हुआ ध्यावे ।!१६-१९॥ 
अनन्यधरणः साक्षात्तत्संलीनेकमानसः । 
तथा स्मरत्यसो ध्यानी यथा स्वप्नेषपि न स्खलेत्‌ ||२०॥। 


अ्रं--ध्यान करनेवाला इस मन्त्राधिपको अन्य किसीकी शरण न लेकर; इसमें ही साक्षात्‌ 
तल्लीन मन करके स्वप्नमें भी इस मंत्रसे च्युत न हो ऐसा दृढ़ होकर ध्यावें ॥२०॥ 
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हति मत्या स्थिरीभूत सर्वावस्थासु सर्वथा। 
नासाग्र निश्चय धत्ते यदि वा अछतान्तरे ॥२१॥ 


अर्थ--ऐसे पूर्वाक्त प्रकार महामस्त्रके ध्यानके विधानको आनकर मुत्रि समस्त अवस्थाओंमें 
स्थिरस्वरूप सवंधा नासिकाके अग्रभागमें अथवा भोहलताके मध्यमें इसको निश्चल धारण 


करें ॥२१॥ 
तत्र केश्चिच्य वर्णादिमेदैस्तस्कल्पितं पुन! । 
मन्त्रमण्डलूप्रद्रादिसाधने रिष्टसिद्विदस्‌ ।।२२॥ 
शर्थ--इस नासिकाके अग्रभाग अथवा भोहरताके मध्यमें निश्वल धारण करनेके अवसरमें 
कई आवचार्योने उस मन्त्राधिपको ध्यान करनेमें अक्षरादिकके भेद करके कल्पना किया है और मंत्र 
मंडल मुद्रा इत्यादिक साधनोंसे इष्टकी सिद्धिका देनेवाला कहा है ॥२२॥ 
उक्त 
“अकाराबि हकारान्त रेफसध्यं सबिन्दुकम्‌ । 
तवेय परम तत्व यो जानाति स तत्त्वबित्‌ ॥१॥ 
अर्थ--अकार है आदिमें जिसके, हकार है अन्तमें जिसके और रेफ है मध्यमें जिसके और 
बिन्दु सहित ऐसा जो अहूँ पद है वही परम तत्त्व है। जो कोई इसको जानता है वह तत्त्वका 
जाननेवाला है ॥१॥ 
सर्वावयवसंपूर्ण..._ ततोध्ययवविष्युतभ्‌ । 
क्रमेण चिन्तयेद्यानी वर्णमात्र शक्षिप्रभम्‌ ॥ २ ॥ 
अरथ॑--प्रथम तो ध्यानी अहँ अक्षरका पूर्वोक्त अवयवों सहित चिन्तवन करें; तत्पश्चात्‌ 
अवयवब रहित ध्यान करे, फिर क्रपसे चन्द्रमा समान प्रभावाला वर्णमात्र (हकार) स्वरूप चिन्तवन 
करे ॥२॥ 
बिन्दुहोनं कलाहीन रेफट्ठितयर्वाजतम्‌ । 
अनक्षरत्वमापन्नसमुज्चाय॑ जे चिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे--तत्पश्चात्‌ इस मन्‍्त्रराजका बिन्दु (अनुस्वार) रहित, कला (अद्ध॑ चन्द्राकार) रहित, 
दोनों रेफ (र) रहित, अक्षर रहितताको प्राप्त, तथा उच्चारण करने योग्य न हो ऐसा ऋमसे 
बिन्तवन करें ॥३॥” 


चन्द्रलेखासमं प्रक्ष्मं सफुरन्त भानुभास्तरण । 
अनाइताभिध॑ देवं दिव्यरूपं॑ विचिन्तयेत्‌ ॥२३॥ 


अर्थ--चन्द्रमाकी रेखा समान सूक्ष्म और सूर्य सरीखा देदीप्यमान, स्फुरायमान होता हुआ 
तथा दिव्य रूपका धारक ऐसा जो अनाहत नामका देव है, उसका चिल्तवन करे ॥२३॥ 





१. “बिम्दुमाञ् इत्यपि पाठः । 


३७रे श्ीमद्राजचन्दजैनशास्त्रमारायांसू [ सर्ग ३८ 


अस्मिन्स्थिरीकृताम्यासाः सन्‍्तः शान्ति समाश्रिताः 
अनेन दिव्यपोतेन तीस्वा जन्मरोग्रसागरम्‌ ॥२४॥ 
अरथं--इस अनाहत तामा देवमें किया है स्थिर अम्यास जिन्होंने ऐसे सत्पुरुष इस दिव्य 
जहाजके द्वारा संसाररूप घोर समुद्रको तिर कर, शान्तिको प्राप्त हो गये हैं ॥२४॥ 
फिर इसका चितवन अन्य प्रकारसे कहते हैं-- 
तदेव च॑ पुनः सृक्ष्मं ऋमाह्वाल्ग्रसन्निमम्‌ । 
ध्यायेदेकाग्रतां प्राप्य कत्त थेतः सुनिश्चरुम ॥२७॥।। 
अर्थ--और फिर एकाग्रताको प्राप्त होकर, चित्तको स्थिर (निश्चकू) करनेके लिये उस 
ही अनाहतको अनुक्रमसे सूक्ष्म ध्याता हुआ बालके अग्रभाग समान ध्यावें ॥२५॥ 


ततो5पि गहिताशेपविषयीकृतमानसः । 


अध्यक्षमीक्षते साक्षाज्जगज्ज्योति्मयं क्षणे ।॥|२६॥ 
अथं--उसके पश्चात्‌ गलित हो गये हैं समस्त विषय जिसमें ऐसे अपने मनको स्थिर करने- 
वाला योगी उसी क्षणमें ज्योति्मंय साक्षात्‌ जगतको प्रत्यक्ष अवलोकन करता है ॥२६॥ 


सिद्धथन्ति सिद्धयः सर्वा अणिमादा न संशय: । 
सेवां इंबेन्ति देस्याद्या आज्ञेश्वयं च जायते ॥२७॥ 
अर्थ--इस अनाहत मन्त्रके ध्यानसे ध्यानीके अणिमा आदि सब सिद्धियाँ होती हैं और 
देत्यादिक सेवा करते हैं तथा आज्ञा और ऐश्वयं होता है इसमें संदेह नहीं है ॥२७॥ 
क्रमात्मच्याग्य लक्ष्येम्यस्ततोः्लश््ये स्थिरं मनः 
द्धतोहर्प सुरत्यन्तज्यों तिरत्यक्षमक्षयम्‌ ॥२८॥ 
अरथ--तत्पश्चात्‌ क्रमसे लक्ष्यों (लखने योग्य वस्तुको) से छुड़ाकर अलक्ष्यमें अपने मनको 
धारण करते हुए ध्यानीके अन्तरंगमें अक्षय तथा इन्द्रियोंके अगोचर ज्योति अर्थात्‌ ज्ञान प्रकट 
होता है ॥२८॥ 
हति लक्ष्यानुसारेण लक्ष्यामावः प्रकीतितः । 
तस्मिन्स्थितस्य मन्येहं धरने! सिद्धं समीक्षितम्‌ ।२९॥। 
अर्थ--इस प्रकार लक्ष्यके अनुसार लक्ष्यका अभाव कहा गया; सो आचार्य महाराज 
उठक्षासे कहते हैं कि उस अलक्ष्यमें स्थिर रहनेवाले मुनिके वांछित कार्यको में सिद्ध हुआ 
मानता हूँ ॥२९५॥ 
एतसस्थं स्षिवाख्यं वा समालम्ब्य मनीषिणः | 
उत्तीर्णा अन्मकान्तारमनन्त क्लेश्संझरूम ॥३०॥ 
अथ--इस अनाहत तत्व अथवा शिवनामा तत्वका अवलंबन करके मनीषिण अनन्तक्लेदश 


सहित संसाररूपी बनसे पार हो गये; इस प्रकार मंत्रराज और अनाहत दोनों मंत्रोंके ध्यानका 
विधान कहा ॥३०॥ 


पदस्थ ध्यानका वर्णन ] जानाज॑वः ३७३ 


अब प्रणव मस्त (ओंका र) के ध्यानका विधान कहते हैं-- 
स्मर॒ दुःखानलज्वाला-प्रश्नान्तेनेवनीरदम्‌ | 
प्रणणं बादूमयशानप्रदीप॑ पृण्यशासनम्‌ ॥३१॥ 
अथं--हे मुने ! तू प्रणव नामा अक्षरका स्मरण कर अर्थात्‌ ध्यात कर, क्योंकि यह प्रणव 
नामा अक्षर दुःखरूपी अग्निकी ज्वालाकों शान्त करनेके लिये मेघोके समान है तथा बाद्मय 
(समस्त श्रुत) के प्रकाश करनेके लिये दीपक है और पृण्यका शासन है ॥३१॥ 
यस्माच्छच्दात्मक॑ ज्योतिः प्रद्ततमतिनि्मछम्‌ | 
वाध्यवाचकसंबन्धस्तेनेव परमेष्ठिनः ॥३२॥ 
अरथथ--इस प्रणवसे अतिनिर्मल शब्दरूप ज्योति अर्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न हुआ है और 


परमेष्ठीका वाच्य वाचक संबंध भी इसी प्रणवसे होता है अर्थात्‌ परमेष्ठी तो इस प्रणवका याच्य 
ओर यह परमेष्ठीका वाचक है ॥३२॥ 


हत्कक्षकर्णिंकासीन॑  स्व॒रूव्यण्जनवेष्टितम्‌ । 
स्फीतमत्यन्तदुद्धप देवदैत्पेन्द्रपूजितम्‌ ॥॥३३॥ 
प्रक्षरन्मूध्निसंक्रान्तचन्द्रलेखामृतप्लुतम्‌ । 
महाप्रभावसम्पन्नं कर्मकक्षहुताशनस्‌ ॥३४॥ 


महातस्‍्वं महाबीज महामन्त॑ महत्पदस | 
भरच्चन्द्रनिभ ध्यानी कुभ्मकेन विचिन्तयेत्‌ ॥३७॥ 
अथे--ध्यान करनेवाला संयमी हृदयकमलकी कर्णिकामें स्थित और स्वर व्य्जन अक्षरोंसे 
बेढ़ा हुआ, उज्ज्वल, अत्यन्त दुर्धष, देव और देत्योंके इन्द्रोंस पृजित तथा श्षरते हुए मस्तकमें 
स्थित चन्द्रमाकी (लेखा) रेखाके अमृतके आद्रवित, महाप्रभावसम्पन्न, कमंरूपी वनको दग्ध करनेके 
लिये अग्नि समान ऐसे इस महातत्त्व, महाबीज, महामंत्र महापदस्वरूप तथा शरदके चन्द्रभाके 
समान गौर वर्णके धारक ओं' को कुम्भक प्राणायामसे चिन्तवन करे ।।३३-३५॥ 
अब इसका विशेष विधान कहते हैं-- 
सान्द्रसिंद्रर्णाम॑ यदि वा विद्रुमप्रभम्‌। 
चिन्त्यमानं जगत्सव क्षोमयत्यमिसंगतम्‌ ॥३६॥ 
जाम्बूनदनिर्भ स्तम्मे विद्धेषे कज्जलत्विषस्‌। 
ध्येये वश्यादिके रक्त चस्द्राम॑ कमेशातने ॥२७।॥ 
अर्थ---यह प्रणव अक्षर गहरे सिदूरके वर्णके समान अथवा मू गेके समान चिन्तवन किया 
हुआ मिले हुए जगतको क्षोभित करता है ॥३६॥ तथा इस प्रणवक्ो स्तंभन के प्रयोगमें सुवर्णके 
समान पीछा चितवन करें और द्वेषके प्रयोगमें कज्जलके समान काल्‍हा तथा वश्यादि भ्रयोगमें रक्त 
(लाल) वर्ण और कर्मोंके नाश करनेमें चन्द्रमाके समान ह्वेतवर्श ध्यान करें ॥३७॥॥ 


३७४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायामु | स्र्ग ३८ 


इस प्रकार प्रणव त्र्थात्‌ #कार मन्‍्त्रके ध्यानका विधान कहा। अब पंचपरमेष्ठीके 
नमस्काररूप मन्‍्त्रोंके ध्यानका विधान कहते हैं-- २ 
युरुपअनमस्कारलक्षणं मन्त्रमूजितम । 


विचिन्तयेज्जगज्जन्तुपविश्रोकरणक्षमम्‌ |३८॥ 


शर्थ--पंचपरमेष्ठियोंको नमस्कार करनेरूप है लक्षण जिसका ऐसे महाभन्त्रका चितवन करें 
क्योंकि यह नमस्कारात्मक मन्त्र जगतके जोवोंको पवित्र करनेमें समर्थ है ॥३८॥ 


रफुरश्मिलचन्द्रामे दलाष्टकविभूषिते । 
कण्जे तत्कर्णिकासीन मन्त्र सप्ताक्षरं स्मरेत ॥३९॥ 
दिग्दलेषु ततोध्न्येष्‌ विदिकपग्रेष्वनुक्रमात्‌ | 
सिद्धादिक॑ चतुष्क॑च दृष्टिबोधादिक॑ तथा ॥४०॥ 
अथ--स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमाकी कान्ति समान आठ पत्रसे शोभित जो कमछ है उसकी 
कणिका पर स्थित सात अक्षरके “णम्तो अरहूंताणं” मन्श्रका चिन्तवन करें ।॥३९॥ और उस 
कणिकासे बाहरके आठ पत्रोंमेंसे चार दिशाओंके चार दलों पर “णमों सिद्धाणं, णमो आपरियाणं, 
णसो उचज्ञायाणं, णमो छोए सब्बसाहूणं, ये चार मन्त्रधदव और विदिश्षाओंके चार पत्रों पर 
सम्यग्दर्दनाय नमः, सम्परक्षानाय नभः, सस्यक्चारित्राय नमः, सम्यकतपसे नमः, इन चार 
नमस्कार मन्त्रोंका चिन्तवन करें । इस प्रकार अध्टदटलका कमल और एक कर्णिकामें नव मन्त्रोंको 
स्थापन कर चिन्तवन करें ॥४०॥ 
भ्रियमात्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो येधत्र केचन | 
अप्मेव महासन्त्र॑ ते समाराध्य केवलम ॥४१॥ 
अर्थ--इस लोकमें जिन कितने ही योगियोंने आत्यन्तिकी लक्ष्मी (मोक्षलक्मी) प्राप्त किया 
है उन सबोंने एक मात्र इस महामन्त्रका आराधना करके ही प्राप्त किया है ॥४१॥ 
प्रभावसस्य निःश्षेष॑ योगिनामप्यगोचरस्‌ । 
अनभिशो जनो अूते यः स मन्येशनिरादिंतः |।४२॥ 
मा अथ॑--इस महामन्त्रका पूर्ण प्रभाव योगी मुनीश्वरोंके भी अगोचर हैं, उनके द्वारा भो कहनेमें 
नहीं आता और जो इसको नहीं जाननेवाला पुरुष इसके प्रभावकों कहता है उसको मैं वायुरोगसे 
प्रलाप करनेवाला मानता हूँ ॥४२॥ 
अनेनेव विशुद्धधन्ति अन्तवः पापपक्लिताः । 
अनेनंत विश्नच्यन्त मवफ्लेशान्मनीषिणः ||४३॥ 


अर्थ--ओ जीव पापसे मलिन हैं वे इसी मन्त्रसे होते हैं ओर इसी मन्त्रके प्रभावसे 
मनीषिगण (वृद्धिमात्‌) संसारके बलेशोंसे छूटते हैं /0 कक 


अननतसी &3++-++---+ +» 


१. “वापलसिता'' इत्यपि पाठ: 


पदस्थ ध्यानका वर्णन ] जशञानाजंयः ३७५ 


असावेव जगत्यस्मिन्मव्यण्यसनवान्धवः । 
अमुं विह्याय सच्चानां नान्‍्यः कश्चित्कृपापर:' ॥[४४॥। 
अर्थ--भव्य जीवोंको आपदाके समय यही मन्त्र इस जगतमें बांधव (मित्र) है इसके अति- 
रिक्त अन्य कोई भी जीवों पर कृपा करनेमें तत्पर नहीं है। भावाथं--सबका रक्षक यही एक 
महामन्त्र है ॥४४॥ 
एतद्व्यसनपाताले अ्रमत्संसारसागरे । 
अनेनेव. बगत्सबंप्ृुदृरवत्य. विशृत॑ शिव ॥४५॥ 
अर्थ--आपदा अर्थात्‌ कष्ट ही है पातालगत्त जिसमें ऐसे संसाररूपी समुद्रमें भ्रमते हुए इस 
अगतको इस मन्त्रने ही उद्धार करके मोक्षमें धारण किया है ॥४५॥ 
कृत्वा पापसइस्राणि हत्वा अन्तुश्ञवानि च। 
अप्तु मंन्त्रं समाराध्य तिय॑श्रोष्पि दिवं गताः ॥४६॥ 
अथं--पूर्व कालमें हजारों पाप करके तथा धैकड़ों जीवोंको मार कर तिर्यं्र भी इस 
महामन्त्र का शुद्ध भावोंसे आराधन करके स्वर्गको प्राप्त हुए हैं, उनकी कथा पुरामोंमें प्रसिद्ध 


है ॥४६॥ 
शतमष्टोत्तरं चास्य त्रिशुद्धधा चिन्तयन्यूनिः । 
सुब्जानो5पि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम ।|४७॥ 
अधथ--मत वचन कायको छुद्ध करके इस मन्त्रको एक सौ आठ बार चितवन करें तो वह 
मुनि आहार करता हुआ भी चतुर्थ कहिये एक उपवासके पूर्ण फलको प्राप्त होता है ॥४७॥ 
इस प्रकार महामन्‍्त्रके विधान, फल और महिमाका वर्णन किया । अब षोडशाक्षरो विद्या- 


समर पष्चपदोद्भूतां मद्दाविद्यां जगन्लुतास। 
गुरुपण्चकनामोत्यां.. पोडशाक्षरराजितास ॥४4॥ 
शर्थ--हे मुने, तू सोलह अक्षरोंस विराजमात जो महा विद्या है उसका स्मरण कर अर्थात्‌ 
ध्यान कर क्योंकि षोडक्ाक्षरी विद्या पञ्च पदों और पंच परमगुरुके नामोसे उत्पन्न हुई है और 
जगतमात्रसे नमस्कार करने योग्य है। वह सोलह अक्षरी विद्या यह है--“अह॑त्सिद्धाधार्योपाष्या- 
मेसः ॥४८॥ 
अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपन्‍नेकाग्रमानसः । 
अनिच्छन्नप्यवाप्नोति चतुर्थशपसः फलम्‌ ॥४९॥ 
अर्थ--जो जीव इस बोडशाक्षरी विद्याका एकाग्र मन होकर, दो सौ बार जप करता है 
बह नहीं चाहता हुआ भी चतुर्थ तप अर्थात्‌ एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥४९॥ 


१. “कृपाकर:'* इत्यपि पाठ: । 


३७६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग इट 


विद्यां पड़्वर्णसम्भूतामजय्यां पुण्यशालिनीम। 
जपन्प्रागुक्तमस्थेति फल ध्यानी श्वतत्रयम्‌ |५०।॥ 
अरथथ--तथा “अरहन्त सिद्ध” इस प्रकार छह अक्षरोंसे उत्पन्न हुई विद्याका तीन सौ बार 
जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है क्योंकि यह षडक्षरी विद्या अजप्य है 
और पुष्पको उत्पन्न करनेवाली तथा पुण्यसे शोभित है ॥५०॥ 
चतुर्वर्णयं मन्त्र चतुर्वर्गफलप्रदम । 
चतुःश्॒तं॑ जपन्‍योगी चतुर्थस्थ फल लमेद ॥५१॥ 
शर्थ--“अरहूंत” इन चार अक्षरोंका मन्त्र है सो धर्म अथं काम मोक्षरूप फलको देनेवाला 
है; इसका जो चार सौ बार जप करता है वह एक उपवासका फल पाता है ॥५१॥ 
चर्णयुग्मं श्रुतस्कन्धसारभूत॑. शिवप्रदम । 
ध्यायेज्जन्मोडवाश्ेषक्लेश्विष्व॑सनक्षमम्‌ ॥५२॥। 
बअर्थ--सिद्ध' इन दो अक्षरोंका युग्म है, सो श्रुतस्कन्ध (ह्वादशांग शास्त्र) का सारभूत 
है, मोक्षकों देनेवाला है, संसारसे उत्पन्न हुए समस्त क्लेशोंको नाश करनेमें समर्थ हैं, इसलिये 
योगी इसका ध्यान करें ॥५२॥ है 
ह सहसख्राद्ध जपन्नानन्द्संभुतः । 
प्राप्नोत्येकोपवासस्थ निजजरां निर्जिताशयः ॥५३॥ 
अर्थ--जो मुनि अपने चित्तको वश करके आनन्दसे अ! इस वर्णमात्रका पाँच सौ बार 
जप करता है, वह एक उपवासके नि्जरारूप फलको प्राप्त होता है ॥॥५३।। 
एतद्धि कथित शास्त्रे रुचिमात्रप्रसाधकम | 
किन्त्वमीषां फू सम्यक्स्वगंमोश्षेकलक्षणम्‌ ॥५४॥ 
अर्थ--यह जो शास्त्रमें इन मंत्रोंके जपका एक उपवासझूप फल कहा है सो केवल मंत्रक्‌ 
जपनेकी रुचि करानेके लिये है, किन्तु वास्तवमें उक्त मंत्रोंका उत्तम फल स्वर्ग और मोक्ष 


ही है ॥५४॥ 
पथ्चवर्णमर्यी विद्या. पन्चतस्वोपलक्षिताम्‌ । 
सृनिवीरं: श्रुतस्कन्धाद्वोजबुद्धधा सम्मुदृध्ताम्‌ ॥५७॥ 
अथं--पाँच तत्त्वोंसे यूक्त, पाँच अक्षरमयी विद्याकों मुनीइबरोंने द्वादशांग शास्त्रमेंसे 
सारभूत समझ कर निकाली है; वह पंचाक्षरमयी विद्या “> हाँ हो' हूँ, हो' हः भसि आा 
उ सा नमः” इस प्रकार है ॥५५॥ 
अस्यां निरन्तराभ्यासाइशीकृतनिजाशयः । 


प्रोच्छिनस्याशु निःशक्को निर्गृ् जन्मबन्धनस्‌ ॥५६॥ 


अर्य--इस पूर्वोक्त पंचाक्षरमयी विद्यामें निरन्तर अभ्यास करनेसे वशीभूत कर लिया है 
कह मुनि निःशंक होकर जति कठिन संसाररूपी बन्धनकों शीघ्र हो काढ 
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आर्या-मजध रुशरणोत्तमपदनिद्ुरम्ब॑ यस्तु संयमी स्मरति । 
ु अविकलमेकाग्रधिया स॒चापवर्गनियं भ्रयति ॥५७॥ 
अर्थ--जो संयमी मुनि एकाग्र बुद्सि मंगल, शरण, उत्तम इन पदोंके समूहका स्मरण 
करता है वह मोक्षऊह्मीका आश्रय करता है। वह मंगलकारक उत्तम पदोंका समूह यह है-« 
शतसारि मंगर्ू । अरहंत मंगल । सिद्ध संगर्ल । साहू संगलं। केवलिपण्णसो बम्सों संग । 
खतारि लोगुसभा । अरहूंत लोगुतमा । सिद्ध छोगुसमा । साह लोगुसमा । केवलि पष्णसो धब्मो 
छोगुसमों । चत्तारि सरणं पत्वज्ञासि। अरहंतसरण पब्यश्जासि। सिद्धसरणं पष्वम्जासि। 
साहुसरणं पथ्वज्ञासि | केवलिपण्णलो धम्मो सरणं पव्वक्जञामि (५७४ 
सिद्धे! सौध॑ं समारोदुभियं सोपानमालिफा । 
त्रयोदशाक्षरोत्पनना विद्या विश्वातिशायिनी ॥५८॥ 
अर्थ--ओऔर जगत्‌में अतिशयरूप तेरह अक्षरोसे उत्पन्न हुई यह विद्या मोक्षके भहूलपर 
चढ़नेके लिये सीढ़ियोंकी पंक्ति है ! वह तेरह अक्षरका मन्त्र इस प्रकार हैं '४ बहूँव्‌ सिद्ध समोग- 
केवलो स्वाहा' ॥५८॥ 


प्रसादयितुद्यधुक्तेमुक्तिकान्तां_ यशरिवनीस्‌ । 
दृतिकेय॑ मता मन्ये. जगदन्धेमुनीश्रे! ॥५९॥ 
अथ--यशकी धारक मुक्तिरुपी स्त्रीको प्रसन्‍न करनेके लिये उद्यमी हुए ऐसे तथा जगतूसे 
पूज्य मुनीश्वरोंने इस तेरह अक्षरी विद्याकों मुक्तिको प्रसन्‍न करनेके अर्थ दृती माना है, ऐसा में 
मानता हूँ ॥५९॥ 
सकलत्ञानसाम्राज्यदानदक्षं विचिन्तय | 
मन्त्र जगलयी-नाथ-चूडारत्नं कृपास्पदम ॥६०॥ 
अथं--यह मन्त्र सकल शञानके साम्राज्य (केवलज्ञान) के देनेमें प्रवीण है ओर जगत्थवके 
नाथोंके चूडारत्न समान है तथा कुपाका स्थान है, सो है मुने, तू चिन्तवन कर। वह मन्त्र ४ 
ही भो' अहँ नमः है ॥६०॥ 
न चास्य भवने कश्चित्रभाषं॑ गदितुं क्षमः । 
श्रीमत्सवंज्देबेने यः . साम्यमबलूम्बते ॥६१॥ 
अर्थे--इस मन्‍्त्रका प्रभाव छोकमें कोई भी कहनेको समर्थ नहीं है, क्योंकि यह मन्त्र 
श्रीमत्सवंज देवकी समानताको धारण करनेवाझा है ॥६१॥ 


समर कर्मकलक्लौधध्वान्तविध्वंसमास्करम्‌ । 
पष्चवर्णमयं मन्त्र पवित्र पुण्यक्षासनत््‌ ।६२॥ 
अरथं--हे मुने, तू पंच अक्षरमयी जो मन्त्र है, उसे चिन्तवन कर; क्योंकि यह मन्त्र 
कर्मकलंकोंके समूहरूप अंधकारका विध्वंसन करनेको सुर्यके समान है, पवित्र है और पृष्यशासन 
है। वह मनन 'णम्तो सिद्धाणं' महु है ॥६२॥ 
शभा०-४< 
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सर्वसक्यासयस्थान॑ वर्णमशलाविराजितम्‌ | 
स्‍्मर॒ मन्त्र जगज्जन्तुक्लेशसंततिभातकम्‌ ॥६३॥ 
अर्थ--है मुने, तू समस्त जीवोंका अभयस्थान तथा जग्त॒के जीवोंके क्लेशकी सन्‍्ततिकों 
काटने वाछा और अक्षरोंकी पंक्तिसे विराजमान ऐसे मन्त्रका चिन्तबन कर। वह मन्त्र यह है 
“>लसोफुते केवलिने.. परमयोगिनेश्तन्तशुद्धिपरिणासबिस्फुरदुरुशुक्लध्याना ग्तिवंग्धकमंदो जाय 
प्राप्तानन्‍्तचलुष्टयाय सोम्याय क्षान्ताय सद्भरूाय वरदाय अष्टावशबोधरहिताय स्वाहा ॥६३॥ 
स्मरेन्दुमण्डलाकार॑ पुण्दरीक॑ पझुखोदरे । 
दलाष्टकसमासीन वर्णाष्टकविराजितम ॥३६४॥ 
अर्थ--हे मुने ! तू मुखमें चन्द्रमंडलके आकारका, आठ अक्षरोंसे शो भायमान. आठ पत्रोंका एक 
कमल चिन्तवन कर ॥६४॥ 
वे आठ अक्षर कौन-कौन से हैं, सो कहते हैं-- 
*% णम्मो अरहंताणमिति वर्णानपि क्रमात | 
एकश्ः प्रतिपत्नं तु॒तस्मिन्नेव निवेशयेत ।॥६५॥ 
अरथ--5 णमो अरहंताणं' ये आठ अक्षर मुखमें स्मरण किए हुए उस कमलके आठों पत्रों 
पर क्रमसे एक एक अक्षरका स्थापन कर ध्यान करना चाहिये ॥६५॥ 


स्वर्णगौरीं स्वरोद्भूतां केशरालीं ततंः स्मरेत्‌ । 
कर्णिकां च सुधास्यन्दबिन्दुअलविभूषिताम्‌ ॥६६॥ 
कि अर्थ--तत्पश्चात्‌ अमृतके क्षरतोंके बिन्दुओंसे सुशोभित करशिकाका चिन्तवन करे और 
उसमें स्वरोंसे उत्पन्न हुई तथा सुवर्णक समान गौरवर्णवाली केशरोंकी पंक्तिका ध्यान करे ॥६६॥ 


प्रोधत्संपूर्णचन्द्रामं चन्द्रविम्बाच्छने! शनेः । 
समागच्छत्सुधाबीज॑ मायावण तु चिन्तयेत्‌ ॥६७॥ 


अर्थ--पश्चातू उदयकी प्राप्त होते हुए, पूर्णचन्द्रमाकी कान्ति समान, चन्द्रबिबसे मन्द-मंद 
अमृतबीजको प्राप्त होते हुए मायावर्ण हीं का चितवन करे ॥६७॥ 


इस मायावर्णका किस प्रकार चितवन करे, सो कहते हैं-- 
विस्फुरन्तमतिस्फीत॑ प्रमामण्डलमध्यगम्‌ । 
संपरन्त म्रुखाम्मोज़े तिप्ठन्त॑ कर्णिकोपरि ॥६८॥ 
अमन्त प्रतिपत्रेष चरन्त॑ वियति क्षणे। 
छेद्यन्त॑ मनोष्वान्त॑ ख्बन्तमसृताम्बमिः ॥६९॥ 
ब्जन्त तालुरूपेण स्फुरन्त अछतान्तरे | 
भाव भावयेन्सु नि; ॥७०। 
अर्ध--उपयूंक्त मायाबीज हीं अक्षरको स्फूरायभान होता कक अत उण्ज्यल प्रभा- 


मंडलके मध्य प्राप्त हुआ, कभी पूर्वोक्‍्त मुखस्थ कमलमें संचरता हुआ, कभी कभी उसकी कणिका- 


[ 
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के उपरि तिष्ठता हुआ, तथा कसी-कभी उस कमलके आठों दलों पर फिरता हुआ तथा कभी- 
कभी क्षणभरमें आकाशमें चलता हुआ, मनके अज्ञान अन्धकारकों दुर करता हुआ, अमृतमयी 
जलूसे चूता हुआ तथा तालुआके छिद्रसे गमन करता हुआ भौंहोंकी छताओंमें स्फुरायमान होता 
हुआ, ज्योतिमंयके समान अचिन्त्य है प्रभाव जिसका ऐसे मायावर्णका चिन्तवन करे ॥६८-७०॥ 


अब इस मन्त्रकी महिमाका वर्णन करते हैं-- हेवदैलयोसगार्थित्स 
वाक्पथातीतमादात्म्य॑ देवदेत्योरगाचितस । 
विधाणवमहापोत॑ विश्वतत्त्तप्रदीषकम्‌ ॥७१॥ 


अथे--इस मन्त्रका माहात्म्य वचनातीत है, इसको देव देत्य नागेन्द्र पूजते हैं तथा यह 
मन्त्र विद्यारूपी समुद्रके तिरनेको महान्‌ जहाज है ओर जगतके पद्रार्थोंको दिखानेके लिये दीपक 
ही है ॥७१॥ 
अप्यमेव. महामन्त्र. मावयन्नस्तसंशयः । 
अविधाव्यालसंभृत विषवेग॑ निरस्यति ॥७२॥ 
अथं--इसी महामन्त्रका संशय रहित होकर ध्यान करनेवाला मुनि अविद्यारूपी सपंसे 
उत्पन्न हुए विषके बेगको दूर करता है ॥७२॥ 
इति ध्यायन्नसो ध्यानी तत्संलीनेकमानसः । 
वाड्मनोमलघ्ृत्सुल्य भ्रुताम्भोधि विगाइते ॥७३॥ 
अर्थ--ऐसे पूर्वोक्त प्रकार इस मन्त्रका ध्यान केरता हुआ और उस ध्यानमें ही छीन है मन 
जिसका ऐसा जो ध्यानी है, वह अपने मन तथा वचतके मलको नष्ट करके श्रुतसमुद्रमें अवगाहन 
करता है अर्थात्‌ शास्त्ररूपी समुद्रमे तैरता है ॥७३॥ 
ततो निरन्तराम्यासान्मासेः पदूमिः स्थिराशयः । 
मुखरन्धादिनिर्यान्ती धूमवति प्रपश्यति ॥७४॥ 
अर्थ--तत्पश्चात्‌ वह ध्यानी स्थिरचित्त होकर निरन्तर अभ्यास करनेपर छह महीनेमें 
अपने मुखसे निकलती हुई (धूप) धुएँकी वत्तिका देखता है ॥७४॥ 
ततः संवत्सरं यावश्तैवाभ्यस्यते यदि | 
प्रपषषयति मद्दाज्वाहां निःसरन्‍्तीं मुखोदरात्‌ ।७५७।॥ 
अथं--तत्पदचात्‌ यदि एक वर्ष पय॑न्त उसी प्रकार अभ्यास करे तो मुखमेसे निकलती हुई 
महाशभिग्निकी ज्वालाको देखता है ॥७५॥ 
ततोष्तिजातसंबेगो.. निर्वेदालस्बितो बच्ची । 
ध्यायन्पश्यत्यविश्ान्त स्वश्युखपक्जम्‌ ॥७६॥ 
अर्ध--तत्पश्चात्‌ अतिक्षय उत्पन्न हुआ है धर्मानुराग जिसके ऐसा वेराग्यावलंबित जिते- 
न्द्रिय भुनि निरल्तर ध्यान करता करता सर्वज्षके मुखअकमलूको देखता है ॥७६॥ 
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अधाप्रतिहतानन्दग्रीणितात्मा जितश्रमः । 
श्रीमत्सवंज्देदेश॑ प्रत्यक्षमिव वीक्षते ॥७७॥ 
अर्थ--यहाँसे आगे वही ध्यानी अनिवारित आनन्दसे तृप्त है आत्मा जिसका और जीता 
है दूख जिसने ऐसा होकर श्रीमत्सवंशदेवका प्रत्यक्ष अवलोकन करता है ॥७७॥ 
सर्वातिश्नयसंपूर्ण दिव्यरूपोपलक्षितस्‌ । 
कल्याणमहिमोपेत सर्वंसस्वाभयप्रदम्‌ ॥७८। 
प्रभावलयमध्यस्थ॑ भव्यराजीवरञ्जकम्‌ | 
शानछीकाधर॑ वीर देवदेव॑ स्वयंश्ुवन ॥७९॥ 
अरथ--सरवंज्ञको ध्यानी कैसे प्रत्यक्ष देखता है कि--सर्व॑ अतिशयोंसे परिपृ्ण, दिव्य रूपसे 
उपलक्षित, पंचकल्याणककी महिमासहित, समस्त जीवोंको अभयदान देनेवाले तथा प्रमावलयके 
बीचमें स्थित हुए भव्यरूप कमलोंको रंजायमान करनेवाले, ज्ञानकी ढ।/लाके धरनेवाले, विशिष्ट 
लक्ष्मीबाले, देवोंके देव स्वयंभू ऐसे स्वंज्ञको साक्षात्‌ देखता है ॥७८-७९॥ 
ततो विधृततन्द्रोज्सी तस्मिन्संजातनिश्चयः 
भवश्नममपाकृत्य लोकाग्रमधिरोहति ॥८०॥। 


अथं--तत्पदचात्‌ इस मन्त्रका ध्यात करने वाला मुनि प्रमादको नष्ट करके तथा इस मंत्रमें 
सर्वक्षके स्वछूपका निएचय हो जानेपर संसारभ्रमकों दूर करके लोकके अग्रभाग मोक्षस्थानका 
आश्रय करता है ॥८०॥ 


इस प्रकार मुखकमलमें अष्टद्लकमलमें आठ अक्षरोंको स्थापन करके, कर्णिकाके केशरोंमें 


सोलह स्वर स्थापनपूर्वक ह्वीं वर्णका जो पूर्वोक्त प्रकारसे ध्यान करे, उसका फल ( महिमा ) 
वर्णन किया | 


अब अन्य विद्याका वर्णन करते हैं-- 
आार्या-स्मर सकलसिद्धविद्यां प्रधानभूतां प्रसन्‍नगम्भीराम । 
विधुबिम्बनिर्गंतामिव क्षरत्सुभादँ महाविद्याम्‌ ॥८१॥ 


अर्थ--हे मुने, तू सकल सिद्धविद्याका भी चितवन कर, क्योंकि वह विद्या प्रधानस्वरूप है 
प्रसन्‍न है, गम्भीर है तथा चन्द्रमाके बिबसे निकली हुई के समान जो झ्षरती हुई सुधा है जिससे 
आद्विित है, ऐसी वह महाविद्या 'क्यों' ऐसा बक्षर है ॥ ८१॥ 


अविचलमनसा ध्यायंल्ललाटदेशे स्थिताम्रिमां देवीम । 


प्राप्पोति झुनिरजसं समस्तकल्याणनिद्वरम्भम (८२॥। 


अधथं--इस विद्या देवोकी ललाट देश पर स्थित करके, निदपचल मनसे निरन्तर ध्यान करता 
हैआ मुनि समसस्‍्स कल्याणके समूहकों प्राप्त होता है ॥८२॥ 


पदेस्थ ध्यानका वर्णन ] शञानाणंवः ३८१ 


मालिनी “अमृत जरूधिगर्भान्निः सरन्ती पुदीप्ता-- 
मलकतलबनिषण्णां चन्द्रढेलां समर त्वस्‌। 
अमृतकणविकीर्णाँ प्लावयन्ती सुधामिः 
परमपद्धरितश्यां. धारवन्ती प्रमावमभ्‌ ॥८३॥ 
अर्थ--है भुने, त्‌ इस अमृतके समुद्रसे निकलती हुई, भछे प्रकार वेदीप्यमान, ललाटदेशमें 
स्थित, अमृतके कणोंसे बिखरी हुई और अमृतसे आद्रित करती हुई चन्द्रलेखाका स्मरण कर; 
क्योंकि यह विद्या मोक्षरूपी पृथ्वीमें अपने प्रभावको धारण करनेवाली है ॥ ८३ ॥ 
एतां विचिन्तयन्नेव स्तिमितेनान्तरात्मना । 
जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिवास्पदम्‌ ॥८४॥ 
अथं--इस विद्याको पूर्वोक्त प्रकारसे अपने निइचल मनसे ध्यान करता हुआ ध्यानी योगी 
संसाररूप ज्वरका क्षय करके मोक्ष स्थान को प्राप्त होता है॥। ८४॥ 
यदि साक्षात्समुद्विनों अन्मदावोग्रसंक्रमात्‌ । 
तदा स्मरादिसन्श्रस्थ प्राचीन वर्णसप्तकम्‌ ॥८५।। 
अर्थ--हे मुने, यदि तू संसाररूप अग्निके तोब़् संक्रम (संयोग) से उद्देगरूप हुआ है अर्थात्‌ 
दुःखी हुआ हैं तो आदिमन्त्र जो पंच नमस्कार मन्त्र है, उसके पहिले सात अक्षरोंका ध्याव कर वे 
सात अक्षर 'णमों अरहूंताणं' ये हैं ॥८५॥ 
यदत्र प्रणब॑ धृन्यमनाहतमिति अ्यम्‌। 
एतदेव विदुः प्राशास्त्रेलोक्यतिलकोत्तमम्‌ |।८६॥ 


अर्थ--जो इस प्रकरणमें प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये तीन अक्षर हैं, इन तीनों (8$ 
हूं अ) अक्षरोंको ही बुद्धिमानोंने तीनलोकके तिलक समान कहा है ॥८६॥ 


नासाग्रदेशसंलीन॑. इ्वेन्नत्यन्तनिर्मलम । 
ध्याता ज्ञानमवाप्नोति प्राप्य पूर्व गुणाष्टकम ॥८७॥ 


अथं--इन तीन अक्षरोंको नासिकाके अग्रभागमें अत्यन्त लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा 
महिमादिक आठ कऋद्धियोंको प्राप्त होकर, तत्पश्चात्‌ अति निर्मल ज्ञान (केवलज्ञान) को प्राप्त 
होता है ॥८७॥ 


आर्या-अड्खेन्दुहुन्दधवला ध्याता देवास्त्रयो विधानेन । 
जनयन्ति स्वंविषयं बोधं कालेन तद्धथानात ॥|८८॥। 


अथ--पूर्वोक्त मे तीन देव (अक्षर) शंखके समान, कुन्दके पुष्प समान तथा चन्द्रमा समान 
विधान पूर्वक ध्याये जावें तो इनके ध्यानसे कितने ही कालमें समस्त विषयोंका ज्ञान करानेबाला 
कैवलजशान उत्पन्त होता है ॥<८॥ 


३८२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायास [ सर्ग ३८ 


प्रणवयुमलस्य थुस्म' पाए्वे मायायुगं विधिन्तयति । 
मूद्स्थं इंसपद कृत्वा व्यस्त वितन्द्रात्मा ॥८९॥ 
अर्थ--प्रणवयुगल कहिये दो ओंकारका युग्म और दोनों तरफ दो मायायुगल हीं हीं ऐसे 
और इनके ऊपरी हंंसपद रख कर, प्रमादरहित होकर, ध्यानी भिन्‍न-भिन्‍न चितवन करे। वह 
मंत्र 'हों > 5 हीं हुंस” ऐसा है । ८९ |॥। 
इलोक--पतो ध्यायेन्महाबीजं स्त्रीकारं छिन्नमस्तकस्‌ । 
अनाहतयुतं॑ दिव्यं विस्फरन्त इखोदरे ॥९०॥ 
अर्थ--तत्पदचात्‌ महाबीज जो 'सत्रीं' ऐसा अक्षर और छिन्‍्तमस्तक अर्थात्‌ जिस पर बिदु, 
अनुस्वार नहीं है, उसको अनाहत सहित दिव्य मुख पर स्फुरायमान होता हुआ चितवन 


करे ॥९५०॥ 
श्रीवीरवदनोदगीर्णाँ विद्यां चाचिन्त्यविक्रमाम्‌ । 
कल्पवल्लीमिवा चिन्त्यफलसंपादनक्षमाम्‌ ॥।९१।॥। 
अर्थ--औओर श्रीवी रव्धमान भगवानूके मुखसे निकली हुई विद्याका चितवन करे केसी है वह 
विद्या ? अचिन्त्य पराक्रमवाली और कल्पवेलके समान अचिन्त्य फल देनेमें समर्थ है। ऐसी विद्या 
“७ जोगें मरगे तच्ये भूदे भव्वे भविस्से अक्खे पक्ले जिणपारिस्से स्वाहा” तत्पश्चात्‌ ऐसा मंत्र है 
“३5 हों स्थहुँ नमो नसोहताणं हों नमः” ऐसे अक्षर हैं ॥९१॥ 
आर्या-विद्यां जपति य इमां निरन्तर श्वान्तविश्वविस्पन्दः । 
अणिमादिगुणांल्लब्ध्या भ्यानी शास्त्रार्णं तरति ॥९२॥ 
अर्थ--जो ध्यानी शान्तवेग निश्चल होकर इस विद्याको निरन्तर जपता है, वह अणि- 
मादिक गुणोंको प्राप्त होकर, शास्त्रसमुद्रके पार हो जाता है अर्थात्‌ श्रुतकेवली होता है ॥५२॥ 
इलोक--त्रिकालविषयं साक्षाज्ञानमस्योपजायते । 
विश्वतत्त्पप्रवोधश्च सतताभ्यासयोगतः ॥९३॥ 
अर्थ--इस विद्याका ध्यान करनेवालेके निरंतर अभ्यास करनेसे समस्त तत्त्वोंका ज्ञान और 
त्रिकालविषय साक्षात्‌श्ञान कहिये केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥९३॥ 
झाम्यन्ति जन्तवः कऋरास्तथान्ये व्यन्तरादयः | 
ध्यानविध्वंसकर्तारो येन तद्»ि प्रपण्च्यते ॥९४॥ 
क्षयं--अब ध्यानीके उपसग्ग करनेवाले क्रूर जन्तु तथा ध्यानको नादा करनेवाले व्यन्तरादिक 
जिस ध्यानसे उपशमताको प्राप्त होते हैं, उस ध्यानका विस्तारसे वर्णन करते हैं ॥९४॥ 
दिग्दलाष्टकसम्पूणं राजीव. सुप्रतिष्ठितम्‌ | 


स्मरत्वात्मानमत्यन्तस्फुरबूप्रीष्माक मास्करस्‌ ॥९५॥ 
प्रणवाधस्यथ मन्त्रस्य पूर्वादिद प्रदक्षिणमू। 
विचिन्तमयति पत्रेप वर्णेकैकमलुक्रमाद ॥९६॥ 


पदत्य ध्यानका वर्णन ] जानाणेब:ः ३८३ 


अधिकृत्य छदं पूर्व सर्वाज्ञासस्युखः परम्‌। 
स्मरत्यष्टाक्षर सन्त सहसेक॑ प्रताषिकम्‌ ॥९७॥ 
प्रत्यहं॑ प्रतिपत्रषु महेन्द्राशाधनुक्रमात्‌ । 
अप्टरात्रं जपेधोगी . प्रसन्नामलमानसः ॥९८॥ 
तस्याचिन्त्यप्रभावेण क्रराधशयकलड्डिता। । 
त्यजन्ति अन्तवों दप सिंदत्रस्ता इंच द्विपाः ॥९९॥ 
अरथ--बआाठ दिशा संबंधी आठ पत्रोंसे पूर्ण कमलमें भले प्रकार स्थापित और अत्यन्त 
स्फुरायमान ग्रीष्मऋतुके सु्यके समान देदीप्यमान आत्माका स्मरण करे ॥९५॥ प्रणव है आदियमें 
जिसके ऐसे मंत्रको पूर्वादिक दिश्ञाओंमें प्रदक्षिणारूप एक एक पत्र पर अनुक्रमसे एक एक अक्ष रका 
चिन्तवन करे ये अक्षर “5 णम्तो अरहंताणं” ये हैं ॥९६॥ इलमेंसे प्रथम पत्रको मुख्य करके स्व 
दिश्ञाओंके सन्‍्मुख होकर इस अष्टाक्षर मंत्रको ग्यारह्से बार चिन्तवन (ध्यान) करे ॥९७॥ इस 
प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक पत्रमें पृ दिशादिकके अनुक्रम से आठ रा्रिपयं॑न्त प्रसन्‍न होकर जपे ॥९८॥ 
उसके अधिन्त्य प्रभावसे ऋरचित्त जीव, मिहसे भयभीत होकर जिस प्रकार हाथी गवं छोड़ देते हैं, 
उसी प्रकार अपना गवं छोड़ देते हैं ॥९९॥ 


अष्टरात्र. व्यतिक्रान्त कमलस्यास्यवर्तिनः | 

निरूपयति.. पत्रेषु वर्णनितानबुकमात्‌ ॥१००॥ 

आलबम्ब्य प्रक्रियामेनां पूव विध्नौषशान्तये । 

पश्चात्सप्ताश्र॑ मन्त्र ध्यायेत्रणववर्लितम्‌ ॥॥१०१॥ 

मन्त्रः प्रणवपूर्तोष्य॑. निरश्षेषामीष्टसिद्धिदः । 

ऐटिकानेककामाथ. प्रक्‍्त्यथं.. प्रणवच्युतः ॥१०२॥ 

अर्थ--तत्‌पश्चात्‌ पूर्वोक्त आठ रात्रियोंके व्यतीत होनेके पश्चात्‌ इस कमलके पत्रों पर 

वर्तनेवाले अक्षरोंको अतुक्रमसे निरूपण करके देखें ॥१००॥ इस प्रकार इस प्रक्रियाको प्रथम विध्नके 
समूहुकी शान्तिके लिये आलंबन करके तत्पश्चात्‌ प्रणववर्जित सात अक्षर स्वरूप “णमो अरहतागं' 
इस मन्त्रका ध्यान करे ॥१०१॥ जब इस मन्त्रको प्रणवपृर्वक ध्यावें, तब यह समस्त मनोवांछित 
सिद्धिका देनेवाला है तथा इस लोकसम्बन्धी अनेक कार्योंके लिये है और प्रणवर्वाजत ध्यान करनेसे 
यह मन्त्र मुक्तिका कारण है ॥१०२॥ 


समर मन्त्रपद॑ वान्यज्जन्मसंघातकातकसम | 


रामायुग्रतमस्तोमग्र ध्वंसरविमण्डरूस्‌ ॥१०३॥ 
अर्थ--अब कहते हैं कि हे मुने, तू अन्य एक मन्‍्त्रपदका स्मरण कर, क्योंकि वहू मन्त्र 
जस्मसमूहको घात करनेवाला है ओर रागादिकरूप तीब् अंधकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यमंडल 
समान है। वह मन्त्र “ओोमद्वृषभाविवद्धंसानात्तेन्यों नमः” ऐसा है ॥१०३॥ 


३८४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास [ सर्ग ३८ 


मनः कृत्वा सुनिष्कृम्पं तां विद्यां पापसक्षिणीम | 
समर ससवोपकाराय या जिनेन्द्रे! श्रकीतिता ॥१०४॥ 
अधं--तत्पश्चात हे मुने, तू निश्चछ मनसे उस पापभक्षिणी विद्याका स्मरण कर, जिसको 
कि समस्त जीवोंके उपकारार्थ श्रीजिनेन्द्र भगवानने कहा है। वह विद्या यह है “5 जहुंस्मुल- 
कसलवासिनि पापात्मक्षयंकरि भुतशानज्वालासहसप्रज्वलिते सरस्वति मत्पाप॑ हुन हम वह वह क्षां 
क्षीं क्षू क्षेंक्षों क्ष: क्ीरवर्घवले अमृतसंभवे वं व॑ हूँ हूँ स्वाहा। ये पापभक्षिणी विद्याके अक्षर 


हैं ॥१०४॥ 
प्रसत्तिमाधते. पापपक्ूः.. प्रलीयते। 
आविभवति विश्ञानं झुनेरस्याः प्रमावतः ॥|१०७॥ 
बर्ध--इस पापभक्षिणी विद्याके प्रभावसे मुनिका चित्त प्रसन्‍नताको धारण करता है, पापरूपी 
पंकका प्रलय हो जाता है और विशिष्ट ज्ञान भ्रगट होता है ॥१०५॥ 
म्ुनिभिः संजयन्तायविद्यावादात्ससुदृध्ृतम_। 
इक्तिएुक्ते: पर धाम सिद्धचक्रामिधं स्मरेद ॥१०९॥ 
तस्य प्रयोजकं घ़ास्त्रं तदाश्रित्योपदेक्षतः | 
ध्येय प्ुनीश्वरेजन्ममद्ान्यसनशान्तये ॥१०७॥ 
अथे--तत्पश्चात्‌ सिद्धचक नामा मंत्रको संजयन्तादिक महामुनियोंने विद्यानुवाद नामा 
दक्षम पूर्वसे उद्घृत किया है सो यह मन्त्र भोग और मोक्षका उत्कृष्ट धाम है, इसका ध्यान 
करे ॥१०६॥ इस सिद्धचक्र मन्‍्त्रके प्रयोजक शास्त्रका आश्रय लेकर, उसके उपदेदसे जन्मरूप 
महाकष्टकी शान्तिके लिए मुनीदव रोंको ध्यान करना चाहिये, इसके अक्षरादिकका विधान उसके 
प्रयोजक शास्त्रसे जानना ॥१०७॥। 
स्मर॒ मन्त्रपदाधीकष मुक्तिमागगप्रदीषकम_ । 
नाभिषक्जसंलीनमवण विश्वतोह्मसम_॥१०८॥ 
सिवण मस्तकास्मोजे साकारं॑_ मुखपकजे । 
,. आकार कण्ठकज्ञस्थं स्मरोकारं हृदि स्थितम्‌ ॥१०९॥ 
अर्थ--हे मुने हे तू मन्त्रपदोंका स्व्रामो ओर भुक्तिके मार्गको प्रकाश करनेवाले अकार 
अक्षरको नाभिकमलमें चिन्ततत कर। यह अक्षर सवंव्यापी है, ओर सि अक्षरको मस्तक कमल 
पर, आए अक्षरको कंठस्थ कमलमें, उ अक्ष रको हृदयकमल पर और सा अक्षरकों मुख़स्थ कमलछ पर 
ऐसे 'असिक्षाउस' इन पाँच अक्षरोंकों पाँच स्थानों पर चिन्तवन कर ॥१०८-१०९॥ 
सर्वेकल्याणबीजानि बीजान्यन्यान्यपि स्मरेत्‌ । 
यान्याराध्य शिव प्राप्ता योगिनः शीलूसागराः ॥११०॥ 
अर्थ--सर्व कल्याणके बीज अन्यान्य भो मन्त्र हैं, जिनका आराधन करके शीलके सागर 


योगीगण मोक्षको प्राप्त हुए हैं, उत सब ही अक्षरोंकों ध्यानी मुनि चिन्तवन करे। 'लमः सर्व- 
सिद्धेस्य: यह भी एक मन्त्र पद है ॥११०॥ के स्‍ बट 


पदस्थ ध्यानका वर्णन ] ज्ञानाण॑वः इ८५ 


भतिसिन्धुसप्ुद्भूतमन्पद्ा पदमक्षरम | 
तत्सव प्निमिष्येयं. स्पात्पदस्थप्रसिद्धये ॥१११॥ 


अर्थ--अन्य भी पद तथा अक्षर जो श्रुतसमुद्र द्वादशांग शास्त्रसे उत्पन्न हुए हैं, वे सब ही 
पदस्थ ध्यानकी प्रसिद्धताथ द्वोते हैं, उन्हें भी मुनिगभोंको ध्यानगोचर करना चाहिये ॥१११॥ 


एवं सम्रस्तवर्णेषु मन्त्रविद्यापदेषु यू | 
कार्यक्रेण. विश्लेषो. लक्ष्यमावप्रसिद्धये ॥११२॥ 


अर्थ--इस प्रकार समस्त अक्षरोंमें तथा मन्त्रपद और विद्यापदोंमें अनुक्रमसे छक्ष्य भावकी 
प्रसिद्धताके लिये भेद करना अर्थात्‌ भिन्‍न भिन्‍ने चिन्तवन करना चाहिये ॥११२॥ 


अन्यप्रद्यच्छृतस्कन्धबीजं निर्वेदकारणम्‌ । 
तत्तदृध्यान्ससाी ध्यानी नापवर्गंषथि स्खलेत्‌ ||११३॥ 
अर्थ--अन्य जो जो द्वादर्शांग शास्त्रके बीजाक्षर हैं तथा वेराग्यके कारण हैं, उन उन 
मंत्रोंका ध्यान करता हुआ मुनि मोक्षमार्गमं गसन करता हुआ डिगता नहीं। भावार्थ--जों शान 
28४ कारण मंत्र, पदवा बीजाक्षर हैं, वें सब ही मोक्षमार्ग में ध्यान करने योग्य (ध्येय) 
॥११३॥ 


उफसतं थ 
“ध्येय स्याहोतरागस्य विद्ववस्प॑र्थंसंचपम्‌ । 
तद्धमंव्यत्यवाभावान्माध्यस्थ्यमषितिष्ठतः ४१७ 
अर्थ--जों वीतराग हैं उसके इस लोकमें प्रवत्तंनेवाले समस्त पदार्थोंके समूह ध्येय हैं क्योंकि 

वीतराग उस पदार्थंके स्वरूपमें विपरीतताके अभावसे मध्यस्थताका आश्रय करता है। भावाश--- 
वीतरागके ज्ञानमें जो ज्ञेग आता है, उसका स्वरूप यथार्थ जाननेके कारण उसके दृष्ट अनिष्ट 
ममत्वभाव नहीं होते, इस कारण उनसे मध्यस्थ भाव रहता है, अर्थात्‌ वीतरागतासे नहीं 
छूटते ॥१॥ 


वीतरागो भवेशज्योगी पत्किश्लिदपि जिम्तपेतू। 
तबेब ध्यानभाम्मातमतोञ््यव्‌ प्रव्यविस्तरः: ॥२॥ 
भथं--वोतराग योगी जो कुछ चितवन करे वही ध्यान है, इस कारण अन्य कहना है वह्‌ 
ग्रन्थका विस्तार मात्र है, वीतरागके सब ही ध्येय हैं ॥२॥" 
वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिद्धिप्रुव॑ घने! । 
फ्लेश एव तदथ स्याद्रागात्तस्पेह्ट देहिन! ॥११४॥ 


शा०- ४० 


१८६ श्रीमद्राजवन्द्रजोशास्यमालायास ( सम बट 


अर्थ--जो मुनि वीतराग है उसके ध्यानकी सिद्धि अवडय होती है और जो रागसे पीड़ित 
है उसका ध्यान करना ब्लेक्षके छिये ही है अर्थात्‌ रागीके ध्यन्को सिद्धि नहीं होती ॥११४॥ 


यहाँ कोई प्रश्न करे कि सर्ववा वीतराग तो सर्वे मोहका अभाव होनेसे होता है, उसके 
ध्यान करनेकी हचछा हो नहीं होती और जो इच्छा होती है तो वह वीतराग कैसे हो ? उसका 
समाधान यह है कि यहाँ पर राग संसार-देह-भोयसंबन्धी है, उसकी अपेक्षा वीतराग कहा है; 
ध्यानसे राग करनेको राग नहीं कहा जाता, क्योंकि ध्यान रागका अक्भाव करनेवारा है, इस 
रागसे भी मुनिके राग नहीं है, इस कारण वीतराग ही कहा जाता है। परमार्थ अपेक्षा यह एकदेश 
सर्वदेशका व्यवहार जानना । 


शार्दूलविक्रीडितस्‌ 


निम्रंथ्य श्रुतसिन्धुम्न्नतधियः श्रीवीरचन्द्रोदये 
तफ्वान्येब सप्नद्धरन्ति धुनयों यर्नेन रत्नान्यतः। 
तान्येतानि हुंदि स्फुरन्ति सुभगन्यासानि भव्यात्मनां 

ये वाज्छन्त्यनिर् विमुक्तिललनासम्भोगसं मावनाम ॥११५॥। 


अर्थ--श्रीवीर वध मानस्वामीरूप चन्द्रमाके उदय होते हुए जो उन्नतबुद्धि मुनि हैं, वे 
शास्त्रखपी समुद्रको मथकर, सुन्दर है रचना जिनको ऐसे मंत्ररू५ तत्त्वों (रत्नों) को निकालते हैं और 
ये सब मंत्रपदरूप रत्न मुक्तिर्पी स्त्रीके संभोगकी निरन्तर वांछा करनेवाले भव्य पुरुषोंके हो 
हृदयमें स्फुरायमान होते हैं। भावाथं--जो मुक्ति चाहनेवाले हैं, वे इन मंत्ररूप पदोंका अभ्यास 


करें ॥११५॥ 
विलीनाशेपकर्माणं. स्फुरन्तमतिनिमंल्म्‌ । 
स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाज्भगर्भगतं स्मरेद ॥११६॥ 


अर्थ---हन मंत्रपदोंके अभ्यासके पश्चात्‌ विलय हुए हैं समस्त कर्म जिसमें ऐसे अतिनिर्मल 
स्फुराधमान अपने आत्माको अपने शरीरमें चितवन (ध्यान) करें। भावार्थ--हन मन्त्रपदोंके 
अभ्याससे विशुद्धता बढ़ती है और चित्त एकाग्र हो जाने पर शुद्धस्वरूपका निम॑ल प्रतिभास होता 
है और उस स्वरूपमें उपयोग स्थिरताको प्राप्त होता है तथा बड़ा संवर होता है और 


रे निर्जेरा होती है तथा घातिकर्मोंका नाश करके केबलज्ञानको प्राप्त हो मोक्षकी पाता 
॥११६॥ 


इस भ्रकार यह मन्त्रपदोंका ध्यान मोक्षका महान्‌ उपाय है और लौकिक प्रयोजन भी इससे 
अनेक प्रकारके सिद्ध होते हैं; अभणिमा महिमादिक ऋद्धियाँ प्राप्त होती है, परन्तु मोक्षके इच्छुक 
मुनियोंको इनसे कुछ प्रयोजन नहीं है । 


यहाँ कोई पूछे कि गृहस्थ इन अनत्रोंका ध्यान करे या नहीं ? उसका समाधान यह है कि 
जैसा श्यान मुनिके होता है वेक्षा गृहस्थके ड्रोता दो नहीं, परूतु जो अपनी शक्तिके अनुसार धर्मा्थी 


पदत्थ ध्यानका वर्णन ] झाताणंव: ३८७ 
होकर ध्यान करे तो शुभ फलकी प्राप्ति होती है। छोकिक प्रयोजन विषयकषाय साधनेके लिये 
आकर्षण विद्वेंषण उच्चाटन मारण आदिके लिये ध्यान करनेका मोक्षमार्गमें निषेध किया है । 
अडिल्ल 
अक्षपवकों अर्थ रुप ले ध्याममें, जे ध्यायवे इस सरत्ररकूप इक तानमें। 
ध्यातपदस्थ जु नाम कहो भुनिराजने, जे यामें हू लोन छहेँ निजकाजने ॥३८॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते योगप्रदीपाधिका रध्वरूप ज्ञानाण॑वे 
पदस्थध्यानवर्णनं तामाष्टत्रिंशं प्रकरणम्‌ ॥१८॥ 


अथ एकोमचत्वारिदाः धर्म: 
रूपस्थ ध्यानका वर्णन 


आगे रूपस्थ ध्यानका वर्णन करते हैं-- 

आहेत्यमहिसोपेत॑ सर्वज्॑ परमेश्वरम । 

ध्यायेदेवेन्द्रचन्द्राकेसभान्तस्थं स्वयम्प्वम्‌ ॥१॥ 
सर्वातिशयसंपूर्ण सर्वलक्षणलक्षितम्‌ । 
सर्वभूतहितं देव. शीलशेलेन्द्रशेखरम्‌ ॥२॥ 
सप्तधातुविनियु क्त॑ मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम्‌ । 
अनन्तमहिमाधारे सयोगिपरमेश्वरस्‌ ॥३॥ 
अचिन्त्यचरितं चारुचारित्रे: सम्नुपासितम्‌ । 
विचित्रनयनिर्णीतं विश्व॑ विश्वेकबान्धवम_॥।४॥ 
निरुद्धकरणग्रामं निषिद्धविषयद्धिषम। 
ध्वस्तरागादिसन्तानं भवज्वलनवामुंचम, ॥५॥ 
दिव्यरूपधरं धीर' विश्ुुद्धशानलोचनम_। 
अपि त्रिदश्योगीन्द्रेः कल्पनातीतवैभवम_॥६॥ 
स्याद्गादपविनिर्धातभिन्नान्यमतभूधरम,._ै। 
शानासृतपयः पूरे: पवित्रितजगलयम ॥७॥ 
इत्यादिगणनातीतगुणरत्नमहाणवम,। 
देवदेवं स्वयम्बुद्ध स्मराधं जिनमास्करम_ ॥८॥ 


अर्थे--इस रूपस्थ ध्यानमें अरहन्त भगवानुका ध्यान करना चाहिये; जिसमें अरहंतका 
किस प्रकारका स्वरूप चिल्तवन करना चाहिये सो कहते हैं--अरहन्तताकी महिमा जो समवसर- 
णादिकी रचना है उस सहित, सर्वज्ञ, परमेश्वर, देवेन्द्र, चन्द्रमा सूर्यादिकी सभाके मध्यमें स्थित, 
स्वयंभ्‌ ॥१॥ तथा समस्त अतिशयोंसे संपूर्ण, सब लक्षणोंसे लक्षित, तथा जिनसे समस्त जीवोंका 
हित होता है ऐसे, और शीछ कहिये उत्तर गुणरूपी पंतके शिखर ॥ २॥ तथा सप्तधातुसे रहित 
ओर मोक्षलक्ष्मी जिनको कटाक्षपु्वंक देखती है ऐसे, अनन्त महिमाके आधार सयोगकेवलोी, पर- 
मेदबर ॥३॥ तथा अचिन्त्य है चरित जिनका, ओर सुन्दर चरित्रवाले गणधरादिक मुनिगणोसे 
सेवनीय तथा अनेक नयोंसे निर्णय किया है विश्व अर्थात्‌ समस्त वस्तुओंका आकार स्वरूप जगतु 
जिन्होंने ऐसे और समस्त जगत्‌के हित अर्थात्‌ बान्धव ॥४॥ तथा इन्द्रियोंके ग्रामोंको रोकनेबाले, 
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विवयरूप क्षत्रुओंको निषेध कर देनेवाले तथा रागादिक सन्‍्तानका कर दिया है नाश जिन्होंने 
ऐसे, और संसारहूपी अग्तिके बुझानेको मेघके समान ॥५॥ तथा दिव्यरूपके धारक, घीर अर्थात्‌ 
क्षोभरहित, निर्मेछ ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं ऐसे, देव और योगीश्वरोंकी कल्पनासे अतीत है विभव 
जिनका ऐसे ॥६॥ तथा स्याह्ादरूप वच्चसे खंड है अन्य मतरूपी पंत जिन्होंने ऐसे, तथा ज्ञानरूप 
अमृतमय जलके प्रवाहोंसे पवित्र स्वरूप किया है तीन जगत्‌ जिन्होंने ऐसे ॥७॥ इनको आदि लेकर 
गणनासे अतीत गुणरूप रत्नोंके महासमुद्र, देवोंके देव, स्वयंबुद्ध, जिनोंके सूर्य, ऐसे श्रोऋ्तपमदेव 
सर्वज्ञका है मुने, तू चित्तवन (ध्यान) कर ॥८॥ 


जन्मसृत्युजराक्रान्तं राभादिविषमूच्छितम_। 

सर्वसाधारणैदों षेरष्टादशभिराइतम, ॥९॥ 

अनेकम्यसनोच्छिष्टं संयमशानविच्युतम, । 

संज्ञामात्रेण. केचिय्व. सवक्ञं ५ प्रतिपेदिरे ॥॥१०॥। 

इतरोश्पि नरः पडमिः प्रमाणेबस्तुसंचयम्‌ । 

परिच्छिन्दन्मतः कैश्नित्‌ स्वतः सोधप नेक्ष (ष्य) ते ॥११॥ 

अधथं--कई अन्यमती जन्म जरा मरणसे व्याप्त, रागद्रेषादि विषसे मूछित, स्व साधारण 

मनुष्यके समान क्षुधा तृषा आदि १८ दोषोंसे आच्छादित ॥ ९॥ तथा अनेक व्यसनों ( कष्ट आप- 
दाओं ) सहित, संयम और शानसे रहित, ऐसे आत्माको नाममात्रसे स्वज्ञ मानते हैं ॥ १० ॥ तथा 
कई लोगोंने प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, आगम ४, अर्थापत्ति ५, और अभाव ६, इन छः 
प्रमाणोंसे वस्तुके समूहको जानते हुए अन्य पुरुषको भी सर्वज्ञ माना है सो वह भी सववज्ञ नहीं है 
॥११॥ इसलिये आचाय॑ महाराज कहते हैं-- 

अतः सम्यक्स विजेयः परित्यज्यान्यशासनम । 

युक्‍त्यागमविभागेन ध्यातुकामैरमनीषिमि! ॥१२॥ 

युक्‍त्या. पृष॥भसेनाग्रेनिर्धुयासाधुवल्गितम । 

यस्य सिद्धिः सतां मध्ये लिखिता चन्द्रमण्डले ॥१३॥ 


अर्थ--इस कारण जो सर्वज्ञ भगवान्‌का ध्यान करनेके इच्छुक बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, उनको 
चाहिये कि अन्य मतोंको छोड़कर, युक्ति और आगमसे निर्णय करके सर्वशकों सम्यक्‌ प्रकारसे 
निशचय करे कि जिस सर्वज्ञको सिद्धि वृषमसेत आदि गणधर और आचार्योने युक्तिसे असाथु 
दुर्जनोंके कषनका खण्डन करके, सत्पुरुषोंके बीचमें निर्मल चन्द्रमण्डलमें लिखी है ॥१२-१श॥ 


अनेकवस्तुसंपूण. जगद्स्थ चराचरम, | 
स्फ्रत्यविक॑. बोधबिशुद्धादशंमण्डले ॥१४॥ 
स्वमावजमसंदिस्धं निरदोष॑ स्बदोदितम । 
यस्य विज्ञानमत्यक्ष छोकालोक॑ विसपंति ॥१५॥। 


$। 
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यस्य विज्ञानर्माणु-प्रभाप्रसरपीढिताः । 
क्षणादेव क्षय यान्ति खब्योता हव दुनयाः ॥१३॥ 
पादपीटीकृताशेषत्रिदक्षेन्द्रसमाजिरम । 
योगिमम्यं जगन्नाथ गुणरत्नमह्मरणवम्‌ ॥१७॥ 
पविश्नितघरापृष्ठे.. समुद्द्तजगतल्यम_ | 
मोक्षमार्गप्रणेतारमनन्त॑ पृण्यशासनम ॥१८॥ 
भामण्डलनिरुद्धाके चन्द्रकोटिसमग्रभम्‌ । 
झरण्य॑ सर्वंगं शान्तं दिव्यवाणीविशारदम ॥१९॥ 
अक्षोरगशकुल्तेशें सर्वाभ्युदयमन्दिरंस । 
दुःखार्णवपतत्सस्वदत्तहस्तावरम्बनमू ॥२०॥ 
मृगेन्द्रविष्टारूटे... मारमातमब्घातकस । 
इन्दुत्न यसमो हामच्छत्रत्र यविराजितम्‌ ॥२१॥ 
इंसालीपातलीलाइयचामरत्रजवीजितमू_ । 
वीततृष्णं जगन्नाथं वरदं विश्वरूपिणम्‌ ॥।२२।। 
दिव्यपुष्पानफाशोकराजितं रागवर्जितम । 
प्रातिदायमद्दालश्ष्मीलक्षितं परमेश्वरय्‌ ॥२३॥ 
नवकेवललब्धिश्रीसंभवं स्वात्मसंमवम्‌ । 
तुयंध्यानमहावह्दो हुतकमेंन्धनोत्करम्‌ ॥२४॥ 
रत्नत्रयसुधास्यन्दमन्दीकृतभवश्रमम, । 
वीतसंगं जितद्वेतं शिव शान्त सनातनम, ॥२५।॥ 
अईन्तमजमव्यक्तं कामदं कामनाशकम, | 
धुराणपुरुष॑ देवं देवदेव॑ जिनेश्वरम, |[२६॥ 
विश्वनेत्रं जगइन्धं योगिनाथं महेश्वर्म । 
ज्योतिमयमनाथन्तं त्रातारं श्ुवनेश्वरम ॥२७॥। 
योगीश्वर॑ तमीशानमादिदेव॑ जगद्गुरुम । 
अनन्तमच्युतं श्ञान्तं भाखन्त भूतनायकर्म ॥१२८॥ 
सन्‍्मति सुगत॑ सिद्ध जगज्ज्येष्टं पितामदम 
महावीर मुनिश्रेष्ठ॑ पवित्र परमाक्षरम ॥२९॥ 


( से ३ - 
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सबंश सर्द साथ वर्धभानं निरामयम, । 
नित्यमज्ययमण्यक्त परिपूर्ण पुरातनम_॥३०॥ 
इत्यादिसान्वयानेकपृण्यनामोपछक्षितम_ ै। 
समर सर्वगत देव॑ वीरममरनायकम्‌ ॥३१॥ 
भर्थ--आचार्य महाराज कहते हैं कि हे मुनि, तू आगे लिखे हुए प्रकार से सर्वज्ञ देषका 
स्मरण कर कि जिस सर्वेज्ञ देवके ज्ञानरूप निर्मल दर्पणके मंडलमें अनेक वस्तुओंसे भरा हुआ चरा- 
चर यह जगत्‌ प्रकाशमान है ॥१४॥ तथा जिनका ज्ञान स्वभावसे ही उत्पन्न हुआ है, संशयादिक 
रहित:है, निर्दोष है, सदाकाल उदयरूप है, तथा इन्द्रियोंका उल्लंघन करके प्रवर्त्तनेवाल्ा है और 
लोकालोकमें सत्र विस्तरता है, ॥१५॥ तथा खद्योत (जुगनू) के समान जिसके विज्ञानरूप सुयंकी 
प्रभासे पीड़ित हुए दुर्नय (एकान्त पक्ष) क्षणमात्रमें नष्ठ हो जाते हैं !१६॥ तथा जिसने समस्त 
इंद्रोंकी सभाके स्थानको सिहासनरूप किया है तथा जो योगीगणोंसे गम्य है, जगतका नाथ है, 
गुणरूपी रत्नोंका महान्‌ समुद्र है ॥१७॥॥ तथा पवित्र किया है पृथ्वीतछ जिसने, तथा उद्धार किया 
है तीन जगत्‌का जिसने ऐसा और सोक्षमागंका निरूपण करनेवाला है; अनन्त है और जिसका 
शासन पविन्न है ॥१८॥ तथा जिसने भामंडलूस सुयंको आच्छादित किया है, कोटि चंद्रमाके समान 
प्रभाका धारक है, जो जीवोंको शरणभूत है, सवंत्र जिसके ज्ञानकी गति है, शान्त है, दिव्य बाणीमें 
प्रवीण है ॥१९॥ तथा इन्द्रियकूपी सपोंको गरुड समान है, समस्त अभ्युदयका मंदिर है, तथा 
दुःखरूप समुद्रमें पड़ते हुए जोबोंको हस्तावलंबन देनेवाला है॥२०॥ तथा सिंहासन पर स्थित है, 
कामरूप हस्तीका घातक है, तथा तोन चन्द्रमाके समान मनोहर तोन छत्र सहित विराजमान है 
॥२१॥ तथा हंसपंक्तिके पड़ने को लीलापूर्ण चमरोंके समूहसे वीजित है, तृष्णारहित है, जगतूका 
नाथ है, वरका देनेवाला और विश्वरूपी है; अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा समस्त पदार्थोंके रूप देखनेवाला है 
॥२२॥ तथा दिव्य पुष्पवृष्टि, आनक अर्थात्‌ दुंदुभि बाजों तथा अशोक वृक्षों सहित विराजमान है, 
तथा रागरहित (वीतराग) है, प्रातिहाय महालक्ष्मीसे चिह्नित है, परम ऐश्वर्य करके सहित 
(परमेश्वर) है ॥२३॥ तथा अनंतज्ञान १, दर्शन २, दान ३, लाभ ४, भोग ५, उपभोग ६, वीये ७, 
क्षायिकसम्यक्त्व ८, और चारित्र ९, इन नवरूब्धिरूपी रुक्ष्मीकी जिससे उत्पत्ति है, तथा अपने 
आत्मासे हो उत्पन्न है, ओर शुक्लध्यानरूपी महान्‌ अग्निमें होम दिया है कर्मरूपी इन्धनका समूह 
जिसने ऐसा है ॥२४॥ तथा सम्यग्दशंन, सम्यग्शान, सम्पक्‌ चारित्ररूप अमृतके झरनोंसे संसारके 
खेदको दूर करनेबाला है, परिग्रहरहित है, जोत लिया है द्वेतभाव जिसने ऐसा है, कल्याणस्वरूप, 
शान्तरूप तथा सनातन अर्थात्‌ नित्यरूप है ॥२५॥ तथा अरहन्त है, अजन्मा है, भव्यक्त है अर्थात्‌ 
इन्द्रियगोचर नहीं है, तथा कामद (मनोवांछित द।ता) है, कामका नाह्ाक है, पुराण पुरुष है, देव 
है, देवोंका देव है, जिनेश्वर है ॥२६॥ तथा समस्त छोकको देखने वा दिखानेको नेत्र समान हैं, 
जगत्‌के बंदने योग्य है, योगियोंका नाथ है, महेश्वर है, ज्योतिमंय (ज्ञानप्रकाशमय) है, आदि अंत 
रहित है, सबका रक्षक है, तीन भुवनका ईइवर हे ॥२७॥ योगीश्वर है, ईशान हे, आदिदेव हे, 
जगदुगुरु है, अनन्त है, अच्युत हे, शान्त है, तेजस्वी हे, भूतनायक है ॥२८॥ सन्मति है, सुगत है; 
सिद्ध है, जगत्‌में ज्येष्ठ है, पितामह है, महावीर है, मुनिश्रेष्ठ है, पवित्र है, परमाक्षर है, ॥२९॥ 
सर्वज्ञ है, सबका दाता है, सर्वहितेषी है, वर्धमान है, निरामय (रोगरहित) है, नित्य है, अव्यय 
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(नाशरहित) है, अव्यक्त है, परिपृर्ण है, पुरातम है ॥३०॥ इत्यादिक अनेक सार्थ पविन्न नाम 
सहित, संगत, देवोंका नायक, सर्वज्ञ, जो श्रीवीरतींकर है उसका हे मुने, तू स्मरण कर ॥३१॥ 


इस प्रकार दोष रहित, सर्वश्ञ देव, अरहंत जिनदेवका ही ध्यान करना चाहिये; अन्यमती 
गुण रहित दोषसहिंतकों स्वेज्ञ कहते हैं. सो नाममात्र है, कल्पित है, वह सर्वज्ञ ध्यान करने योग 
नहीं हैं । 


अनन्यशरणं. साक्षात्त्संलीनेकमानसः । 
तत्स्वरूपमवाप्नोति ध्यानी तन्‍्मयतां गतः ॥३२॥ 
क्षणं--उपयुक्त स्व देवका ध्यान करनेवाला ध्यानी अन्य शरणसे रहित हो, साक्षात्‌ उसमें 
ही संलीन है मन जिसका ऐसा हो, तन्‍्मयताको पाकर, उसी स्वरूपको प्राप्त होता है ॥३२॥ 
यमाराध्य शिव अ्राप्ता योगिनों जन्मनिस्पृहाः । 
य॑ स्मरन्त्यनिश्च॑मभव्याः शिवश्रीसंगमोत्सुकाः ।।३३॥ 
यस्य वागसृतस्यैकामासाथ कणिकामपि | 
शाश्वते पथि तिष्ठन्ति प्राणिनः प्रास्तकल्मषाः ॥३४।| 
देवदेवः स ईशानो भवज्याम्भोजैकभास्करः । 
ध्येयः सर्वात्मना वीरः निश्चलीकृत्य मानसम्‌ ॥|३५७॥ 
अर्थ--जिस सर्वज्ञ देवका आराधन करके संसारसे निःस्पृह मुनिगण मोक्षको प्राप्त हुए हैं 
तथा मोक्षछहमीके संगममें उत्सुक भव्यजीव जिसका निरन्तर ध्यान करते हैँ ॥३३॥ तथा जिनके 
वबचनरूपी अमृतकी एक कणिका मात्रको पाकर संसारी जीव कल्मष (मिथ्यात्व पापों) को नष्ट 
करके शाश्वत मोक्षमार्ममें तिथ्ठते हैं ॥३४॥ सो देवोंका देव, ईशान, भव्य जीवरूप कमलोंको 
प्रफुल्लित करमेके लिये सूर्य समान ऐसा श्रीवीरजिनेन्द्र ममको निश्चलछ करके ध्यान करने योग्य 
(ध्येय) है; अन्य कल्पित ध्येय (ध्यान करने योग्य) नहीं है ।।३५॥ 
तस्मिन्निरन्तराम्यासवज्चान्संजातनिश्चला: । 
सर्वावस्थासु पश्यन्ति तमेव परमेष्टिनम्‌ ॥३६॥ 
अर्धथ---उस सर्वज्ञ देवके ध्यानमें सदा अभ्यास करनेके प्रभावसे निश्चल हुए योगीगण सर्वे 
अवस्थाओंमें उसी परमेष्ठीको देखते हैं ॥३६॥ 
तदालम्ब्य पर ज्योतिस्तदूगुणग्रामरक्षितः । 
अविक्षिप्तमना योगी तत्स्वरूपग्रपाश्नुते ॥३७॥ 
से अर्थ--योगी (ध्यानीमुनि) उस स्वज्ञ देव परम ज्योतिका आलंबन करके उसके गुणप्रामों- 
में र॑जायमान होता हुआ मनमें विक्षेप रहित होकर उसी स्वरूपको प्राप्त होता है ॥३७॥ 
इत्थ॑ तद्भावनानन्दसुधास्यन्दासिनन्दितः । 
न हि स्वप्नाधवस्थासु ध्यायन्पच्यवते प्रुनिः ॥३८।॥ 


इपत्य ध्यानका वर्णन ] ज्ञानाणंवः ३९३ 


अरथ--हस प्रकार उस सर्वश्देवकी मावनासे उत्पन्न हुए आनन्दरूप अमृतके वेगसे आनंद- 
रूप हुआ मुनि स्वप्नादिक अवस्थाओंमें भी ध्यानसे चब्युत नहीं होता ॥३८॥ अथवा इस भ्रकार 
तस्य लोकजयेश्वयं शानराज्यं स्वभावजम्‌ | 
शानत्रयजुषां मन्‍्ये. योगिनामप्यगोचरस्‌ ॥ ३९॥ 
अर्थ--जो उस सबंश देवके तीन लोकका ईश्वरत्व है, स्वभावसे उत्पन्न ज्ञानका राज्य है, 
बह भति श्रुत अवधि इन तीन ज्ञान सहित योगी मुन्रियोंको भी अगोचर है, ऐसा में मानता 
हूँ ॥२९०॥ परन्तु कुछ विशेष है सो कहते हैं-- 
साक्षान्निर्विषयं छृत्वा साक्षं चेतः सुसंयमी । 
नियोजयत्यविश्रान्त॑ तस्मिन्नेव जगदूगुरो ॥|४०)। 
अथं--यदापि सर्वज्ञ देवका रूप छश्स्थ ज्ञानीके अगोचर है तथापि इन्द्रिय और मनको अन्य 
विषयोंसे हटा कर सुसंयमी मुनि निरन्तर साक्षात्‌ उसी भगवान्‌के स्वरूपमें अपने मनको 
लगाता है |४०॥ 


तद्गुणग्रमसंडीनमानसस्तद्गताशयः । 
तद्भावभाषितों योगी तन्मयत्वं प्रपधते ॥४१॥ 
अर्थ--उस परमात्मामें मन लगावे तब उसके ही गुणोंमें लीन चित्त होकर उसमें ही चित्तको 
प्रवेश करके उसी भावसे भावित योगी मुनि उस्तीकी तल्मयताको प्राप्त होता है ॥४९१॥ 
यदाभ्यासवज्ञाक्षस्य तन्मयत्वं प्रजायते | 
तदात्मानमसी शञानी सर्वज्ञीभूतमीक्षते ॥४२॥ 
अर्थ--जब अभ्यासके वशसे उस मुनिके उस सर्वज्ञके स्वरूपसे तन्‍्मबता उत्पन्न होती है, 
उस समय वह मुनि अपने असवंज्ञ आत्माको स्वज्ञ स्वरूप देखता है ॥४२॥ 
तब किस प्रकार मानता है सो कहते हैं-- 
एप देवः स सर्वेजः सोझू तद्रपतां गतः । 
तस्मात्स एवं नान्यो5हं विश्वदर्शीति मन्‍्यते ॥४३॥ 
अर्थ--जिस समय सवंज्ञ स्वरूप अपनेकों देखता है, उस समय ऐसा मानता है कि यह वही 
सर्वज्ञ देव है, वही तत्स्वरूपताको प्राप्त हुआ मैं हूँ, इस कारण वही सबंक। देखनेवाल् में हूँ, अन्य 
मैं नहीं हूँ ऐसा मानता है ॥४३॥ 
उक्त उ 
“पेन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः 
तेन तन्‍्मयतां याति विद्वरूपो सणियंया ॥१॥ 
अथे--जिस जिस भावसे यह यंत्रवाहक (जीव) जुड़ता है उस उस भावसे तन्मयताको 
प्राप्त होता है, जैसे निमंछ स्फटिक मणि जिस वर्णसे युक्त होता है, वेसा ही वर्ण स्वरूप हो 
जाता है ॥१॥ - ' 
शा०-५० 


शे९४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास [ सगे ३५ 
इस प्रकार अन्य शास्त्रमें कहा है तथा अन्य प्रकार भी कहते हैं-- 


हि भृतानां साक्षान्युक्तेनिधन्धनस्‌ | 
अतः सर्वेशता भव्ये मवन्ती नांत्र शरडुथते |४४॥ 
अर्थ--अथवा इस प्रकार है कि जीवोंके भव्यत्व भाव है सो साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है, इस 
कारण भव्य प्राणीमें सवंज्ञता होनेमें संदेह नहीं करना अर्थात्‌ भव्यके निःसंदेह सर्वज्षता होती ही 


है ॥४४॥ 
अयमात्मा स्वसामर्थ्यादिशुद्ध॑ति न केवलम । 
चालयत्यपि संक्रदों धवनानि चतुदंश ॥४५। 
अर्थ--यह आत्मा अपने सामथ्यंसे केवल विशुद्ध ही नहीं होता है, किन्तु यदि क्रोधषरूप 
होता है तो चौदह भुवनोंकों' (लोकोंको) भो चला देता है। भावायं--आत्माकी शक्ति अचिन्त्य 
है--जैसे वह क्रोधषके वशीभूत होकर समस्त लोकको क्षुब्ध कर सकता है वेसे ही वह निर्मेल ध्यान- 
में निरत होकर मुक्तिको भी प्राप्त कर सकता है ॥४५॥ 


खग्धरा-श्रेलोक्यानन्दबीज॑ जननजलनिधेय्यानपात्र॑ पवित्र 


लोकालोकप्रदीप स्फुरदमलशरच्चन्द्रकोटिप्रमाव्यम्‌ । 
आओ जगदखिलमतिक्रम्य रब्धप्रतिष्टं 
देव॑ य शिवमजमनधं बीतरागं भजस्व ॥४६॥ 
अर्थ--हे मुने, तू वीतराग देवका ही ध्यान कर कैसे हैं। वीतराग भगवान्‌ ? तीनों लोकोंके 
जीवोंको आनन्दके कारण हैं, संसाररूप समुद्रके पार होनेके लिये जहाज तुल्य हैं तथा पवित्र अर्थात्‌ 
द्रब्यभाव मलसे रहित हैं तथा लोक अलोकके प्रकाश करनेके लिये दीपकके समान हैं और प्रकाश- 
मान तथा निर्मल ऐसे जो करोड शरदूके चन्द्रमा उनकी प्रभासे भी अधिक प्रभाके धारक हैं तथा 
किसी मुख्य कोटिमें समस्त जगतृका उल्लंघन कर पाई है प्रतिष्ठा जिन्होंने ऐसे हैं; जगतूके अद्वि- 
तीय नाथ हैं, शिवस्वरूप हैं, अजन्मा हैं, पाप रहित है, ऐसे वीतराग भगवान्‌का ध्यान करो ॥४६॥ 
इस प्रकार रूपस्थ ध्यानका वर्णन किया । इसमें अरहंंत स्वज्ञ सव॑ अतिशयोंसे पूर्णका 
धयान करना कहा है; उसीके अभ्याससे तन्मय होकर, उसके समान अपने आत्माकों ध्यावना, 
जिससे वेसा ही हो जाता है, इस प्रकार वर्णन किया। 
सोरठा--स्वविभवजुत जान, भें ध्याथें अरहंतक्‌। 
सन बसि करि सति सान, ते पायें तिस भावफ्‌' ॥३९॥। 
इति श्रीशुभचन्द्राचाय॑विरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणंवे रूपस्थधर्मध्यानवर्ण॑न 
नाम एकोनचत्वारिशं प्रकरणम्‌ ॥३९॥ 


१. तरक ७, भवनवासी देवोंका स्थान १, ज्योतिश्वक १, मध्यलोक २, सोलह स्वर्ग १, सव- 


प्रेवेयक १, नव आनुदिश १, पंच अनुत्तर १ इस प्रकार चौदह भुवन हैं। अन्यसती चौदह भुवन अन्य 
प्रकार मानते हैं । न्‍ ह 


अथ चत्वारिक्ष: सर्गः 
रूपातीत ध्यानका वर्णन 


इस प्रकरणमें रूपातीत ध्यानका वर्णन करते हैं, सो प्रथम ही असमीचीन ध्यानका निषेध 


करते हैं-- 
वीतराग स्मरन्‍्योगी बीतरागो विश्युच्यते । 
रागी सरागमालम्म्य क्रकर्माश्रितों मबेत्‌ ॥१॥ 
अर्थ--ध्यान करनेवाला योगी बीतरागका ध्यान करता हुआ बीतराग होकर, कर्मोंसे छूट 
जाता है और रागीका अवलंबन करके ध्यान करनेसे रागी होकर क्रूर कर्मोके आश्रित हो जाता है 
अर्थात्‌ अद्युभ कमोसे बंध जाता है ॥१॥ 
मन्त्रमण्डलम॒द्रादिप्र योगैर््यातुमुद्यतः । 
सुरासुरनखातं.. क्षोमयत्यखिलं. क्षणात्‌ ॥२॥ 
अथे--यदि ध्यानी मुनि मन्त्र, मंडल, मुद्रादि प्रयोगोंसे ध्यान करनेमें उचद्चयत हो तो समस्त 
सुर, असुर और मनुष्योंके समूहको क्षणमात्रमें क्षोभित कर सकता है ॥२॥ 
क्रद्धस्याप्यस्थ सामथ्यमचिन्त्यं त्रिदक्ैरपि । 
अनेकविक्रियासारध्यानमार्गावलूम्बिनः ॥३॥ 
अथ--अनेक प्रकारकी विक्रियारूप असार ध्यानमार्गका अवलंबन करनेवाले क्रोधीके भी 
ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जिसका देव भी चिन्तवन नहीं कर सकते ॥३॥ 
उपजाति--बहूनि कर्माणि मुनीप्रवीरेविधालुबादात्मकटठीकृतानि । 
असंख्य मेदानि इतूहलार्थ कुमार्गकुष्यानगतानि सन्ति ॥४॥। 
अभे--ज्ञानी मुनियोंने विद्यानुवादपुवंसे असंख्य भेदवाले अनेक प्रकारके विद्वेषण उच्चाटन 
आदि कम कौतूहलके लिये प्रकट किये हैं परन्तु वे सब कुमार और कुध्यानके अन्तर्गत हैं ॥४॥ 
उपेन्द्रव्ञा-- असावनन्तग्रथितप्रभावः स्वभावतों यद्यपि यन्त्रनाथः | 
नियुज्यमानः स पुनः समाधो करोति विफ्य चरणाग्लीनस |।५)। 
बर्थ--यद्यपि यह आत्मा स्वभावसे ही अनन्त और जग्रत्मसिद्ध भ्रभावका धारक है, फिर 
समाधि (ध्यान) में जोड़ा हुआ हो तो यह समस्त जगतुको अपने चरणोंमें लोन कर लेता है ॥५॥ 
स्वप्नेषपि कौतुकेनापि नासदृष्यानानि योगिमिः । 
सेव्यानि यान्ति बीजत्व॑ यतः सन्मागंहानये ।॥६॥ 
अधथ--परल्तु योगी मुनियोंको चाहिये कि असमीचीन ध्यानोंको कोतुकसे स्वप्नमें भी न 
विचारें, क्योंकि असमीचीन ध्यान सनन्‍्मागंकी हानिके लिये बीजस्वरूप (कारण) है। भावा५-- 


देर श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्ग ४० 
खोटे ध्यान से खोटा मार्ग ही चछता है, इस कारण भुनिजनोंकों बुरा ध्यान कदापि नहीं करना 


चाहिये ॥६॥ 
सन्मार्गात्च्युतु चेतः . पुन॑षंश्नतैरपि । 
* शक्यते न हि केनापि व्यवस्थापयितुं पथि ॥७»॥ 
अर्थ--खोटे ध्यानके कारण सन्मागंसे विचलित हुए चित्तको फ़िर सेकड़ों वर्षोंमें भी कोई 
सन्मागमें छानेको समर्थ नहीं हो सकता; इस कारण खोटा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिये ॥७॥ 
असद्ध्यानानि जायन्ते स्वनाश्ायेव केवलम । 
रागाधसदूग्रह्मवेशात्कौतुकेन छृतान्यपि ॥4॥ 
अर्थ--असमीचीन (खोटे) ध्यान कोतुक मात्रसे किये हुए भी रागादिरूप खोटे ग्रहोंके 
भावेशसे केवल अपने नाशके लिये ही होते हैं ॥८॥ 
निमेरानन्दसन्दोहपदसंपादनक्षमम्‌ । 
मुक्तिमार्गमतिक्रम्य कः कुमागें प्रवर्तते ॥९॥ 
अथ्थ--इस कारण अतिशयरूप आनन्दके समूहके स्थानको उत्पन्न करनेमें समर्थ ऐसे मोक्ष 
मार्ग (समीचीन ध्यान) को छोड़कर ऐसा कोन है जो कुमार्ग (खोटे ध्यान) में प्रवृत्त करे ? अर्थात्‌ 
ज्ञानवान तो कदापि नहीं करे ॥९॥ 
शाहूल०--श्लुद्रष्यान परप्रपशचचतुर॒ रागानलोददीपिता: 
मुद्रामण्डलयन्त्र मन्त्रकरणराराधयन्त्यादृताः | 
कामक्रोधवशीकृतानिद सुरान्‌ संसारसीख्या्िनों 
दुष्टाशामिद्वता: पतन्ति नरके भोगातिमिवंडिचिताः ॥१०॥ 
भ्र--जो पुरुष खोटे ध्यानके उत्कृष्ट प्रपंचोंका विस्तार करनेमें चतुर हैं, वे इस लोकमे 
राग रूप अग्निसे प्रज्ज्वलित होकर मुद्रा, मंडल, यंत्र, मंत्र, आदि साधनोंके द्वारा कामक्रोधसे 
बशीभूत अप कर आदरसे आराधन करते हैं, सो सांसरिक सुखके चाहनेवाले और दुष्ट आाशासे 
पीडित तथा भोगोंकी पीड़ासे वंचित होकर वे नरकमें पड़ते हैं ॥१०॥ इस कारण कहते हैं कि-- 
तद़थेयं तदनुष्ठेयं तद्विचिन्त्यं मनीषिभिः । 
यज्जीवकमसंबन्धविश्लेषायेव जायते ॥११॥ 
अर्थ--वही बुद्धिमानोंको ध्यान करने योग्य है और वही अनुष्ठान व चिन्तवन करने योग्य 
है, जो कि जीव और कर्मोंके सम्बन्धकों दुर करनेवाला ही हो, अर्थात्‌ जिस कार्यसे कर्मसे मोक्ष 
हो, वही कार्य करना योग्य है ॥११॥ फिर भी कुछ विशेषतासे कहते हैं-- 
स्वयमेव हि सिद्धथन्ति सिद्धयः घान्तचेतसाम । 
अनेकफलसंपूर्णा मुक्ति मार्गावलम्बिनाम ॥१२॥। 
अर्थ--जो मुनि शान्तचित्त हैं और मुक्तिमार्गंका अवलूस्बन करनेवाले हैं, उनके अनेक 
प्रकारके फलोंसे भरी हुई सिद्धियाँ स्ववमेद सिद्ध हो जाती हैं। भाषा्--समीचीन ध्यानसे नाना 
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प्रकारकी ऋद्धियाँ बिना चाहे ही सिद्ध हो जाती हैं; फिर खोटे आशयसे खोटे ध्यान करनेमें क्या 
लाभ है ? ॥११श॥ 


संमवन्ति न चाभीष्टसिद्धयः क्ुद्रयोगिनायू । 
मवत्येव. पुनस्तेषां स्वार्थ अंशोश्निवारितः ॥१३॥ 


अथ--जो खोटे ध्यान करनेवाले क्षुद्र योगी हैं, उनको दृष्ट सिद्धियाँ कदापि नहीं होतीं, 
किन्तु उनके उलटी स्वार्थंको अनिवाय॑ हानि हो होती है ॥१३॥ 
भवप्रभवसम्बन्धनिरपे्षा... मुमुक्षवः। 
न हि स्वप्नेषपि विक्षिप्तं मनः कुबेन्ति योगिन: ॥१४॥ 
अर्थ--जो मोक्षाभिलाषी योगीश्वर मुनि हैं, वे जिससे संसारकी उत्पत्ति हो ऐसे संबन्धोंसे 
निरपेक्ष रहते हैं; वे अपने मनको स्वप्नमें भी चलायमान नहीं करते हैं। भावा्ध--उनको किसी 
प्रकारकी 'ऋद्धि प्राप्त हो, कोई देवता आकर उनकी महिमा करे तथा किसीको ऋद्धिवान्‌ देखे तो 
भी वे मोक्षमार्गसे कदापि अपने सनको च्युत नहीं करते ॥१४॥ 


अब रूपातीत ध्यानका वर्णन करते हैं-- 
अथ रूपे स्थिरीभूतचित्त: प्रक्षीणविश्नमः । 
अमृत्तमजमच्यक्त॑ ध्यातुं प्रक्रमते ततः ॥।१५॥ 
अथं--इसके पदचात्‌ रूपमें स्थिरीभूत है चित्त जिसका तथा नष्ट हो गये हैं विश्रम जिसके 
ऐसा ध्यानी रूपातीत ध्यानमें अमू्त, अजन्मा, इन्द्रियोंसे अगोचर, ऐसे परमात्माके ध्यानका 
प्रारम्भ करता है ॥१५॥ 


चिदानन्दमयं शुद्धममू्ते. परमाक्षरम्‌ । 
स्मरेधत्रात्मनात्मानं तद्रपातीतमिष्यते ॥१६॥ 
अथ--जिस ध्यानमे ध्यानी भुनि चिदानन्दमय, शुद्ध, अमूर्त, परमाक्षररूप आात्माको 
आत्मासे ही स्मरण करे अर्थात्‌ ध्यावें सो रूपातीत ध्यान माना गया है।॥१६॥ 
वदन्ति योगिनों ध्यानं चित्तमेबमनाकुलम । 
कर्थ शिवत्वमापश्ममात्मानं. संस्मरेन्मुनिः ॥१७॥ 
अधे--योगीश्वर चित्तके आकुलतारहित होने अर्थात्‌ क्षोभरहित होनेको ही ध्यान कहते 
हैं; तो कोई मुनि मोक्षप्राप्त आत्माका स्मरण केसे करे ? भावाथं--जब ध्येय और ध्यानी पृथक्‌ 
पृथक्‌ हैं तो चित्तको क्षोम अवश्य होगा ॥१७॥ इसका समाधान इस प्रकार है-- 
विवेच्य तदूगुणग्रामं॑ तत्स्वरूपं निरूप्य चे। 
अनन्यशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव लय॑ बजेत ॥१८॥ 
अर्थ--प्रथम तो उस परमात्माके गुणसम्‌होंकों पृथक्‌ पृथक्‌ विचारे और फिर उन गुणोंके 
समुदायरूप परमात्माको गुणगुणोंके अभिन्‍न भावसे विचारे और फिर किसी अन्यके शरणसे रहित 
होकर ज्ञानी पुरुष उसी परमात्मामें लीन हो जावें। भावा्थ--इस ध्यानमें प्रथम तो गुण और 
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गुणीका पृथक्रूपसे विचार है, परन्तु अन्तमें परमात्मामें लीन होनेसे ध्येय और ध्यानी पृथक्रूप 
न रहेंगे ॥१८॥ 
तवूगुणग्रामसम्पूर्ण तत्स्वमावैकभावितः | 
कृत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ॥१९॥ 
अभ--परमात्माके स्वभावसे एकरूप भावित अर्थात्‌ मिला हुआ ध्यानी मुनि उस 
परमात्माके गुणसमूहोंसे पृर्णंडप अपने आत्माको करके फिर उसे परमात्मामें योजन करे, ऐसा 
विधान है ॥१०॥। 
इयोगुंणेर्मत॑ सायं व्यक्तिशक्तिज्यपेक्षया । 
विशुद्धेतरयोः . स्वात्मतश्वयो! . परमागमे ॥२०।॥ 
अरथ--परमागमर्में घिशुद्ध अर्थात्‌ कमरहित और उससे इतर अर्थात्‌ कमंसहित इन दोनों 
स्वात्मतत्त्वोंमें शक्ति और व्यक्तिकी अपेक्षासे गुणोंसे समानता मानी है। भाषाथं--जब दाक्ति 
और व्यक्तिको भिन्‍न भिन्‍न मानते हैं तब तो कमरहित विशुद्ध आत्मा व्यक्तिरूपसे परमात्मा है 
और कम सहित आत्मा शक्तिरूपसे परमात्मा है; और यदि शक्ति और व्यक्तिको अभिन्‍न मानते 
हैं तो दोनों ही समान हैं ॥२०॥ 
अब शक्ति और व्यक्ति भिन्‍नाभिन्‍्त माननेमें अविरोधका हेतु दिखलाते हैं-- 
यः  भ्रमाणनयेर्नून॑ स्वतस्वमवबुद्धथते । 
घुद्धथते परमात्मानं स योगी वीतविश्रमः ॥२१॥ 
अर्थ--जों मुति प्रमाण और नयोंके द्वारा अपने आत्मतत्त्वकों जानता है, वही योगी बिना 
किसी सन्देहके परसमात्माको जानता है। भावायं--जब तक प्रमाण और नथोंका स्वरूप तथा 
इनके द्वारा आत्माका स्वरूप न जाना जायगा तब तक कमंसहित ही आत्मा शक्तिकी अपेक्षासे कर्म॑- 
रहित है यह विरोध भी दूर न हो सकेगा । इन दोनोंका विरोध दूर करनेवाला स्याद्वाद है; इसलिये 
स्पाद्गादको समक्ष कर फिर यदि इन दोनोंका विचार करते हैं, तो कोई विरोध नहीं रहता और 
न भ्रम ही रहता है ॥२१॥ 
अब कर्मरहित परमात्माका स्वरूप कहते हैं कि जिसके द्वारा थह थोगी अपने आत्माको 
रूपातीत ध्यानमें चिन्तवन करे -- 


व्योमाकारमनाकारं॑ निष्पन्न॑ शान्तमच्युतम्‌ । 
चरमाज़ात्कियन्न्यूनं स्वप्रदेशेधने! स्थितम्‌ ॥२२॥ 
छोकाग्रशिखरासीन॑ ॥॒ शिवीभृतमनामयस्‌ । 
पुरुषाकारमापन्नमप्यमूत्त च चिन्तयेत्‌ ॥२३॥ 
अर्थ--आकाशके आकार अर्थात्‌ अमूतं, अनाकार अर्थात्‌ पुद्गलके आकारसे रहित, 
निष्पत्न अर्थात्‌ फिर जिसमें किसी प्रकारकी हीनाधिकता न हो, शान्त अर्थात्‌ क्षोभ रहित, अच्युत 
अर्थात्‌ जो अपने रूपसे कभी च्युत न हो, चरम शरीरसे किश्चित्‌ न्‍्यून अर्थात्‌ जिस शरीरसे मोक्ष 
हुआ है, उस शरोरसे नासिकादि रत्न प्रदेशोंस हीन, अपने घनीभूत प्रदेशोंसे स्थित तथा 


रूपातीत ध्यानका व न ज्ञानार्णव: ३९९ 


लोकाकाशके अग्रभागमें स्थित, शिवीभूत अर्थात्‌ पहले अकल्याणरूप थे अब कल्याणरूप हुए ऐसे, 
अनामय अर्थात्‌ रोगादिकसे सवंथा रहित और पुरुषाकारको प्राप्त होकर भी अमूत अर्थात्‌ 
आकार तो पुरुषका है परन्तु तो भी उसमें रूप रस गंध स्पर्शादिक नहीं हैं ऐसे परमात्माका ध्यान 
इस रूपातीत ध्यानमें करे ॥२२-२३१॥ 


निष्कलस्य विशुद्धल्य निष्पन्नश्य जगद्गुरोः । 
चिदानन्दमयस्पोच्चे! कथं स्यात्युरुवाइृतिः ॥२४॥ 
अर्थ--जो परमात्मा निष्कल अर्थात्‌ देहरहित है, विशुद्ध भर्थात्‌ द्रव्यभावरूप दोनों मलोंसे 
रहित है, निष्पन्न अर्थात्‌ जिसमें कुछ होनाधिकता होनेवाली नहीं है, जो जगत्‌का गुरु है ओर 
जो वा चिदानन्द स्वरूप अर्थात्‌ चेतन्‍्य और आनन्द स्वरूप है, महानु है, ऐसे परमात्माके पुरुषा- 
कृति अर्थात्‌ पुरुषका आकार केसे हो सकता है ? ॥२४॥ इसका समाधान-- 
विनिर्गतमधूर्छिष्टअतिमे मूषिकोदरे । 
यादुर्गगनसंस्थानं॑ _तदाकार स्मरेडिशुम्‌ ।|२७॥ 
अर्थ---जिससे मोम निकल गया है ऐसी मूषिकाके उदरमें जेसा आकाशका आकार है, 
तदाकार परमात्मा प्रभुका ध्यान करे ॥२५॥ इसीका दूसरा दृष्टान्त कहते हैं--- 
सर्वावयवसम्पूर्ण॑ स्वलक्षणलक्षितम्‌ । 
विशुद्धादशंसंक्रान्तप्र तिबिम्बसमप्र मम्र॒ ॥२६॥ 
अथ--समस्त अवयवोंसे पूर्ण और समस्त लक्षणोंसे लक्षित ऐसे निर्मल दर्पणमें पढ़ते हुए 
प्रतिबिम्बके समान प्रभावाले परमात्माका चिन्तवन करे। भावार्थ--जेंसे निमंल दपंणमें पुरुषके 
समस्त अवयव और लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह परमात्माके प्रदेश शरीरके अवयवरूप 
परिणत हैं और उन्तमें समस्त लक्षणोंक्री तरह समस्त गुण रहते हैं ॥२६॥ 
इत्यसी सन्तताभ्यासव्चात्संआतनिश्चयः । 
अपि स्वप्नाग्वस्थासु तमेवाध्यक्षमीक्षते ॥२७॥ 
अधे--इस प्रकार जिसके निरन्तर अभ्यासके वशसे निश्चय हो गया है ऐसा ध्याती 
स्वप्नादिक अवस्थामें भी उसी परमात्माको प्रत्यक्ष देखता है। भाषाथं--दुढ़ अभ्याससे स्वप्नादिक- 
में भी परमात्मा ही दिखाई पड़ता है ॥२७॥ 
सोडईं सकलवित्सावं! सिद्धः साध्यों मवच्युतः । 
परमात्मा परंज्योतिविंश्वद्शी निरष्जनः ॥२८॥ 
तदासो निश्चलोध्मूत्तों निष्कलड्डा! बगदुगुरुः 
चिन्मात्रो विस्फ्रत्युच्चैर्ध्यानध्यादविवजितः ॥२९॥ 
भ्र्ध--पूर्वोक्त प्रकारसे जब परमात्माका निश्चय हो जाता है और हढ़ अभ्याससे उसका 


प्रत्यक्ष होने लगता है, उस समय परमात्माका चिन्तवन इस प्रकार करे कि ऐसा परमात्मा मैं ही 
हूँ, में ही स्वज्ञ हूं, सवध्यापक हूँ, सिद्ध हूँ, तथा में ही साध अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य था; संसारसे 
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रहित, परमात्मा, परमज्योतिस्वरूप, समस्त विश्वका देखनेवाला मैं ही हूँ, में ही निरंजन है। ऐसा 
परमात्माका ध्यान करे; उस समय अपना स्वरूप निश्चल, अमूत्तं अर्थात्‌ शरीररहित, निष्कलसू, 
जगत्‌का गुरु चेतन्यसात्र और ध्यान तथा ध्याताके भेदरहित ऐसा अतिशय स्फुरायमान होता 


है ॥२८-२९॥ 
पृथरभावमतिक्रम्य तथैक्य॑ परमात्मनि । 
प्राप्नोति स मुनिः साक्षाद्रथान्यत्वं न बुध्यते ॥३०॥ 
अर्थ--यह मुनि जिस समय पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है उस समय 
परमात्मामें पृथक्‌ भाव अर्थात्‌ अलगपनेका उल्लंघन करके साक्षात्‌ एकताको इस तरह प्राप्त हो 
जाता है कि जिससे पृथकृपनेका बिलकुल भान नहीं होता। भावाथ--उस समय ध्याता और 
ध्येयमें देतमाव नहीं रहता ॥३०॥ 
उक्त भर 
/सिष्कल: परमात्माहूं छोकाोकावभासकः । 
बविदवव्यापी स्वभावर्यों विकारपरिवर्णितः ॥१७ 
अर्थ---निष्कल अर्थात्‌ देह रहित, लोक और अलोकको देखने और जाननेवाला, विश्वमें 
व्यापक, स्वभावमें स्थिर, समस्त विकारोंसे रहित ऐसा परमात्मा मैं हूँ ऐसा अन्य ग्रन्थोंमें भी 
अभेद भाव दिखाया है ॥१॥” 
मालिनी--ईतिविगतबिकल्पं प्षीणरागादिदोष॑ विदितसकलवेध्ं त्यक्तविश्वप्रपञचम्‌ । 
शिवमजमनवयद्यं विश्वलोकेकनाथं परमपुरुषप्ुच्चैमांवशुद्धणा मजस्व ॥३१॥ 
अध--यहाँ आचार्य विशेष उपदेशरूप प्रेरणा करते हैं कि हे मुने, इस प्रकार जिसके 
समस्त विकल्प दूर हो गये हैं, जिसके रागादिक सब दोष क्षीण हो चुके हैं, जो जानने योग्य 
समस्त पंदार्थोका जाननेवाला है, जिसने संसारके समस्त प्रपथ्च छोड़ दिये हैं, जो शिव अर्थात्‌ 
कल्याण स्वरूप अथवा मोक्ष स्वरूप हैं, जो अज अर्थात्‌ जिसको आगे जन्म मरण नहीं करना है, 
जो अनवद्य अर्थात्‌ पापोंसे रहित है तथा जो समस्त लोकका एक अद्वितोय नाथ है ऐसे परम 
पुरुष परमात्माको भावोंकी शुद्धता पूवंक अतिशय करके भज । भावार्थ--शुद्ध भावोंसे ऐसे परम 
पुरुष परमात्माका ध्यान कर ॥३१॥ 
इस प्रकार इस अध्यायमें रूपातीत ध्यातका निरूपण किया है। इसका संक्षेप भावार्थ यह 
है कि जब ध्यानी सिद्ध परमेष्ठोके ध्यानका अभ्यास करके शक्तिकी अपेक्षासे आपको भी उनके 
समान जान कर और आपको उनके समान व्यक्तरूप करनेके लिये उस (आप) में छीन*होता है, 
तब आप कर्मंका नाश कर व्यक्तरूप सिद्ध परमेष्ठी होता हैं । 
दोहा--सिद्ध निरक्षत कमंबिन, सुर्रत रहित अनन्त । 
जो ध्यावे परमात्मा, सो पाये शिव संत ॥४०॥ 


इति श्रीशुभचन्द्राचाय॑विरचिते योगप्रदीपाधिकारे शानाणंवे रूपातीतध्यानवर्ण॑नं 
नाम चत्वारिश॑ प्रकरणम ॥४०॥ 


अधेशचत्वारित्ष: धर्म: 
घमंध्यानके फलका वर्णन 


आगे श्रीशुभचन्द्राचाय॑ धर्मध्यानका फल वर्णन करते हुए प्रथम ही कुछ उपदेश करते हैं--- 
वंशस्थ-प्रसीद शान्ति वर सन्निरुद्धथतां दुरन्तजन्मज्वरजिक्षितं मनः । 
अगाधजन्माणंवपारवर्तिनां यदि जिय॑ वाम्छसि विश्वदर्शिताम ॥१॥ 

अर्थ--है आत्मनू, यदि तु अगाध संसाररूपी समुद्रके पारवर्शी और समस्त लोकालोकके 
देखनेवाले ऐसे अरहंत ओर सिद्ध भगवान्‌की लक्ष्मीको इच्छा करता है तो प्रसन्न हो, धान्तता 
धारण कर और तुरन्त संसाररूप ज्वरसे मूछित मनको वश कर । भावाध--आचार्यंका उपदेश है 
कि यदि तू ध्यान करना चाहता है तो प्रथम ही अपने मनको वशमें कर और शान्तभाव धारण 
कर !॥१॥ 

इलोक--यदि रोड न शकनोति तुच्छवीयों धुनिमेन! । 
तदा राग्रेतरध्वंसं कृत्वा इर्यात्सुनिश्वलूम्‌ ॥|२॥। 

अर्थ--और तुच्छवीय मुनि अर्थात्‌ सामथ्यंहीन मुनि यदि अपने ममको वश नहीं कर सके 

तो रागद्वेषका नाश करके मतको निशचल करे। भावाबं--मनको रागद्वेघरूप परिणत न होने 


दे ॥२॥ 
अलुप्रेक्षाएघव धममस्थ स्युः सदैव निवन्धनम्‌ । 
चित्तभूमी स्थिरीकृत्य स्वस्वरूपं॑ निरूपय ॥३॥ 
अर्थ--हे मुने ! अनित्य अशरणादिक बारह अनुप्रेक्षा अर्थात्‌ अनित्यादिकका चिन्तवन 
करना सदा धमंध्यानका कारण है, इसलिये अपनी चित्तरूपी भूमिमें उन अनुप्रेक्षाओंको स्थिर 
करके अपने स्वरूपका अवलोकन कर। भावाथं--यदि तेरा चित्त स्थिर न हो तो बारह भाव- 
नाओं का चिन्तवन कर । ये भावना धर्मंध्यानमें कारण हैं ।।३॥ 
स्फोटयत्याशु निष्कम्पो यथा दीपों धन तमः । 
तथा कर्मकलड्ोध॑ हनेर्ष्यान॑ सुनिश्चलूम ।।४॥ 
अर्थ--जैसे निष्कम्प अर्थात्‌ अचल दीपक सघन अन्धकारको शीघ्र ही दूर कर देता है, 
उसी तरह मुनिका सुनिइ्चल ध्यात भी कमंकलंकके समूहको शीघ्र हो नाश करता है। भावार्थ-- 
कर्मके नाश करनेके लिग्रे ध्यान करना ही चाहिये ॥४॥ 
चलत्येवान्पसस्वानां क्रियमाणमपि स्थिरस। 
चेतः परीरिणां. भ्रश्चद्विषयेग्यादुलीकृतम ॥७॥| 
न स्वामित्वमतः शुक्ले विधतेः्त्यल्पबेतसाम | 
आधसंहननस्पेब तत्मणीत॑ पूरातने! ॥६॥ 


ज्ञा०-५१ 
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छिल्‍्ने मिन्‍ने हते दस्घे देहे स्वमिष दूरगस्‌। 
प्रपश्यन्‌ू. वर्षबातातिदुःखैरपि न कम्पते ॥७॥ 
न पश्यति तदा किडिन्न भरुणोति न जिप्नति। 
» साक्षान्निवेशतलेपवत्‌ 
स्पृष्ट किश्िन्न जानाति ; ८) (काछापकस) 
अर्थ--अल्पवीय अर्थात्‌ सामथ्य॑हीन प्राणियोंका मन स्थिर करते हुए भी निरन्तर विषयोंसे 
व्याकुछ होता हुआ चलायमान होता ही है, इसलिये अतिशय अल्पित्तवालों का शुक्लध्यान 
करनेमें अधिकार नहीं है। प्राचीन मुनियोने पहलेके (वद्नवृषभनाराच) संहननवालेके ही शुक्ल- 
ध्यान कहा है। इसका कारण यह है कि इस संहननवालेका ही चित्त ऐसा है कि दरीरको छेदने, 
भेदने, मारने जोर जलाने पर भी अपने आत्माकों उस शरीरसे अत्यन्त दूर अर्थात्‌ भिन्‍न देखता 
हुआ चलकायमान नहीं होता, और न वर्षाकालके पवन आदिक दुःखोंसे चलायमान होता है, तथा 
सस ध्यानके समय लेपकी मूर्ति अर्थात्‌ रंगसे निकली हुई चित्रामकी मूर्तिकी तरह हो जाता है। 
इस कारण यह योगी न तो कुछ देखता है, न कुछ सुनता है, न कुछ सू घता है ओर न कुछ स्प्ं 
किये हुएको जानता है। भावाय -- ऐसे पुरुषके शुक्लध्यान होता है ॥५-८॥ 
आधसंइननोपेता. निर्वेदपदर्वी शभ्रिताः । 
कुबन्ति निफ्यल चेतः शुक्लष्यानक्षमं नराः॥९॥ 
भर्य--जिनके आदिका संहनन है और जो वेराग्य पदवीको प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुरुष ही 
अपने चित्तको शुक्लष्यान करनेमें समर्थ ऐसा निश्वल करते हैं ॥९॥ 
सामग्रयोरुभयोष््यातृर्ष्यानं बाझ्चान्तरड़योः । 
पूवेयोरेव शुक्ल स्यान्नान्‍्यथा जन्मकोटिषु ॥१०॥ 
अर्थ--दस प्रकार पूर्व कही हुई बाह्य और आभ्यन्तर अर्थात्‌ आदिके संहनन और वबेरा- 
ग्यभाव इन दोनों सामप्रियोंसे ध्यान करनेवालेके शुक्लध्यान होता है; अन्यथा अर्थात्‌ विना आदि- 
के संहूनन और बेराग्यभावके, करोड़ों जन्मोंमें भी नहीं हो सकता ॥१०॥ 
सर्व साधारण जीवोंके शुक्लुष्यान असंभव है, हसलिये धमंध्यानकी रीति कहते हैं-- 
अतिक्रम्य प्वरीरादिसक्षानात्मन्यवस्थितः । 
,... नैवाक्षमनसोयोंग फरोत्येकाग्रताशितः ॥११॥ 
अर्थ--धर्मध्यान करनेवाऊरा शरीरादि परिग्रहोंकों छोड़, आत्मामें अवस्थित होता हुआ, 
एकाग्रताको धारण कर, इन्द्रिय ओर मनका संयोग नहों करता है अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे जो पदार्थोका 


ग्रहण होता है, उनका मनसे संयोग नहीं करता; मनको केवल स्वरूपमें ही स्थिर रखता है ॥११॥ 
अब इस ध्यानका फल लिखते हैं-- 


सदृदृष्ट्यादिगुणेडपि च। 
क्षीयते. क्षपकस्येष. कमजातमनुक्रमाद ॥१२॥ 
शमकस्प क्रमात्‌ कर्म प्रान्तिमायाति पूर्ववत । 
प्राप्नोति निर्मतातह्ृ। स सौरूयं शमझक्षणम ॥|१३॥ 


धर्मध्यानके फलका वर्णन ] जानार्थवः एण्रै 


अर्थ--इस धर्मध्यातमें कर्मोंका क्षय करनेवाले क्षपकके सदृदृष्टि अर्थात्‌ सम्यष्दृष्टि लामक 
सौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त अनुक्रमसे असंल्यात असंख्यात गुणा कर्म 
का समूह क्षय होता है; और जो कर्मोका उपशम करनेवाला उपशमक है, उसके क्रमसे असंख्यात 
असंख्यात गुणा कमंका समूह उपशम होता है, इसलिये ऐसा धर्मष्यानी आतंक दाहादि दुःशोंसे 
रहित होता हुआ उपशम भावरूप सुखको प्राप्त होता है ॥१२-१३॥ 
धर्मध्यानस्यथ विज्ञेया स्थितिरान्तम हर्चिकी । 
प्षयोपश्नमिकों मावों लेश्या भुक्लेब शाश्वती ॥१४॥ 
अर्थ--हस धर्मध्यानकी स्थिति अन्तमुहत्त है, इसका भाव क्षायोपश्मिक है और सेश्पा 
सदा शुक्ल ही रहती है। भावायं--धमंध्यान अन्तमुहृत्ते रहता है। घर्मध्यतवाज़ेके क्षायोपषा- 
मिक भाव और शुक्ल लेश्या होती है ॥१४॥ 
हृदमत्यन्तनिर्वेदविषेकप्रशमोद्धवस्‌ । 
स्वात्माठुभवमत्पक्त॑ योजयत्यज्विनां सुखम |१५॥। 
अर्थ--यह धर्मध्यान जीवोंकी अत्यन्त निर्वेद कर्थात्‌ संसार देह भोगादिकोंसे अत्यन्त 
वेराग्य तथा विवेक अर्थात्‌ मेदज्ञान ओर प्रश्यम अर्थात्‌ मंदकधाय इनसे उत्पन्न होनेवाले अपने 
आत्माके ही अनुभवमें आनेवाले और इन्द्रियोंसे अतीत अर्थात्‌ अतीन्द्रिय ऐसे सुखको प्राप्त 
करता है ॥१५॥ 
अब इस धर्मध्यानके चिह्न कहते हैं-- 
उक्त स 
अलोल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्व॑ गर्घ: शुभो मृत्रपुरोधसल्पम्‌ । 
कान्ति: प्रसादः स्वरसोम्यता व योगप्रवु्ते: प्रथम हि चिह्नम्‌ ॥१॥ 
अर्थ--अलौल्य अर्थात्‌ विषयोंमें इन्द्रियोंकी लंपटता न होना और मनका चपल न होना, 
आरोग्य अर्थात्‌ शरोर नीरोग होना, निष्ठुरता न होता, शरीरका गन्ध शुभ होना, मलमृत्रका अल्प 
होना, घरीर कान्तिसद्ित होना अर्थात्‌ शक्तिहीन न होना, चित्तका प्रसन्न होना भर्थात्‌ छेद 
झोकादिक मलिन भावरूप न होना और स्वर अर्थात्‌ शब्दोंका उच्चारण सौम्य होना, ये चिह्न 
योगकी प्रवृत्तिके अर्थात्‌ ध्यान करनेवालेके प्रारम्भदशामें होते हैं। भावाथं--ऐसे चिह्नवाले 
पुरुषके ध्यानका प्रारम्भ होता है ॥१॥ 
अब इस धमंध्यानका फल कहले हैं--- 
अथावसाने स्वतनु विहाय ध्यानेन संन्यस्तसमस्तसब्भाः । 
ग्रंथेयकानुत्तरपुण्यवासे सर्वार्थसिद्धों च मबन्ति मव्याः ॥१६॥ 
अर्थ--जो भव्य पुरुष इस पर्यायके अन्त समयमें समस्त परिग्रहोंको छोड़कर, धर्मध्यानसे 
अपना शरीर छोड़ते हैं, वे पुरुष पृष्यके स्थानरूप ऐसे प्रवेयक और अनुत्तर विभानोंमें तथा सर्वार्थ- 
सिद्धिमें उत्पन्त होते हैं। भावाबं--यदि परिग्नहुका त्याग कर मुनि हो धर्मध्यानसे इंस पर्यायको 
छोड़े तो नव प्रेवेयक, नव अनुत्तर और सर्वावसिद्धिमें उत्तम देव हो ॥१६॥ 


इ०४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सर्भ ४९ 


शादूंल०-तत्रात्यन्तमहाप्रभावफलितं लावण्यलीलान्वितं 
सम्मषाम्बरदिव्यलाब्जनचितं चन्द्रावदातं वषु। । 
संप्राप्योन्नतवीयबोधतुमग_ कामज्वराचिच्युत॑ 
सेबन्ते विगतान्तरायमतुलं सोरूयं चिरं स्वरगिणः ॥१७॥ 
अर्थ--जो जीव धमंध्यानके प्रभावसे स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं, वे वहाँ अत्यन्त महाप्रभाव 
सहित, सुन्दरता और क्रीड़ायुक्त तथा माला, भूषण, वस्त्र और दिव्य लक्षणादि सहित, चन्द्रमा- 
सदृष्य शुक्लवर्ण शरीरको पा कर, उन्नत वीय॑ और ज्ञानसे सुभग, कामज्वरकी बेदनासे रहित और 
अन्तराय रहित ऐसे अतुल सुखोंको चिरकाल पयं॑न्‍्त भोगते हैं ॥१७॥ 
उपजाति--ग्रेवेयकानुत्तरवासभाजां वीचारहीनं सुखमत्युदारम । 
निरन्तर पृण्यपरम्पराभिविवद्धंते वाद्धिं रिवेन्द्रपादेः | १८॥ 
अरथ--ग्रेवेयक ओर अनुत्तरादि विमानोंमें रहनेवाले देवोंका सुख कामसेवनसे रहित होता 
है अर्थात्‌ उनके कामसेवन सर्वथा नहीं है तथापि उनका सुख अत्यन्त उदार है, और वह जैसे 
चन्द्रमाकी किरणोंसे समुद्र बढ़ता है, वेसे ही मिरन्तर पुण्यकी परम्परासे बढ़ता ही रहता है। 
भावार्थ--वहाँका सुख सदा वृद्धिरूप है ॥१८॥ 
देवराज्यं समासाद्य यत्सुख कल्पवासिनाम | 
नििशन्ति ततोध्नन्तं सौख्यं कल्पातिवत्तिनः ॥१९॥ 
अर्थं--इन्द्रपदको थाने पर कल्पवासियोंको जो सुल मिलता है, उससे अनन्त गुणा सुख कल्पा- 
तीतों (नव ग्रेवेयक, नव अनुत्तर और विजयादिक पाँच विमानोंमें रहनेवाले अहमिन्द्रों) को प्राप्त 
होता है ॥१५॥ 
संभवन्त्यथ कल्पेषु॒ तेध्वचिन्त्यविभूतिदम्‌ । 
प्राप्लुवन्ति पर सोख्य॑ सुराः स्त्रीमोगलाब्छितस्‌ ।।२०॥ 
अर्थ--अथवा धर्मध्यानसे पर्याय छोड़ कर, जो उन कल्पस्वर्गों (सोलह स्वरा) गें उत्पन्न 
होते हैं वे देव भी अचिन्त्य विभूतिके देनेवाले और स्त्रियों के भोगों सहित उत्कृष्ट सुखको प्राप्त 
होते हैं ॥२०॥ 
दक्षाड्रभोगसम्भूत॑ महाष्टगुणवरद्धितस्‌ । 
यत्कल्पवासिनां सौख्य तट्टक्तुं केन पायंते ॥२१॥ 
अथ॑--कल्पवासी देवोंका सुख दशाज्भर भोगोंसे उत्पन्न हुआ है और अणिमादिक आठ 
महागुणोंसे बढ़ा हुआ है; इसलिये उस सुखका कौन वर्णन कर सकता है ? ॥२१॥ 
सर्वेइन्द्वविनिमुक्त सर्वाभ्युदयभूषितम्‌ । 
नित्योत्सबयुत॑ दिव्यं दिवि सौरूयं दिवोकसाम्‌ ।॥२२॥ 


भर्थ--स्वगंमें देवोंका सु सर्बद्वन्द्न अर्थात्‌ क्षोभोंसे रहित है, समस्त अभ्युदयोंसे भूषित, 
नित्य उत्सवों सहित और दिव्य है ॥२२॥। 


ध्यानके फलका वर्णन ] ज्ञानार्णव! ४०५९ 


मालिनी-प्रतिसमयमुदीर्ण स्वर्गसाम्राज्यरू् सकलविषयवीजं स्वान्तदत्तामिनन्दस्‌ । 
रूछितयुवतिलीलालिज्नादिप्रद्तं सुखमतुलमुदारं स्वर्गिणो निविश्वन्ति ॥२३॥ 
अर्थ---स्वगंके देव प्रत्येक समयमें उदयरूप अर्थात्‌ विज्छेद रहित, स्वर्गके साज्ाण्यते 
प्रसिद्ध, समस्त विषयोंका कारण, अन्तःकरणको आनन्द देनेवाले, सुन्दर देवाड़ुनाओंकी रीछा 
और आलिंगनादिकसे उत्पन्त, अतुल और उदार सुखका अनुभव करते हैं ॥२३।॥ 
सर्वामिमतमावोत्थं निर्विध्न॑ स्वःसुखामृतम्‌ । 
सेव्यमाना न धुद्धथन्ते गतं जन्म दिवोकसः ॥२४॥ 
अर्थे--स्वर्गनिवासी देव अपने समस्त मनोवांछित पदार्थोसि उत्पन्न और निर्षिध्न ऐसे स्वर्ग 
के सुखरूप अमृतका सेवन करते हुए व्यतीत हुए जन्मकी अर्थात्‌ गये हुए देवपर्यायकों नहीं 
आनते ॥२४॥ 
मंदाकान्ता-तस्माच्च्युत्वा त्रिदिवपटलादिव्यभोगावसाने 
कुवन्त्यस्यां भुवि नरजुते पृण्यवंश्ेश्वतारमू | 
तत्रेशय परमवपु्ष. आ्राप्य देवोपनीते- 
भोंगिनित्योत्सवपरिणतै्लाल्यमाना. वसन्ति ॥२५॥ 
अथं--फिर वे स्वगंके देव दिव्य भोगोंको भोग कर, उस स्वगंपटलसे च्यूत होते हैं और 
इस भूमंडलमें जिसको लोग नमस्कार करते हैं ऐसे उत्तम पुष्य वढ्में अवतार लेते हैं; और वहाँ 
भी परम (उत्कृष्ट) शरीर और ऐश्वयंको पाकर, नित्य उत्सवरूप परिणत ऐसे देवोपनीत अनेक 
भोगोंसे छालित और पुष्ट हुए निवास करते हैं यह सब धर्मध्यानका फल है ॥२५॥ 
ततो विवेकमालम्ब्य विरज्य जननश्रमात्‌ । 
त्रिरत्नशुद्धामासाथ तपः कुत्वान्यदुष्करस्‌ ॥२६॥ 
| ५ ० ५ निजवीयंत 
भर्मध्यानं च शुक्ल च स्वीहकृत्य । 
कृत्स्नकसंक्षय' दृत्वावजन्ति पद्मव्ययस्‌ |२७॥ 
अधथं--उसके बाद अर्थात्‌ उत्तम मनृष्यभवके सुख भोग कर, पुनः भेदज्ञान (शरीरादिकसे 
आत्माकी भिन्‍नता) को अवलंबन कर, संसारके परिभ्रमणसे विरक्त हो, रत्नत्रय अर्थात्‌ सम्यरद- 
शंन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्पक्चारित्रको प्राप्त कर, दुर्धर तप कर तथा अपनी शक्तिके अनुसार 
धरध्यान और दुक्लध्यानको धारण कर और समस्त कर्मोंका नाश कर, अविनाश्ञी मोक्षपदको 
प्राप्त होते हैं। यह धर्मध्यानका परंपरारूप फल है इस प्रकार धर्मध्यानका फल निरूपण 
किया ॥२६-२७॥ 
दोहा--घसंध्यानकों फल सो, पद अहमिन्द सुरेन्द्र । 
परंपरा शिवपुर बसें, जे नर ॒धरें वितस्र ॥४१॥ 
इति श्रीशुभचन्द्राचायंबिरचिते योगप्रदीपाधिकारे ज्ञानाणंवे धर्मध्यानफलवर्णन 
तामेकचत्वारिष्य प्रकरणम्‌ ॥४१॥ 
का 


अथ हिच॒त्वारिज्षः सर्ग: 
शुक्लध्यानका स्वरूप 


अब आचाय॑े शुक्रूध्यानका वर्णन करते हैं। शुक्लुध्यान धर्मध्यानपुर्बंक होता है, इसलिए 
प्रथम ही धर्मध्यानकी प्ररणा करते हैं-- 
शार्दूल०-राग्रायुग्ररुजाकलापकलितं. सन्देहछोलायितं 
विक्षिप्तं सकलेन्द्रियार्थमहने कृत्वा मनो निश्नलम। 
संसारव्यसनप्रबन्धविलयं मुक्तेबिनोदास्पद 
धर्म ध्यानमिदं विदन्तु निपृणा अत्यक्षसौख्याथिनः ॥१॥ 
अथ--अतोन्द्रिय सुखके चाहनेवाले निपुण मुनि प्रथम ही रागादिक तीक् रोगोंके समूहोंसे 
व्याप्त, अनेक सन्देहोंसे चछायमान अर्थात्‌ जब तक निर्णय न हो तब तक स्थिर न रहनेवाले ओर 
समस्त इन्द्रियोंक विषयरूप गहन वनमें विक्षिप्त अर्थात्‌ भूले हुए मनको निश्चल करते हैं; संसारके 
कष्ट आपत्ति आदि व्यसनोंक़े प्रबंधसे रहित और मुक्तिके क्रीड़ा कग्नेका स्थान ऐसे इस ध्यानको 
धर्मध्यान कहते हैं। भावाधं-मनको निएचल करके, धर्मध्यान होता है; इसमें सासांरिक व्यापारके 
प्रवर्तनका सर्वथा अभाव है ॥१॥ 
आत्मा अ्रय मुझ मोहगहन मित्र विवेक॑ कु 
वैराग्यं भज भावयरव नियत मेदं शरीरात्मनोः । 
धमंध्यानसुधासम्॒द्रकृह रे कत्वावगाह॑ पं 
पश्यानन्तसुखस्वमावकलितं युक्तेमु खाम्मोरुदम्‌ ॥२॥ 
अर्थ--है आत्मन्‌, तु आत्माके प्रयोजनका आश्रय कर अर्थात्‌ और प्रयोजनोंको छोड़ कर 
केवल आत्माके प्रयोजनका ही आश्रय कर, तथा मोहरूपी वनको छोड़, विवेक अर्थात्‌ भेदज्ञानको 
मित्र बना, संसार देह भोगोंसे वेराग्यका सेवन कर, ओर परमार्थसे जो शरीर और आत्मामें भेद 
है उसका निशचयसे चिन्तवन कर, ओर धममंध्यानरूपी अमृतके समुद्रके कुहर (मध्य) में परम अब- 
गाहन (स्नान) करके अनन्त सुख स्वभाव सहित मुक्तिके मुखकमलको देख ॥२॥ 
अब शुक्लध्यानका निरूपण करते हैं-- 
दलोक-अथ धमंमतिक्रान्तः शुद्धि चात्यन्तिकों श्रितः । 
ध्यातुमारमते वीरः शुक्लमत्यन्तनिमंल्म ।(३॥ 
अथं--इस धमंध्यानके अतन्तर धमध्यानसे अतिक्रान्त होकर अर्थात्‌ निकककर, अत्यन्त 


शुद्धताको प्राप्त हुआ धीर वोर मुनि अत्यन्त सिर्मल शुक्लध्यानके ध्यावनेका प्रारम्भ करता 
है॥३॥ 


जुनलधकइनका स्वरूप ] शानाज॑व: (०७ 


निष्कियं. करणातीत॑ '्यानधारणपर्जितव । 
अन्तमु ख॑ं च यब्चित्त तच्छुक्‍्कमिति पठचते ॥४॥ 
लर्च--औ निष्किय अर्थात्‌ क्रिया रहित है, इन्द्रियातीत है और ध्यानकी धारणासे रहित 
है अर्थात्‌ “में इसका ध्यान करू” ऐसी इच्छासे रहित है और जिसमे चित्त अन्तमुंश्च अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपके ही सन्‍्मुख है; उसको शुक्लध्यान कहते हैं ॥४॥ 
आदिसंहननोपेतः . पूवशः पुण्यचेष्टितः । 
चतुर्विधमपि ध्यानं स शुक्ल ध्यातुमईंति ॥५॥ 
अर्थ॑---जिसके प्रथम वज्ञवृषभनाराच संहनन है, जो पूर्व अर्थात्‌ ग्यारह अंग चौदह पृर्वका 
जाननेवाला है ओर जिसकी पृण्यरूप चेष्टा है अर्थात्‌ शुद्धचारित्र है, वही मुनि चारों प्रकारके शुक्ल 
ध्यानोंको धारण करने योग्य होता है ॥५॥ 
उक्त च-- 
आर्या--शुत्रिगुणयोगाच्छुक्ल कषायरजसः क्षयादुपश्ञमाहा। 
बेबूयंमणिशिलासिव सुनिर्मंल॑ निष्प्रकस्प॑ च्व॒ ॥8॥ 
अर्थ--आत्माके शुचिगुणके सम्बन्धसे इसका नाम शुक्ल पड़ा है। कपायरूपी रजके क्षय 
होनेसे अबवा उपशम होनेसे जो आत्माके निर्मल परिणाम होते हैं, वही शुचिगुणका योग है ओर 
वह शुक्लध्यान वेडूयंमणिकी शिखाके समान निर्मल और निष्कंप अर्थात्‌ कंपतासे रहित है ॥१॥” 
फपायमलबिश्लेषात्मश्षमादा प्रतयते । 
यतः पु सामतस्तज्योः शुक्‍्लमुक्तं निरुक्तिकम्‌ ॥६॥ 
अर्थ--पुरुषों के कषायरूपी मलके क्षय होनेसे अथवा उपशम होनेसे यह शुक्लष्यान होता 
है; इसलिये उस ध्यानके जाननेवाले आचार्योने इसका नाम शुक्ल ऐसा निरुक्तिपूर्वक अर्थात्‌ साथंक 
कह है ॥६॥ 
उच्चस्थयोगिनामादे दे तु शुक्ले प्रकीचिते। 
हे तन्‍्त्ये क्षीणदोषाणां केवलशानचशुपाम्‌ ॥७॥ 
अर्थ--शुक्लध्यानके पृथक्त्ववितक, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, व्युपरतक्रियानिवृत्ति 
ऐसे चार मेद हैं। उनमेंसे पहिलेके दो अर्थात्‌ पृथक्त्ववितर्क और एकत्वबितर्क तो छन्नस्थ योगी 
अर्थात्‌ बारहवें गुणस्थान पर्यन्त अल्पज्ञानियोंके होते हैं; और अन्तके दो शुक्लूध्यान सबंधा रागादि 
दोषोंसे रहित ऐसे केवलज्ञानियोंके होते है ॥»। 
श्रुतशानाथंसम्बन्धाच्छू तालम्बनपूफे..। 
पूर्व. परे जिनेन्द्रस्थ निःशेषारम्बनच्युते ॥८॥ 
अर्थ--प्रथमके दो शुक्लध्यान जो कि छश्स्थोंके होते हैं, थे श्रुतश्ञानके अर्थके संबंधसे 
अतझानके आलंबनपुवक हैं अर्थात्‌ उनमें श्रुतज्ञानपूर्वक पदार्थका आलंबन होता है; भौर अन्तके 
दो शुक्लष्यान जो कि जिनेन्द्रदेवके द्वोते हैं वे समस्त आलंबन रहित होते हैँ ॥८॥ 
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सदितक सदीचार सपृथक्त्व॑ च कीस्तितम्‌ । 
शुक्लसाद्य दितीयं तु॒विपयेस्तमतोब्परस ।।९॥ 
अर्ध--आदिके दो शुब्लध्यानोंमें पहला शुक्लध्यान वितर्क, वीचार और पृथकत्व सहित हैं, 
इसलिये इसका नाम पृथक्त्ववितकंवीचार है और दूसरा इससे विपय॑स्त है, सो ही कहते हैं ॥९॥ 
सवितर्कमबीचारमेकत्वपदलाब्छितम्‌ । 
कीतिंतं मुनिभिः शुक्ल द्वितीयमतिनिर्मलम ॥१०॥ 
अथे--दूसरा शुब्लध्यान वितकंसहित है, परन्तु वीचाररहित है और एक पदसे राज्छित 
अर्थात्‌ सहित है, इसलिये इसका नाम भुनियोंने एकत्ववितर्कावीचार कहा है; यह ध्यान अत्यन्त 
निर्मल है ॥१०॥ 
सक्ष्मक्रियाप्रतीपाति ठृतीयं सार्थनामक्म । 
समुच्छिन्नक्रियं ध्यानं ठुयमायेनिवेदितम्‌ ॥११॥ 
अर्थ--तोसरे शुक्लध्थानका सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति ऐसा साथंक नाम है। इसमें उपयोगकी 
क्रिया नहीं है, परन्तु कायकी क्रिया विद्यमान है। यह कायकी क्रिया घटते-घटते जब सूक्ष्म रह 
जाती है तभी यह तीसरा शुक्लष्यान होता है और इससे इसका सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति ऐसा नाम 
है; और आय पुरुषोंने चौथे ध्यानका नाम समुच्छिस्तक्षिय अर्थात्‌ व्यूपरतक्रियानिवृत्ति ऐसा कहा 
है; इसमें कायकी क्रिया भी मिट जाती है ॥११॥ 
तत्र त्रियोगिनामाद्ं ट्वितीयं त्वेकयोग्रिनास । 
दतीयं तलुयोगानां स्थात्तुरीयमयोगिनास्‌ ॥१२॥ 
अर्थ--शुक्लध्यानके चारों भेदोंमेंसे पहला जो पृथक्त्ववितकंवीचार है सो मन, वचन, काय 
इन तीनों योगोंबाले मुनियोंके होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते रहते हैं। दूसरा एकल्ववितर्कावीचार 
किसो एक योगसे ही होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते नहीं; योगी जिस योगमें लीन है, वही 
योग रहता है। तीसरा सूक्रमक्रियाअप्रतिपाति काययोगवालेके हो होता है, क्योंकि केवली भगवानके 
केवल काययोगकी सूक्ष्मक्रिया ही है, क्षेष दो योगोंकी क्रिया नहीं है और चोथा समुच्छिस्तक्रिया 
अयोगकेवलीके होता है, क्योंकि अयोगकेवलीके योगोंकी क्रियाका सवंथा अभाव है ॥१२॥ 
अब इनका स्पष्ट अथ॑ कहते हैं-- 
पृथक्त्वेन वितकंस्थ॒वीचारो यत्र बिद्यते। 
सवितक सवीचार॑ सपृथक्त्व॑ तदिष्यते ॥१३॥ 
अरथ--जिस ध्यानमें पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे वितक अर्थात्‌ श्रुतका वीचार अर्थात्‌ संक्रमण होता 
है अर्थात्‌ जिसमें अलग-अछूग श्रुतज्ञान बदरता रहता है, उसको सवितर्क सवोधषार सपृथकत्व 
ध्यान रहते हैं ॥१३॥ 
अपवीचारो वितकंस्प यत्रेकत्वेन संस्थितः | 
सबितकमबीचारं तदेकत्व॑  विदुषुघाः ॥१४॥ 
अ्थं--जिस ध्यान में वितकंका वोचार (संक्रमण) नहीं होता ओर जो एक रुपसे ही स्थित 
हो उसको पंडितजन संवितर्क अवीचा र रूप एकत्व ध्यान कहते हैं॥१४॥ 


धुक्लध्यानका स्वरूप ] झाताणंवः ४०९ 
पृथक्त्य॑ तंत्र नानात्वं वितर्क!ः भ्रुतहुच्यते। 
अथव्यक्षनयोगानां वीचारः संक्रमः स्मृतः ॥१७॥ 


अर्थ---तहाँ तानात्व अर्थात्‌ अनेकपनेको पृथकत्व कहते हैं, श्रुतज्ञानको विलर्क कहते हैं और 
अर्थ, व्यञ्जन और योगोंके संक्रमणका नाम वीचार कहां गया है ॥१५॥ 


| 
ज्ेया व्यस्जनसंक्रान्तिव्यझ्नावृब्यझने स्थितिः || १६॥ 
स्यादियं योगसंक्रांतियोंगाधोगान्तरे गतिः | 
विशुद्धध्यानसामर्थ्यात्क्तीणमोइस्प योगिनः ॥१७॥ 
अर्थं--एक अथं (पदार्थ) से दूसरे अथंकी प्राप्ति होना अर्थंसंकान्ति है, एक व्यज्जनसे दूसरे 
व्यज्जनमें प्राप्त होकर स्थिर होना व्य>जनसंक्रान्ति है, और एक योगसे दूसरे योगमें गमन करना 
योगसंक्रान्ति है। इस प्रकार विशुद्ध ध्यानके सामथ्यंसे जिसका भोहनीयकर्म नष्ट हो गया है ऐसे 
योगीके ये होते हैं ॥१६-१७॥ 
उक्त च--- 
“अर्थादर्थ बच्च: शब्द योगाधोगं समाथपेत्‌ । 
पर्यायादषि पर्याय अरव्याणोश्चिन्तयेदणुम्‌ ॥२॥ 
अर्थ--एक अथंसे दूसरे अर्थथा चिन्तवन करे, एक शब्दसे दूसरे शब्दका और एक योगसे 
दूसरे योगका आश्रय ले, एक पर्यायसे दुसरे पर्यायका चिन्तवन करे, और द्रव्यरूप अणुसे अणुका 
चिन्तवन करे, ऐसा अन्य ग्रन्थोंमें लिखा है ॥२॥”' 
अर्थादिषु यथा ध्यानी संक्रामत्यविलम्बितस । 
पुनर््यावर्तते तेन प्रकारेणस हि. स्वयय ॥१८॥ 
अर्थ--जो ध्यानी अर्थ व्यञज्जन आदि योगोंमें जेसे श्रीक्रतासे संक्रमण करता है वह ध्यानी 
अपने आप पुनः उसी प्रकार छौठटता है ॥१4॥ 
श्रियोगी पूर्वविद्यः स्पादिद ध्यायत्यसो परनिः । 
सवितक सबीचारं सपृथकक्‍्त्वमतो मतम्‌ ॥१९॥ 
अथं--जिसके तीनों योग होते हैं और जो पूर्वंका जाननेवाला होता है, वह मुनि इस पहले 
ध्यानको धारण करता है, इसलिये इस ध्यानका नाम सवितर्कंवीआरसपुथक्त्व कहा है ॥१०॥ 


अस्थाधिन्त्यप्रभावस्य सामर्थ्यात्स प्रशान्तधीः | 


मोहसुन्मूलयत्येथ. श्वमयत्यथवा. क्षणे ॥२०॥ 
अर्थ--हस अचिन्त्य प्रभाववाले ध्यानके सामथ्यंसे जिसका चित्त शान्त हो गया है ऐसा 
ध्याती मुनि क्षणभरमें मोहनीय कर्मका मूछसे नाश करता है, अथवा उपशम करता है ॥२०५। 
उपसे च-- 
“पुद्सन्न तु तात्पर्य भुतस्कन्भमहारंवात्‌ । 
अमंभेक॑ समादाय ध्यायस्नर्थान्तरं स्रज्नेद ॥३॥ 
ज्ञा०- ५२ 
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अर्ध---हस ध्यानमें अर्शादिकके पकटनेका तात्वयं पह है कि श्रुतश्कन्ध अर्थात्‌ द्ादर्शांग 
शास्त्रूप महासमुद्रसे एक अ्थको छेकर उसका ध्यान करता हुआ दूसरे अर्थको प्राप्त होता 


है ॥रे॥/' 
शब्दाच्छब्दान्तरं यायाधोंगं योगान्तरादपि | 
सबीचारमिद॑ तस्मात्सबितक थ॑ छश्पते ॥२१॥ 
भर्भ--यह ध्यान एक शब्दसे दूसरे क्ब्द पर जाता है ओर एक योगसे दूसरे थोग पर 
जाता है इसलिये इसका नाम सवोश्चारसकितर्क कहते हैं ॥२१॥ 
श्रुतस्कन्धमहासिन्धुमव गा महाएनिः । 
ध्यायेत्पृथक्त्ववितकंवीचारं ध्यानमग्रिमस ॥२२॥ 
अर्ध--महामुनि द्वादक्षांग शास्त्ररूप महासमुद्रका अवयाहन करके, इस पृथक्त्ववितर्कविचार 
नामक पहले शुक्लष्यानको ध्यावे ॥२२॥ 
एवं झान्तकपायात्मा कर्मकक्षाशुशुक्षणिः । 
एकलध्यानयोग्यः स्यात्यूथक्त्वेन जिताश्षयः ॥२३॥ 
जयं--इस प्रकार पृथकत्व ध्यामसे जिसने अपना चित्त जीत लिया है ओर जिसके कषाय 
झ्ान्त हो गये हैं ओर जो कमरूप कक्ष अर्थात्‌ तृणसमूह अथवा वनके दग्ध करनेको अग्निके समान 
है; ऐसा महामुनि एकत्व ध्यानके योग्य होता है ॥२३॥ 
पएथत्क्ने तु यदा ध्यानी भवत्यमलमानसः । 
तदेकत्वस्क योग्वः स्वादाबिभतात्मविक्रमः ॥२४॥ 
अधध--जिस समय इस ध्यानीका चित्त पृथकत्त ध्यानके द्वारा बषायमलसे रहित होता है, 


तब इस ध्यानीका पराक्रम प्रगट होता है भोर तभी यह एकत्व ध्यानके योग्य होता है। भावाय्थ-- 
एकत्व ध्यान, पृथक्त्व ध्यानपूर्वक ही होता है ॥२४॥ 


शेय' प्रश्ीणमोहस्थ पूर्वशस्वामितधते! । 
सवितर्कशिदएयं ध्यानमेकत्वमतिनिश्चलूप ॥२७।। 
अथ--जिसका मोहनीयकर्म नष्ट हो यया है और जो पुर्वक। जाननेवाला है और जिसकी 
दीप्ति अपरिमित है, उस भुनिके जत्यन्त लिश्चल ऐसा यह सबवितर्क॑ एकत्व ध्यान होता है ॥र२५॥ 
अपृयक्त्वमवीचारं सवितर्क च॑ योगिनः । 
जायतेष्त्पन्तनिर्भ्म ॥२६॥ 
अथे--किसी एक योगवार्ल मुनिके पृथक्त्व रहित, बीचार रहित और वितर्क सहित ऐसा 
यह एकत्व ध्यान अत्यन्त निर्मल होता है ॥२६॥ 
द्रव्यं चेकयणु चेंक पर्याय चेकपश्ममः । 
चिन्तयत्वेकयोमेन. भत्रेकत्र॑ तहुच्यते ॥२७॥| 
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अर्थ--जित ध्यानमें योगी खेद रहित होकर, एक द्रब्यकफो, एक अशुकों अथवा एक पर्यायको 
एक योग्से चिन्तवन करता है, उसको एकसल्व ध्यान कहते हैं ॥२७॥ 
उक्त च--- 
एक व्रध्यसयाणु जा पर्याय विम्शवेशदि। 
योगेकेन परवक्षो् हा 
अर्थ---यदि यति समर्थ होता हुआ एक योगसे एक द्रव्य, अणु अथवा एक पर्यायका चिन्त- 
बन करे उसे एकत्व ध्यान कहते हैं।॥।४॥” 
अस्मिन्‌ सुनिर्मलष्यानहुताशे प्रविजुम्मिते । 
विलीयन्ते क्षणादेव बातिकर्माण योगिनः ॥२८॥ 
अर्थ--योगी पुरुषोंक अतिशय निर्मल एकल्वबित्कंअदोजार नामक द्वितीय ध्यानरूपी 
अग्निके प्रकट होते हुए घातिया कर्म क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं ॥२८॥ 
दृ्बोधरीधकदन्द॑ मोहविध्नस्थ. वापरस | 
स क्षिणोति क्षणादेव शुक्रुघृमध्यजानिंषा ॥२९॥ 
अरथ--ध्यानी मुनि इस दूसरे शुक्लध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे दर्शन और ज्ञानके आव- 
रण करनेवाले दर्शनावरण, ज्ञानावरण कर्मको और मोहनीय तथा अस्तराय कर्मको क्षणमात्रमें ही 
नष्ट कर देता है। भाधा्थ--इस एकत्व शुक्लध्यानसे घ्ातिकमं शीक्ष ही मष्ट हो जाते हैं ॥२९।॥ 
इस प्रकार पृथक्त्नवितरकंवीच्ार ओर एकत्वविलककंअग्रीत्रर इन आदिके दोनों शुब्लध्यानों- 
का निरूपण किया । इनका संक्षेप भावार्थ यह है कि पहले ध्यान में दव्यपर्यामस्वरूप अर्थसे अर्था- 
न्तरका संक्रमण करता है तथा उस अर्थकी संज्ञारूप शास्त्रके वचनसे बचतान्तर (डूसरे वचन) 
का संक्रमण करता है और तीनों योगोंमेसे एक योगसे दूसरा, दूसरेसे योगान्तर इस तरह संक्रमण 
करता है, पलटते पलटते ठहरता भी है; परन्तु उसी ध्यातकी सन्‍्तान चली जाती है, इसलिये उस 
ध्यानसे मोहनीय कर्मका क्षय अथवा उपशम होता जाता है, और दूसरे ध्यानमें संक्रमण होना 
बन्द हो जाता है, तब दोष रहे हुए धातिया कर्मोंड़ा जड़से नाष्ठ करके, केवलश्लानको प्राप्त 
होता है । 
अब केवलज्ञानकी महिमा निरूपण करते हैं। अगले दोनों क्षुकलृष्यातोंका निरूपण आगे 
करेंगे । 


आत्मलाममथासाद् शुद्धि चात्यन्तिकों परामर। 
प्राप्नोति केवछज्ानं तशा केबलदक्षनम्‌ ॥३०।॥ 
अर्थ--एकत्ववितकंअवीचार ध्यानसे घातिकमंका नाश करके, अपने आत्मलाभको प्राप्त 
होता है और अत्यन्त उत्कृष्ट शुद्धताको पाकर, केवछज्ञान और केबक्नदर्शनकों प्राप्त करता 
है ।।३०॥ 
अलब्धपूवमासाध तदासौ. ज्ञानदर्शने । 
वेति पश्यति निःश्रेष॑ लोकालो्क य्थास्थितत ॥३१॥ 
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अर्थ--वे शान और दर्शन दोनों अलब्धपूर्व हैं अर्थात्‌ पहले कभी प्राप्स नहीं हुए थे सो 
उतको पाकर, उसी समय वे केवली भगवान्‌ समस्त छोक और अलोकको ययावत्‌ देखते और 
जानते हैं ॥३१॥ 
तदा स मगवान्‌ देव! सर्वशः सर्वदोदितः । 
अनन्तसुखबीर्यादिभूते: स्यादग्रिम पदम्‌ ॥३२॥ 
अर्थ--जिस समय केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है उस समय वे भगवान्‌ सर्वकालमें उदय- 
रूप सवंशदेब होते हैं, और अनन्त सुख अनन्त वीय॑ आदि विभूतिके प्रथम स्थान होते हैं; यह 
भावमुक्तका स्वरूप है ॥३२॥ 
इन्द्रचन्द्राक भोगीन्द्रनरामरनतक्रमः । 
विदरत्यवनीपुष्ट॑ स॒ भ्रीलेश्बयेलाब्छितः ॥३३॥ 
इन्द्र, चन्द्रमा, सूये, धरणेन्द्र, मनुष्य, ओर देबोंसे नमस्कत हुए हैं चरण जिनके, ऐसे केवली 
भगवान्‌ शील आर्थात्‌ चौरासी राख उत्तरगुण और ऐडवर्य सहित पृथ्वीतलमें विहार कप्ते 
हैं ॥२३॥ 
उन्मूलयति मिध्यात्वं द्वव्यमावमर्ं 'विभुः । 
बोधयत्यपि निःशेष॑ भव्यराजीवमण्डलूम ॥३४॥। 
अथ--वे विभु सर्वश्ञ भगवान्‌ पृथ्वीतलमें विहार करके जीवोंके द्रव्यमल ओर भावमल रूप 
मिथ्यात्वका जड़से नाश करते हैं और समस्त भव्यजीवरूपी कमलोंकी मंडली [समूह] को प्रफुल्लित 
करले हैं। भावाथं--जीवोंके मिथ्यात्वको दूर करके उनको मोक्षमार्गमें लगाते हैं ॥३४॥ 
ज्ञानलक्ष्मी तपोलुक्मी लक्ष्मी त्रिदशयोजितास । 
आत्यन्तिकी च सम्प्राप्प धर्ंचक्राधिपो मवेत्‌ ॥३५।| 
अर्थ--इस शुक्ल ध्यानके प्रभावसे ज्ञानलक्ष्मी, तपोलक्ष्मी और देवोंकी की हुई समवसरण 
आदिक लक्ष्मी तथा मोक्षछह्मीको पाकर, धर्मके चक्रवर्ती होते हैं ॥३५॥ 
कल्याणविभव॑ श्रीमान्‌सर्वाम्युदयत् चकस । 
समासाथ  जगद्वन्ध॑ त्रेलोक्याधिपतिमंवेत्‌ ॥३३॥ 
अर्भ--अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मी करके सहित केवछी भगवान्‌ जगतुसे वंदनीय और सब 
हा सूचक ऐसे कल्याणरूप विभव [संपदा] को पाक”, तीनों लोकोंके अधिपति होते 
॥३६॥ 
तन्नामग्रदणादेव निःशेषा जन्मणा रुलः | 
अप्यनादिसपुदूभूता भव्यानां यान्ति लाघवम्‌ ।।३७॥ 


अर्थ-नजन भगवानुके नाम लेनेसे हो भव्य जीवोंके अनादि कारूसे उत्पन्न हुए जन्ममरण- 
जन्य समस्त रोग लघु (हलके) हो जाते हैं ॥३७॥ 
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तदाईश्व परिप्राप्यप स॒ देवः सर्वंगः ज़िवः | 
जायतेडखिलकमीं घजरामरणवर्जितः ॥३८॥ 
अधे--तब वे सवंगत ओर शिव ऐसे भगवान्‌ अरहंतपनेको पा कर, सम्पूर्ण कर्मोंके समूह 
ओर जरामरणसे रहित हो जाते हैं। भावा्ं--अरहंतपना पाकर सिद्ध परमेष्ठी होते हैं ॥३८॥ 
भब कुछ विशेष कहते हैं-- 
तस्येव भरणज्ञानवेभवम्‌ । 
ज्ञातुं वक्तुमह मन्ये योगिनामप्यगोचरस्‌ ॥२९॥ 
अथं--आचार्य कहते हैं कि में ऐसा हार कि उन सर्वक्ष भगवान्‌का परम ऐश्वर्य, 
चारित्र और झानके विभवका जानना और कहना बड़े बड़े योगियोंके भी अगोचर है ॥३९॥ 
मोहेन सद्ट दुर्दपें इते भातिचत॒ष्टये। 
देवस्प व्यक्तिरुपेण श्रेषमास्ते चतुष्टयम्र ॥४०॥ 
अथं--केवडी भगवानके जब मोहनीय कर्मंके साथ ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और 
अन्तराय इन चार दुर््धंधं धातिया कर्मोंका नाश हो जाता है तब अवशेष चार अधाति कर्म व्यक्ति- 
रूपसे रहते हैं ॥॥४०॥ 
सर्वेतशः  क्षीणकर्मासा केवलशञानभासकरः । 
अन्तमु ह्श्रेपायुस्तृतीयं भ्यानमहंति ॥४१॥ 
क्ं--कर्मोंसे रहित और केवल शानरूपी सूर्यसे पदार्थोंको प्रकाश करनेवाले ऐसे वे सर्वज्ञ 
जब अन्‍्तमुंहुत्त प्रमाण आयु बाकी रह जाती है तब तीसरे सूक्ष्मक्रिया-अप्रतिपात्ति शुबलध्यानके 
योग्य होते हैं ।॥४९१॥ 


आर्या--ण्मासायुषि शेषे संपृत्ता ये जिनाः प्रकर्पेण । 
ते यान्ति समुद्षातं श्षेषा भाज्याः समुद्घाते ।|७२॥। 
अर्थ--जो जिनदेव उत्कृष्ट छः महीनेकी आयु अवशेष रहते हुए केवली हुए हैं वे अवश्य ही 
समुद्धात करते हैं ओर शेष अर्थात्‌ जो छः महीनेसे अधिक आयु रहते हुए केवली हुए हैं वे समुद्‌- 
घातमें विकल्प रूप हैं। भावाथं--उनका कोई नियम नहीं है, समुद्धात करे और न भी करे ॥४२॥ 
इलोक--यदायुरधिकानि स्पुः कर्माणि परमेष्टिनः । 
समुद्घातविधि साक्षाआगेवारमते तदा ॥४३॥ 
अर्थ--जब अरहंत परमेष्ठीके आयु कर्म अन्तमुंहु्तका अवशेष रह जाता है और अन्य तीनों 
कर्मोंको स्थिति अधिक होतो है तब समुद्धातकी विधि साक्षात्‌ प्रथम ही आरम्भ करते हैं ॥४३॥ 
उपजाति -अनन्तवीयंप्रथितप्रभावों दण्डं कपाटं प्रतरं बिधाय। 
स छोकमेनं समयेश्चतु भिनिश्शेषमापूरयति क्रमेण ।।४४॥ 
अर्थ--अनन्त वीयंके द्वारा जिनका प्रभाव फैला हुआ है ऐसे वे केवली भगवान्‌ ऋरमसे 
दण्ड, कपाट, प्रतर, इन तीन क्रियाओंको तोन समयमें करके चौथे समयमें इन समस्त लोकको पूरण 
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करते हैं। भाषार्थ--आत्माके प्रदेश पहले समयमें दण्डरूप लम्बे, द्वितीय समयमें कपाटरूप चौड़े, 
तीसरे समयमें प्रतररूष मोटे होते हैं ओर चौथे समयमें इसके प्रदेश समस्त लोकमें भर जाते हैं, 
इसीको छोकपूरण कहते हैं । ये सब क्रिया चार समयमें होतो हैं ॥४४॥ 
इछोक--सदा स सर्वंगः सा! सर्वज्षः स्वतोमुखः । 
विश्वव्यापी विश्वर्म्ता विश्वमृत्तिमहेश्वरः ॥४७।॥ 
अर्थ--केबली भगवान्‌ जिस समय लोकपूर्ण होते हैं, उस समय उनके सर्वंगत, साबे, सर्वक्ञ, 
सवंतोमुख, विश्वब्यापी, विभु, भर्ता, विध्वमूति ओर महेश्वर ये नाम क्यार्थ (साथेक) होते 


हैं #४९॥ 
छोकपूरणमासाथ करोति ध्यानवीयतः । 
आयुःसमानि कर्माणि मुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥४६॥ 


अर्थ---केवली भगवान्‌ लोकप्रण प्रदेशोंको पाकर, ध्यानके बलसे वेदनीय, नाम और गोत्र 
इन तीनों अधाति कर्मोंकी स्थिति घटाकर, अर्थात्‌ भोगमें छाकर आयुकर्मके समान स्थिति करते 
हैं। भावाधं--यदि वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मोंकी स्थिति आयुकर्ंसे अधिक हो तो लोकपुरण 
अवस्थामें उनकी स्थिति आयु कमंकी स्थितिके समान कर लेने हैं ॥४६॥ 
ततः क्रमेण तेनेव से पश्यादिनिवरत्तते । 
छोकपू रणतः श्रीमान्‌ चतुर्मि! समये: पुनः ॥४७॥ 
अर्थ--श्रीमान्‌ केवली भगवान्‌ पुतः लोकपूरण प्रदेशोंसे उसी क्रमसे चार समयोंमें लौट कर 


स्वस्थ होते हैं। भावाध॑--लोकपूरणसे प्रतर, कपाट, दण्डरूप होकर चौथे समय में शरीरके समान 
आत्मप्रदेशोंकों करते हैं ॥४७॥ 


काययोगे स्थिति कृत्ता बादरेअचिन्त्यचेष्टितः । 
सहमीकरोति वाकूचित्तयोगयुस्सं स बादरम्‌ ।४८॥ 


अर्थ--जिनकी चेष्टा अचिन्त्य है ऐसे केवलो भगवानु उस समय बादर काययोंगमे स्थिति 
कर के, बादर वचनयोग और बादर मनोयोगको सूक्ष्म करते हैं ॥४८॥॥ 


काययोगं ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासाथ तहये । 
स त्ृक्ष्मीकुरुत पश्चात्‌ काययोगं वे बादरस ॥४९॥ 


अरथ्थ--पुनः: वे भगवान्‌ कायकों छोड़ कर, वचनयोग और मनोयोगमें स्थिति करके, 
बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं ॥४९॥ 


काययोगे ततः बश्ष्मे स्थिति कृत्वा पुनः क्षणाद । 
योगद््यं निगृद्धाति सद्यो वाक्चित्तसंशकम |।७०॥॥ 


अधं--तत्पश्चातु सूक्ष्म काययोगमें स्थिति करके, क्षणमात्रमें उसी समय वकछ्मोग और 
अभोयोष दोनोंका निम्नह करते हैं ॥५०॥। 
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पह्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षात्‌ ध्यातुमईति । 
सक््मैककाययोगस्थस्त्तीयं यद्धि. पठचते ॥५१॥ 
भ्रय॑ं---तव यह सूक्ष्मक्रिय ध्यानको साक्षात्‌ ध्यान करने योग्य होता है; और वह वहाँ पर 
सूक्ष्म एक काययोगमें स्थित हुआ उसका ध्यान करता है; यही तृतीय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति 


ध्यान है ॥९१॥ 
ड्वासप्ततिविलीयन्ते कर्मप्रकृयों दुतस्‌। 


जपान्त्ये. देवदेवस्य पब्क्ति ्रीअ्रतिबन्धका! ॥५२।। 
कब... तदजवत्तर अयोग गुणस्थानके उपान्त्य अर्थात्‌ अन्त समयके पहले समयमें देवाधि- 
देवके मुक्तिरूपी लक्ष्मीकी प्रतिबंधक कर्मोंकी बहत्तर प्रकृति शीघ्र हो नष्ट होती है ॥५२॥ 


तस्मिन्नेद श्षणे साक्षादाविभवति निर्मल । 
समुच्छिन्‍न्नक्रियं भ्यानमबोगिपरमेष्टिन: ॥५३॥ 
अ्ण--अगवान्‌ अयोगि परमेष्ठीके उसी भयोग गुणस्थानके उपान्त्य समयमें साक्षात्‌ निर्मल 
ऐसा समुक्छितक्रिय तामक चौया शुक्लध्यान प्रगट होता है।॥।५३॥ 
विलयं वीतरागस्य पुनर्यान्ति त्रयोदश। 
चरमें समये सद्यः पयेन्ते या व्यवस्थिता। ॥५४॥ 
अर्--तत्पश्यात्‌ वीतराय अयोगी केवलीके अयोम भरुणस्‍्थानके अन्त समयमें क्षेष रही हुई 
देश ए कम्मंप्रकृति जो कि अबतक लगी हुई थीं, तत्काठ ही विलय हो जाती है ॥५४॥ 
तदासौ निर्मलः शान्तो निष्कलक्को निरामयः । 
जन्मजानेकदुर्वारबन्धव्यसनविच्युतः ॥५७।॥ 
सिद्धात्मा सुप्रसिद्धात्मा निष्पन्नात्मा निरध्जनः । 
निष्कियो निष्कल! धुद्धों निर्विकल्पोषतिनि्मरः ॥५६॥ 
आविभूतयथाख्यातचरणोध्नन्तवीयेवानू.। 
परां शुद्धि परिप्राप्तो दृष्टेबोधस्य चात्मनः ॥५७॥ 
अयोबी . त्पक्तयोमत्वात्केवडोल्ादनिईतः । 
साधितात्मस्वशआावक््य प्रम्रेष्ठी परं ब्रमुः ॥५८॥ 
लघुपण्चाक्षरोच्चारकार्ल॑स्थित्वा ततः परम्‌। 
स स्वमावादवृजत्यूध्य भुद्धात्मा बीतबन्धनः ॥५९॥ 
अथं---उस अयोग केवली चौदह॒वें गुणस्थानमें केवली भगवान्‌ निर्भल, क्ांत, निष्कलसू 
निरामय और अस्ममरणरूप संसारके अनेक दुनिवार बन्धके कष्टोंसे रहित हैं; इनका आत्मा 
सिड्ड, सुशसिद्ध और निध्यन्न है, तथा थे कमंमल रहित निरंजन हैं, क्रियारहित हैं; शरोररहित 
हैं, शुद्ध हैं, निधिकल्प हैं और अत्यन्त निर्मल हैं। इनके य्थास्यात चारित्न प्रगट हुआ है अर्थात्‌ 


४१६ श्रीमद्राजचन्दजेनशास्त्रमालायास्‌ [ सगे ४२ 


चारित्रकी पू्ंता हुईहै।; और अनन्त वोय॑ सहित हैं अर्थात्‌ अब अपने स्वरूपसे कभी ध्यूत नहीं 
होते और आत्माके दर्शन ज्ञानकी उत्कृष्ट शुद्धताकों प्राप्त हुए हैं; तथा ये मन, वचन, कायके 
योगोंसे रहित है इसलिये अयोगी हैं; अत्यंत निवृत्त हैं। इसलिये केवल हैं; इन्होंने अपना आत्मा 
सिद्ध कर लिया है इसलिए साधितात्मा हैं, तथा स्वभाव-स्वरूप हैं, परमेष्ठी हैं, और उत्कृष्ट प्रभु 
हैं। उस चौदहवें गुणस्थानमें इतने समय तक ठहरते हैं कि जितने समयमें लूघु पाँच अक्षरका अ ह्‌ 
उ ऋ छू का उच्चारण हो ओर फिर कर्मंबन्धसे रहित बे शुद्धात्मा स्वभावसे ही ऊध्व॑ंगमन करते 
हैं ॥५५-५९॥ 

इस प्रकार अब तक सूक्ष्म क्रियाअप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति इन दोनों शुक्ल- 
ध्यानोंका निरूपण किया, इन दोनों ध्यानोंका फल मोक्ष है, इसलिये अब कुछ मोक्षका वर्णन 


करते हैं-- 
अवरोधबिनिमुक्त  छोकाग्र समये प्रमुः । 
घर्मामावे ततोष्प्यध्वंगणनं. नालुमीयते ॥६०॥ 
अरं--पदचात्‌ वे भगवान्‌ ऊध्वंगमन कर, एक समयमें ही कमंके अवरोध रहित लछोकके 
अग्रभागमें विराजमान होते हैं, लोकाग्न भागसे आगे धर्मास्तिकायका अभाव है, इसलिये इनका 
आगे गमन नहीं होता, यही अनुमान द्वारा दिखलाते हैं ॥६०॥ 
धर्मों गतिस्वभावोष्यमधर्म: स्थितिरृक्षणः । 
तयोयोगात्पदार्थानां गतिस्थिती उदाहते ॥६१॥ 
अधं--जो गतिस्वभाव है अर्थात्‌ गमन करनेमें हेतु है सो धर्मास्तकाय है और जो स्थिति 
लक्षणरूप है अर्थात्‌ पदार्थोंकी स्थितिमें कारण है सो अधर्मास्तिकाय है, इन दोनोंके निमित्तसे 
पदार्थोकी गति और स्थिति कही गई है ॥६१॥ 
तो लोकगमनान्तस्थो तदों छोके गतिस्थिती । 
अर्थानां न तु लोकान्तमतिक्रम्य प्रवर्चते ॥३२॥ 
अर्थ--वे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय लोकके गमन पयेन्‍्त स्थित है, इसलिए पदार्थों 
की गति और स्थिति लोकमें ही होती है, छोकका उल्लंघन करके नहीं होती, इसलिये भगवान्‌ 
लोकाग्रभाग तक ही गमन करते हैं ॥६२॥ 
स्थितिमासाध सिद्धात्मा तत्र लोकाग्रमन्दिरे | 
आस्ते स्वमावजानन्तगुणेश्वयोपरृश्षितः ॥६३॥ 
अर्थ॑--सिद्धात्मा उस लछोकाग्रमन्दिरमें स्थिति पाकर, स्वभावसे उत्पन्न हुए अनन्त गुण 
और ऐश्वर्य सहित विराजमान रहते हैं ॥६३॥ 
आत्यन्तिक॑ निराबाधमत्यक्ष॑ स्वस्वभावबण | 
यत्मुखं देवदेवस्थ तहक्तुं केन पायंते ।॥६४॥ 
अभं---सिद्धात्मा देवाधिदेवका जो अत्यन्त, बाधारहित, अतीन्द्रिय और अपने स्वभावसे 
ही उत्पन्न सुख है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? ॥६४॥ 


शुक्लख्कानका स्वरूप ] शाताजंष: ४९७ 


तथाप्युदेशतः किडिक्क अ्रवोमि सुखलक्षणम्र । 
निष्ठितार्धस्प सिद्धस्य सर्बइन्द्रातिवर्सिन! ॥६५॥ 
अथे--आचार्य कहते हैं कि जितके समस्त प्रयोजन सम्पन्न हो चुके हैं और सुलके घातक 
ऐसे समस्त इल्द्रोंस जो रहित हैं ऐसे सिद्ध मगवानके सुखको यशपि कोई नहीं कह सकता; तथापि 
मैं, नाममात्रसे किश्ित्‌ कहता हूँ ॥९५॥ 
ये देवमनुजा: सर्वे सौख्यमशार्थसम्मपस । 
निर्विशन्खि निशकायं सर्वाशप्रीणनक्षमस्‌ ॥६६॥ 
सर्ेभातीतकालेन वज्च मुक्त महडेिंकम 
माविनों यच्च मोक्यन्ति स्वादिष्ट स्वान्तरक्षकम्‌ ॥६७।॥। 
अनन्तगुणितं तस्मादत्यक्ष॑ स्वस्वभावजम | 
एकस्मिन्‌ समये मुद्क्ते तत्सुखं परमेइ्बरः ॥३८॥ 
अर्थ--जो समस्त देव और मनुष्य इन्द्रियोंके विश्योंसे उत्पन्तः ओर इन्द्रियोंके तुप्त करनेमें 
समर्थ ऐसे निराबाध सुखको वत्तमान कालमें भोगते हैं तथा सबने अतीत कालमें जो सुख भोगे 
हैं और जो सुख महाऋद्धियोंसे उत्पन्न हुए हैं तथा स्वादिष्ट और मनकी प्रसन्न करनेवाले जो 


सुल आगामी कालमें भोके जायेंगे उन समस्त सुखोंसे अनन्त गुणे अतीन्द्रिय और अपने स्वभावसे 
उत्पन्न होनेवाले सुखको श्रीसिद्ध भगवान्‌ परमेश्वर एक ही समयमें भोगते हैं ॥९६-६७-६८॥ 


इन्द्रियोंक बिना भगवानके कैसे सुख होता है सो दिखलाते हैं-- 
त्रिकालविषयाशेषद्रज्यपर्यायसंझुलम्‌ । 
जगत्स्फूरति बोधा्के युगपत्योगिनां पतेः |६९॥। 
अर्थ--योगीश्वरोंके पति श्री सिद्ध भगवानके ज्ञानरूपी सूर्यमें भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान 
तीनों काल सम्बन्धी समस्त द्रव्य पर्यायोंसे व्याप्त जो यह जगत्‌ है सो एक ही समयमें स्पष्ट प्रत्यक्ष 
प्रतिभासित होता है। भावार्--हन्द्रियज्ञान तुच्छ है, उससे उत्पन्न हुआ सुल कितना हो सकता 
है ? सिद्ध भगवानके एक ही समयमें समस्त पंदार्थोंका ज्ञान होता है, इसलिये उनके भुखकी क्‍या 
महिमा ? सुखका कारण ज्ञान है जहाँ पूर्ण जान हैं, वहाँ पूर्ण सुख भी. है ॥६९॥ 
अब सिद्ध भगवानके गुणोंकी महिमा कहते हैं-- 
स्वतोब्नन्तमाकाश॑ लोकेतरविकल्पितस्‌ । 
तस्मिन्वपि घमीभय यस्य ज्ञान ध्यवस्थितस्‌ ॥७०॥ 
अर्थ---यह आकावा सर्बतः अनन्त हैं और उसके लोक और अलोक ऐसे दो भेद हैं, ज्स 
समस्त आकाशमें सिद्ध परमेष्ठीका ज्ञानी घनीभूत होकर भरा हुआ है ॥७०॥ 


शोफमोइमराजन्मकर्थाद्येशच हक ॥७१॥ 


जश्ा०-५३ 


४८ शीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायास [ परम ४२ 
अधे--श्री सिद्ध भगवान्‌ निद्रा, तन्‍्द्रा, भय, अन्त, राग, देष, पीड़ा और संक्षयसे रहित 
हैं तथा शोक, मोहू, जरा, जन्म और मरण इत्यादिकसे रहित है ॥७१॥ 
भुत्तदशममदोन्सादमूच्छामात्यय॑वर्जितः । 
इद्धिहासज्यतीतात्मा कन्पनातीतवैक्षवः ।|७२।। 
अर्थ--ओर क्षुधा, तृषा, खेद, मद, उन्माद, मूर्च्छा और मत्सर भाषोंसे रहित हैं और न 
इनकी आत्मामें वृद्धि हवास (घटना बढ़ना) है भौर इनका विभव कल्पनातीत है ॥७२॥ 
निष्कलः फरणातीतो निर्षिकल्पो निरझ्न! । 
अनन्तवीय॑तापन्‍्नो. नित्यानन्दामिनन्दितः ॥७३॥ 
अर्थ--सिद्ध भगवान्‌ शरीर रहित हैं, इन्द्रिय रहित हैं, मनके विकल्पोंसे रहित हैं, निरंजन 


हैं अर्थात्‌ उनके नये कर्मोंका बंध नहीं है, अनन्तवीय॑ताको प्राप्त हुए हैं. अर्थात्‌ अपने स्वभावसे 
कभी च्युत नहीं होते और नित्य आनन्दसे आनन्दरूप हैं अर्थात्‌ उनके सुखका कभी विच्छेद नहीं 


होता ॥७३॥ 
परमेष्टी परंज्योतिः परिपृ्णण सनातनः | 
संसारसागरोत्तीणं:. कृतकृत्योज्बरूस्थितिः ॥७४॥ 
अथ्थं--तथा परमेष्ठी (परम पदमें विराजमान), परंज्योति: (झ्ञानप्रकाशरूप), परिपूर्ण, 
सनातन (नित्य), संसाररूपी समुद्रसे उत्ती्णं अर्थात्‌ संसारसम्बन्धी चेष्टाओंसे रहित, कृतकृत्य 
हा करना कुछ शेष नहीं है), अचलस्थित्ति (प्रदेशोंकी क्रियाओंसे रहित) ऐसे सिद्ध भगवान्‌ 
॥छ्था 
संतृप्तः सर्वदैवास्ते देवस्तैललोक्यमूद्ध नि। 
नोपसेयं सुखादीनां विद्यते परमेष्ठिन। ॥७७॥ 
अरथे--पुनः सिद्ध भगवान्‌ संतुप्त है, तृष्णा रहित हैं, तीन लोकके शिखर पर सदा विराज- 
मान हैं अर्थात्‌ गमन रहित हैं । इस संसारमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जिसकी उपमा परमेष्ठी- 
के सुखको दी जाय अर्थात्‌ उनका सुख निरुपमेय है ॥७५॥ 
चरस्थिराधसम्पू्णं मग्यमाणं. जगतये | 
उपमानोपमेयरव॑ मन्‍्ये स्वस्पेष स स्वयम्‌ ॥७६॥ 
अधं--आचारय कहते हैं कि यदि चर और स्थिर पदार्थोंसे भरे हुए इन तीनों जगतोंमें 
उपमेय और उपमान हूंढ़ा जाय तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वे स्वयं ही उपमान उपमेय रूप है। 
भावाथथ--सिद्ध भगवानका उपमान सिद्ध ही है ओर किसीके साथ उनको उपभा नहीं दी जा 
सकती ॥७६॥ 
यतोघ्नन्तगु लागां स्पादनन्तांधोषि कस्पचित्‌ । 
ततो न भ्क्‍यते कतु तेन साम्यं जगंखग्रे ॥७७॥ 


शुंबरुध्भानका स्वरूप [ शानाण॑व: ४९९ 


अर्ण--कयोंकि तीनों जगतमें उन सिद्ध परमेष्ठीके अनन्त गुणोंका अनन्त्वाँ अंश भी किसी 
पदार्थमें नहीं है, इसलिये उनकी समानता किसीके साथ नहों कर सकते। भावाबे--इसीलिये 
उनका उपमान उपमेय भाव अपना अपले ही साथ है ॥७»॥। 


शक्यते न यथा शातुं पयंन्त व्योमकालयोः । 
तथा स्वमावजातानां गुणानां परमेष्ठिनः ॥७८॥ 


अर्थ--जैसे कोई आकाश और कालका अन्त नहीं जान सकता, उसी तरह स्वभावसे 
उत्पन्न हुए परमेष्ठीके गुणोंका अन्त भी कोई तहीं जान सकता ॥७८॥ 


मालिनी-गगनघनपतड्ढाहीन्द्र चन्‍्द्रा चलेन्द्रज्षितिददनसमीराम्भो घिकन्पदुमाणाम्‌ | 
निचयमपि समस्त चिन्त्यमान गुणानां परमगुरुगुणौषेनोपमानत्वमेति ।७९॥ 

अधं--आकाश, मेघ, सूर्य, सपोंका इन्द्र, चन्द्रमा, मेरु, पृथ्वी, अग्नि, वायु, समुद्र ओर 
कल्पवृक्षोंके गुणोंका समस्त समूह भी चिन्तवन किया जाय तो भी उनकी उपमा परम गुरु श्रीसिद्ध 
परमेष्ठीके गुणोंके साथ नहीं हो सकती। भावाधं--संसारके उत्तमोत्तम पदार्थोंके गुण विचार 
करने से भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं दीख पड़ता कि जिसके गुणोंकी उपमा सिद्ध परमेष्ठीके गुणोंके 
साथ दी जाय ॥७९। 

नासत्पृबोश्च पूर्वा नो निविशेषविकारजाः । 
स्वामाविकविशेषा हमृतपूर्बाज्च तदगुणाः ॥८०॥ 

अर्थ--सिद्ध परमेष्ठीके गृण पूर्वमें नहीं थे ऐसे नहीं है अर्थात्‌ “पूर्वमें भी शक्तिरुपसे विद्य- 
मान ही थे, क्योंकि असत्का प्रादुर्भाव नहीं होता यह नियम है। यदि असत्‌का भी प्रादुर्भाव माना 
जाय तो छशश्वज्भुका भी प्रादुर्भाव होना चाहिये, किन्तु होता नहीं है यही इस नियममें प्रमाण 
है।” और पूर्व में व्यक्त नहीं थे तथा विशेष विकारसे उत्पन्न नहीं, किन्तु स्वाभाविक है इस 
प्रकार पूर्वाद्धंद्वारा निषेध मुख कथन करके, इसी विषयको पुनः उत्तराष्धद्वारा विधिमुखवाक्यसे 
कहते हैं कि सिद्ध परमेष्ठोके गुण स्वाभाविकविशेष अर्थात्‌ पूब॑में भी शक्तिको अपेक्षा स्वभावमें हो 
विद्यमान और अभूतपूर्व अर्थात्‌ पूर्वमें व्यक्त नहीं हुए ऐसे हैं। भाषा्ं--आत्माके जो स्वाभाविक 
गुण पूर्वावस्थामें अव्यक्त रहते हैं, वे ही सिद्धावस्थामें व्यक्त हो जाते हैं। इसीसे, (शक्सिकी 
अपेक्षा पूर्वमें भी विधमान होनेके कारण उन गुणोंकों 'पृव॑में नहीं थे' ऐसा नहीं कह सकते; ओर 
पूववमे व्यक्त नहीं थे इससे 'पुव॑में थे” ऐसा भी नहीं कह सकते; और स्वाभाविक होनेके कारण 
उनको विकारज भी नहीं कह सकते किन्तु वे गुण श्क्तिकी अपेक्षा स्वाभाविक और व्यक्तिकी 
अपेक्षा अभूतपूर्व ही कहे जाते हैं ॥८०॥ 


बाक्पथातीतमाहात्म्पमनन्तज्ञानवैभवम्‌ । 
सिद्धात्मनां गुणप्राम॑ सर्वशह्ञानगोचरस्‌ ॥८१॥ 


शर्थ--जिसका माहात्म्य वचनोंसे कहने योग्य नहीं है और जिसके अनन्त जशञानका विभव 
है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठीके गुणोंका समूह सर्वशके ज्ञानके गोचर है ॥८१॥ 


हरि० श्रोमद्राजचल्जेवब्यास्त्रमालायांभ ही 
परन्तु वहाँ भी इतना विशेष है कि-- 
स॒ स्वयं यदि स्वशञः सम्परजते समाहितः । 
तथाप्येति न परय॑न्तं गुणानां फमेष्ठिनः |८२॥ 
अर्थ--सरवशदेव परम्षेष्ठोके गुणोंको जानते हैं, परन्तु यदि वे उन ग्रुणोंको समाधान सहित 
अच्छी तरह कहें तो वे भी उनका पार पा नहीं सकेंगे। भावाथं--वचनकी संख्या अल्प है और 
गुण अनन्त हैं इसलिये वे वचनोंसे नहीं कहे जा सकते ।॥८२॥ 
त्रेलोक्यतिलकीभूत॑. निःशेषविषयच्युतम्‌ | 
निईन्द नित्यमत्यक्ष॑ स्वादिष्टं स्वस्वमावजम्‌ |८३॥ 
निरोपम्यमविच्छिन्न॑ स देवः परमेश्वरः । 
तत्रेवास्ते स्थिरीभतः पिबन्‌ शानसुखामृतम्‌ ॥८४॥ 
अर्थ--श्री सिद्ध परमेष्ठी परमेश्वर देव समस्त त्ंलोक्यका तिलकस्वरूप, समस्त विषयोंसे 
रहित, निढुंन्द् भर्थात्‌ प्रतिपक्षी रहित, अविनाशी, अतीन्‍्द्रिय, स्वादस्वरूप, अपने स्वभावसे ही 
उत्पन्न, उपसा रहित और विच्छेद रहित ज्ञान और सुखरूपी अमृतको पाते हुए स्थिरीभूत तीन 
लोकके शिखर पर विराजमान रहते हैं ॥८३-८४॥ ४ 
ख़ग्धरा--देवः सोध्तन्तवीयों दृगवगमसुखानध्यरत्नावकीर्णः 
श्रीमान्त्रेलोक्यमूर्ष्नि प्रतिवर्सात श्रवष्वान्तविध्वंसभानुः । 
स्वात्मोत्थानन्तनित्यप्रवरशिवसुधाम्मो घिमग्न! स देवः 
सिद्धात्मा निषिकल्पोध्मतिहतमदिमा श्रश्वदानन्दधामा ।८७॥ 
भर्थ--जिनके अनन्त बीय॑ है अर्थात्‌ प्राप्त स्वभावसे कभी च्युत नही होते, जो दर्शन ज्ञान 
और सुखरूप अमूल्य र नों सहित है, जो संसाररूप अन्धकारको दूर ८२ सूर्यके समान विराजमान 
है, जो अपने आत्मासे ही उत्पन्न ऐसे अनन्त नित्य उत्कृष्ट दिवसुखरूपी अभुतके समुद्रमें सदा 
मण्न है, बिकल्प रहित है, जिसको महिमा अप्रतिहृत (जो किसीसे आहत ते होवे) है ओर मो 
निरन्तर आतलन्‍्दके निवासस्थान हैं ऐसे श्रीसिद्ध परमेष्ठी देव शोभायमान जो तीनों छोकोंका 
मस्तक (शिखर) है उसमें सदा निवास करते हैं ॥८५॥ 
इति कतिपयवरवर्णेर्श्यानफर्ल फीतितं समासेन । 
निःशेष॑ यदि वकक्‍तुं प्रभवति देव: स्वयं बीरः ॥८६॥ 
अर्थ--ऐसे धूर्वोक्त श्रकार कितने ही श्रेष्ठ अक्षरोंके द्वारा संक्षेपसे ध्यानका फल कहा है; 
इसका समस्त फल कहनेको स्वयं श्रीवर््धमानस्वामी हो समर्थ हो सकते हैं ॥८६॥ 
दोहा--सफल क्रषाय अभावतें, उज्यल ब्ेतत भाव । 


शुक्लुघ्यानमें होय तब, कर्मनिर्भरा धाव॥१॥ 
सबब कमंका नाश करि, देत सोक्ष यह “यास । 


सुछ अनन्त तहेँ भोगणे, सदा रहे स्थिर स्थान ॥२॥ 


शुक्लध्याथका स्वरूप झाताणंवः ४२ 
अब भ्रन्थका उपसंहार करते हैं-- 


मालिनी-इति जिनपतिदत्राकातइरप्॒ल किल्वित्‌ 
स्वमतिविमवयोग्य ध्यानशास्त्रं प्रणीतम्‌ । 


विवृधसमुनिमनीषाम्मोधिचन्द्रायया्ण 
चरतु भुवि विभृत्ये यावदद्रीन्द्रकनद्री ॥८७॥ 
अथजे--आतचार्य कहते हैं कि हमने इस प्रकार जिनेन्द्र देव सर्वश्के सूज्से थीड़ासा सार लेकर 
अपनी अु्िकि विभवानुसार यह ध्यानका शास्त्र निर्माण किया है; सो यह शास्त्र चिद्वात्‌ मुनियोंकी 
बुद्धिरूष समुद्रको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान होता हुआ, जब तक मेर और चन्द्रमा रहें, तब 
सक इस पृथ्वीमें अपनी विभूतिके लिये सदा प्रवर्से (यह आचार्यका आशीर्वाद है) ॥८७॥ 
इलोक--शत्रार्णबस्य माड़ात्म्यं चित्ते को देधि तश्वतः । 
यज्ज्ञानात्तीबंते अव्येदुस्तशेर्शर मक्नर्णबः ॥८८।॥ 
भरध--भव्य जीव जिसके ज्ञानसे ही अत्यन्त कठिनलासे पर करने योग्य संसाररूप समुब्नके 
पार हो जाते हैं ऐसे इस ज्ञानरर्णव ग्रन्क्षका माहात्म्य यथार्थ रीतिसे अपने खिखमें कोन जानब्रा 
है ? ॥८८# 
इस प्रकार इस शास्त्रकी महिमा निरूपण की | इसका तात्पर्य यह है कि इस दास्जका नाथ 
शञानारणव सार्थक है। ज्ञानको समुद्रकी उपमा है। जो ज्ञानको जानता है वही निर्मल जल है और 
उसमें जो श्वर्व पदार्थ प्रतिबिबित होते हैं वे ही रत्न हैं। इस प्रकार ज्ञानकी स्वश्छता और एका- 
ग्रता करनैका इसमें वर्णन हे, इस कारण इसका नाम झानसमुद्र (ज्ञानाणंव) है। यद्यपि यह प्रंथ 
मुनियोकि पढ़ने योग्य हैं, परन्तु इस पंचमकालमे मुनिपनेकी दुलंभता है, इस कारण गृहस्थी भी 
इसको पढहेँ, सुनें ओर सुनावें तो उसके यथार्थ श्रद्धान हो जाय तथा ज्ञानकी भावना रहे तो बड़ा 
लाभ ही, परम्परासंस्कार पर भवमें चछा जाय तो उत्तम गति हो, सुखकी प्राप्ति हो इस कारण 
गृहस्थकी 'कडना सुनना सुनावता योग्य है। 
स्वेया--शानसमुत्र तहां सुखनोर पदारय पंकतिरत्न विचारो। 
राग विरोध बिभोह कुअंतु मलोम करो तिस दूर बिडारो ॥ 
शक्ति संभार करो अवगाहन निर्संल होथ सुतसस्‍्व उधारों। 
ठान क्रिया निज नेम सबे गुत भोजन भोगत मोक्ष पधारो ॥४२॥। 


ड्वति श्रीशुभचन्द्राचायंविरचिते बोग्रप्रदीफ्णिकारे ज्ञानाणंवे शुक्रूध्यातकर्थ नं 
मम द्विचत्वारिशं प्रकरण श्रमाप्तमु ॥४२॥ 





पृष्ठ पंक्ति बुद्ध शुड़ पृष्ठ पंक्ति . अशुद्ध 
९ २१ “'स्त्रेविडम्बयेत्‌ ““स्त्रेविडम्थयेत्‌ ६९० र४ दुदंश 
१३ १ कमंकालिमा कर्मालिका ७२ १ ““मानात॑ 
१५. १० आत्मान॑ भात्मान॑ ७५ ९ लोकट्ठयमुच्यतेः 
१६ २ ““बब्धुरा ““बन्धुरा: ७६ ३ जगन्‍नतुस 
१७ २९ निन्दियम् निन्दितम् ७८ २४ परीषहममहा'”' 
१८ ३ तदेतेषां तदेतेषां ८२ ११ मुक्सेवेदने”" 
१८ २२ पतत्य पतन्त्य'' ८६ २४ क्षायोपशम्र 
२२ २० फेनपुञ्ज””  फेनपुग्जे ९१ १७ “ बर्चितास 
२६ ९१ हुई हुई आपदाओंके ९२ २६ अतिम 
समानअपनी_ ९८ १५ ऋजविपुल 
२६ २४ निल्न॑ंसो निस्त्रिशो ९९ (१२ नहीं उदय 
३० १९ सन्वन्धाः सम्बन्धा: ९९ २६ न 
३० २० स्सस्यावर"” स्त्रसस्थावर”” १० १४ ““भदयमिद॑ 
३० २५ तददूप॑ ने तद्गूपं न १०४ ११ इवज्नाद्री 
३१ २० स्तिय॑क्षु स्तियंक्षु १०४ १६ कतु 
३१ २९ पदद्रव्योंमे परवब्योमें १०४ १८ निर्दल 
रे८ १८ स्यात्रातुं स्यात्वातुं १०५ १५ जन्‍्तुधात”” 
४१ ९१३ पुसां पुंसां १११ १५ जीवोंकी 
४३ २ तथा निमंमत्वसेा- तथा ११४ १७ अबवज्नेकेधपि 
ओर ११४ १८ पुदुषोंके 
४४ अन्तिम तपो5ग्रिना तपो5ग्निना ११६ १९ तथ्य॑ 
४५ २४ सुकृति सुकृतो ११७ १४ ब्रत श्रुत 
४६ ८ त्तप तब ११७ ३१ मुण्डी 
४६ १६ “"वीध्द्रियते ““बोदध्ियते १२० ९ विशुद्धधा 
४७ २२ तबत्रिजगती तत्तिजतती १२४ ५ तदक़तं 
५० १५ वस्तुत्वभावरूप वस्तुस्वमावरूप १२५ १८ संग भोगका 
५० २६ जश्ञानिभिज्चे””. शानिभिश्वे"” १२६ ५ कामवहिा' 
५६ ५ दूँदय प्रसन्न हृदय १२८ २२ कामसे 
५८ २५ भर्मवीर घीरवीर १३० २३ संचरत्निव 
६१ ३२ ध्यान कहते कहते १३३ २ ““प्रकोपिना 
६४ १२ प्रसिद्धके लिये हम प्रसिद्धेकेलिये १३४ ११ निरझुणा 
इस १३६ ११ सरिदृहृदगत 


शुद्धिपत्रक 


चुद 
दुर्दृश: 
““मानातें 
लोकद्वयच्युतैः 
जगन्लुतम््‌ 
परीषहमहा रोष हमहा ००० 
मुक्तैवंदने “23. लखन 
क्षायोपशमसे 
४०४२ वत्तिनाम॒ 
अपेक्षा अंतिम 
ऋजुविपुल 
नष्ट नहीं 
उदेत्युच्चेन 
ह०क० भयदमिदं कह 
इवश्ादो 
कतु' सेतु 
निर्दय 
जन्तुघात'“ 
जीवोंको 
अवश्न्वके४पि 
पुरुषोंने 
तथ्ये 
क्रत, ब्रत श्रुत 
मुण्डो 
त्रिशुदया शुद्षघ् ।॥ ७०७९ 
तदबत 
संभोगका 
कामवह्ि व ह्वि ७००० 
कामके 
संचरन्निव 
““प्रकोपिनी 
निरखुदा 
सरिदुष्नदग्त 


पृष्ठ पंक्ति 
१३८ ३१ 
११९ २ 
१३९ १३ 
१३९ २६ 
१४९१ १२ 
१४४ २ 
१४५ १२ 
१४५ २३ 
श्ड७ ५ 
१४८ १५ 
१४८ २६ 
१५२ १५ 
१५२ १९ 
१५२ २८ 


१५६ मे 
१५७ १९ 


१५५९, १३ 
१६२ २६ 
१६२ २८ 
१६४ ५ 
१६५ १० 
१६८ २३ 
१६९ १८ 
१६५ २० 
१७४ २२ 
१८० १५ 
१८९ २ 
१९९ १५ 
२०० १६ 
२०७ ३२ 
२०८ १८ 


२०८ रे 
रण्८ २४ 
२०९ १ 

२१० २१ 


गशुद शुढ 
खुरदुतिः खरबधृतिः 
वेलाव्याजने बैलाग्याजेन 
तिथेज़िते: तथेजिते. 
शमधन्नेबंहा शमधनेब्र हा' !] 
शयरोगादयो क्षयरोगादयो 
जन्तुकीटयः जन्तुकोटयः 
अच्छून उच्छून 
क्रृद्धाहिरिव क्रुद्धाहेरिव 
संसर्गामासाद संसर्गमासाद्य 
यत्तिभाव: यतिभावः 
मातज्जेनंगौ"”. मातज़ुनंगो"" 
““भावालसाह॒यं॑ भावालसाइ्ध 
लीलारसाहय॑ लीलारसादय' 
ध्यान शो धेर्य॑, न 
हनी पक 8५४ 
““इबरोंको ““इब्रोंकी 
जगन्नयी जगत्त्रयी 
कालविशि"*.. कामविशि”““ 
पियछार तियछार 
अन्तराडुस्तु अन्तरजस्तु 
भोकक्‍तुमात्मा"” मोक्तुमात्मा"" 
चोर, चोर, बेरी, 
विषयविस्तारको विषयविकारताकों 
यस्य तस्य 
चेदूदीह'' चेद्द्रोह 
विसप्यंति विसपंति 
बोधरूपी बोधिरूपी 
एकत्वविचार ” एकत्ववितर्का- 

वीचार 

सम समकारूँ 
““विटघने ““विघटने सति 
झानसुख- झान-द्श न-सुख- 
शोभायान शोभावमान 


( ४२३ ) 


पुष्र॒ पंक्ति अशुड़ घुड 
२१० २८ 'कणक्रांति' ० कणाकांति' 
२१२ ७ ““परिस्फुरितफू”” “परिस्फुरत्स्फू 
२१२ २४ कटप्रागेषु विटपाग्रेषु 
२१३ १६ वरुण- बरण-अग्नि- 
२३१४ २७ जगद्द” सकल जगह 
२१५ १० मोहलक्ष्मी”” . मोक्षल्क्षमी 
५्‌ ““'चुषण नि ““चुम्बन- 
२१५ १६ “''चुषणादी पार्थी 
२१५ ३१ कोकिलबवण”” कोकिलकुलकण' 
२१७ ३२ सुगमता सुभगता 
२२० ५ विकारसे विषके विकारसे 
२२० २९ मोद्य मोक्ष 
२२४ २ घत्त धत्ते 
२२४ २५ ध्यानवर्ता ध्यानवार्ता 
२२५ ९ क्षणामर क्षणात्‌ 
२२५ १० भाववदुद्धिको भावदशुद्धिको 
२२८ २३ विषयमें इस विषयमें 
२३१ २१ कक क्व 
२१३ ६ यति याति 
२४४ १५ तज्होर"“ तज्जैर'"' 
२४६ १ सिंह कि सिह देत्य 
४६ स् “ पुनः 
२४६ ३१ वस्तुसे ले पृ 
२४७ १० आकार आकर 
२४७ १८ विजितसुखधू””  विजितसुखधू' 
२५१ १ पावोपदेएशे पापोपदेशे 
२५१ ३. निर्दंगेविरतं निर्दयरविरतं 
२५३ २३ प्रवीणता प्रवीणतासे 
२५८ ६ विरुद्ध विशुद्ध 
२६१ १७ कोलकापा'' कौलकापा'" 
२६५ ६ यत्रेव तत्रेव 
२६९ १९५ “"'हृदप्रायं ““'हृदप्राय॑ 
२६५ २१ हृदकी हदकी 
२६९५ २९ ज्ञानमन्त्रोद्धता”” ज्ञानमन्त्रोड़ता” 
२७५ ९ (इन्द्र (ह््न 
२७७ ७ मध्य मध्यम 


पृष्ठ पंच... अशुद् 
२७९ १८ पैर्ष्याः 


रण १९ 


पूछे यो 


२८० शैरे आकाशतत्व 


२८ ७ 


२९५८: रथ 


पृथककृत्य 
पौर 


बन्धवित्तादि 
तानासाथह" 


बहुनीति 


मन्यथा 
३००० धर्माणु' ०5 

वर्षाततुषा 
सौंध्यं 


वस्तु प्रकारंको 


( ४२४" ) 
पृष्ठ पंक्ति. बशुड़ 


शुढ 
मेर््षाः 


पूछे तो 


आकाशतकत्त्व 


माना 
पृथककृत्य 
और 
तत्व॑डी"“ 
याति 
बन्धुवित्तादि 
तानासाद्याह” 
बहुनीति 
नान्यथा'"' 
ह००० घर्माु ्माँदु *००० 
वर्षातपतुषा 
सोथ्य॑ 
प्रका रका 


३२२९० ७ 
३३४ ५९% 
५४६6 हज 
३३५ रक् 
»ः रे, 
दे २ 
७. ५ 
३४० दे१ 
३४१ ३२९ 
रे४३े २१ 
३४५ २७ 
३५१ २८ 
३५७ २३० 


ह््च्ट 
नामसे 
नीचेसे यो 
बतन्ति 
बसा 
देवबोदष 
मन्दान्धेनापि 
““ज्त्यधभा: 
पीडाय”” 

४2४४ प्युल ञ्म्ते 
भेदानि 
गीतावादित्र'"' 
डा षोर्वाणिता: 


३६१ ९४ उद्यु 


३६७ ४ 


क्तं 
योगिभिय”” 


»>«»न्त्यधर्ा: 
भेदानि 
गीतबादित्र”” 
षोडव 
बणिता: 
उद्युक्त भ 
योगिभिये 


पृष्ठ ९० पंक्ति १९ “क्योंकि ये उत्पाद व्यय”” के बाद, जोड़ें--भौव्य सहिल्न है। पदडथंकर 
स्वरुप द्रव्यफ्र्साथात्मक कहा गया. हैं, इस कारण. जो उत्पाद, ब्यय 
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पञ्जरपिनडं स्फुटतरवज़रेखा-- 
पृष्ठ २११ पंबित ४ “हेतय: किरणा” के बाद जोड़ें--ताभिविकीर्णा: मिश्षिता: ये झ्िशिर- 
तरा बतिशीतला: ते च ते. परकणा: 
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भीमदू राजचंद्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित 
श्री परमश्ुतप्रभावक मण्डल (श्रीमद्‌ राजचम्द जैन शाखनाला) के 


प्रकाशित ब्रन्थोंकी सूची 
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(३१) गोम्सटसार जीवकाण्ड 


श्री मेमिचन्द्रसिडान्तवक्वर्तीकृत मूल भायाएँ, श्री क़्द्मचारी पं० कृतरधन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत 
संस्कृत छाया तथा नयी हिन्दी दीका मुक्त । अबकी बार पंडितजीने धवक्, अयभवगरू, महाथवर और बड़ी 
संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तुत टीका लिखी है । पंचमावृत्ति भुल्य--उन्तीस इपये । 


(२ ) गोस्मठसार कर्सकाण्ड 

श्री नेमिचन्द्रसिदधान्तवक्रवर्तीकृत मूल गाबाएँ, पं० मनोहरलाऊली शास्त्रौकृत संस्कृत छाया और 
हिन्दी टीका । पं० खूबचन्दजी द्वारा संशोधित । जैन सिद्धास्त-प्न्थ है । चतुर्यादृत्ति । मूल्य--सभ्रह रुपये । 
(३) स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा 

स्वामिकातिकेयकृत मूल गायाएं, श्री शुभवन्द्र कृत बड़ी संस्कृत टीका ठचा स्पाद्राद महाविद्यालय 
वाराणसीके प्रधानाष्यापक पं० कैछासचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दी टीका । डॉ० आ० ने० उपाध्येक्षत अध्ययन- 
पूर्ण अंग्रेजी प्रस्तावना आदि सहित आकर्षक संपादन । ब्वितीयावृत्ति । मूल्य--उच्चीत रपये । 
(४) परमात्मप्रकाश और योगसार 

श्री योगीन्दुदेवकृत मूल अपश्रंश दोहे, श्री ब्रह्मदेषकृत संस्कृत टीका 4 पं० दौलतरामजीकृत हिन्दी 
टीका । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावगा और उसके हिन्दीसार सहित । महात्‌ अध्यात्ग्रत्थ । डॉ० आ० ने० 





उपाध्येका अमूल्य सम्पादन । नवीन चतुर्थ संस्करण । मूल्य--अठा रह रुपये । 
(५) शात्रांणव 

श्री शुमचन्द्राचायंक्ृत महान्‌ योगशास्त्र । सुजानगढ़ निवासों पं० पन्‍नाछाक्ृणी बाकछीवालकृत हिन्दी 
अनुवाद सहित । पंचमावृत्ति । पूल्य--पक्चीस सपयें । 
(६) प्रव्नसार 


श्री कुन्दकुम्दाचार्य विरचित ग्रस्थरत्नपर भरी अमृतचन्द्राचायं कृत तत्त्वप्रदीषिका एवं श्री जयसेना- 
चार्यक्षत तात्परयवृत्ति नामक संस्कृत टीकाएँ तथा पांडे द्ेमराजजी रचित वारावबोधिनी भाषाटीका | डॉ० 
भआा० ने० उपाध्येक्ृत अध्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद तथा विशद प्रस्तावना आदि सहित जाकर्षक सम्पादन। 
तृतीयाषृत्ति मूश्य--पलरह रुपये । 


(७) बहदृद्रव्यसंग्रह 

आाषाय तेमिचन्द्रसिडास्तिदेषकिरचित भूछ गायाएँ, संस्कृत छाया, भरी ब्रह्मदेवविनि्भित संस्कृतबृत्ति 
और पं० जवाहरछाल ध्षास्त्रीप्रणीत हि्दीभाषातवाद। परुद्रव्यसप्रतस्वस्वकृपवर्नात्मक उत्तम प्रध्थ। 
श्तुर्धावृत्ति मुल्य--बारदद रुपये पचास पैसे | 


शी 8२१॥ 
(८) पुस्सावंतिहण बात 


श्री अमृतचन्द्रसूरिकृक्ष मूछ इलोक । पं? टोडरमल्लजी तथा प॑० दौलतरामजीकी टीकाके आधार पर 
पं० नायूरामणी प्रेमी ढारा किखित नवीम हिन्दी टीका सहित । भावकुनिधर्मका चित्तस्पर्शी अद्भुत वर्णन । 
पष्ठावुत्ति । मूल्य--पाँच रुपये । 
(९) पश्चास्तिकाय 

भी कुल्दबुन्दाचायंविरजित अनुपत्र भ्रस्थराज। श्री अमृतचन्त्राचार्यक्ृत 'समयव्यास्या' ( तत्त्वप्रदी- 
पिक्रा वृत्ति ) एवं श्री जयसेलाचार्यक्रत 'तात्पर्यबृत्ति' नामक संस्कृत टीकाओंसे अलुकृत और पांडे हेमराजजी 
रजित बाछावबोधिनी भाषाटीकाके आधारपर पं० पन्नाछालजी बाकलोबालकृत प्रचलित हिन्दी अनुवाद 
सहित । तृतीयावृ्ति । मूल्य--सात रुपये । 
(१०) स्थाहादसब्जरो 

कलिक्राल्सर्यज्ञ श्री हेमनन्त्राचायंक्रत अन्ययोगव्यवच्छेदद्ातिशिका तथा श्री मल्लिषेणसूरिकृत संस्कृत 


टीका । श्री जगदीश्चन्द्र शास्त्री एम० ए० पी० एच० डी० कत हिन्दी अनुवाद सहित । न्यायका अपूर्व 
प्रन्थ है । बड़ी खोजसे छिले गये ८ परिशिष्ट हैं । चतुर्थावृत्ति | मूल्य--इक्कीस रुपये | 


(११) इष्टोपदेश 

श्री पुण्यपाद-देवनन्दि आचार्यक्रत सूछ इसोक, पंडितप्रवर भी माशाधरक्ृत संस्कृतटीका, पं० पल्य- 
कुमारजी जैनदर्शनावार्य एम० ए० कृत हिन्दीटीका, बैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अंग्रेजी टीका तथा विभिन्न 
विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अंग्रेजी पद्यानुवादों सहित भाववाही आध्यात्मिक रचना । 
दिदीय जावृत्ति मूल्य--दो रुपये पचास पैसे । 


(१२) लूब्यिसार (क्षपणासार गर्भित) 
श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रवर्ती रचित करणानुयोग प्रम्थ । पंडितप्रवर टोडरमल्लजीकृत बड़ी टोका 
सहित । श्री फूलचन्दजी सिद्धाम्तशास्त्रीका अमूल्य सम्पादन । द्वितोयावृत्ति । मूल्य--तैंतःलीस रुपये । 


(१३) व्रव्यानुयोगतर्कणा 

श्री भोजकविक्रृंत मूल इलोक तथा व्याकरणाचार्य ठाकुरप्रसादणी दर्माहत हिन्दों अनुवाद । द्वितीया- 
वृत्ति । मूल्य--ग्यारह रुपये पचीस पैसे । 
(१४) न्यायावतार 


भहान्‌ ताकिक आचार्य श्री सिद्धसेत दिवाकरकृत मूल श्लोक व जैनदर्शनाचार्य पं० विजयमूर्ति एम० 
ए० कृत श्री सिद्धधिगणिकी संस्कृतटीकाका हिन्दीमाषानुबाद । न्‍्यायका सुप्रसिद्ध प्रन्थ है । द्वितीयावृत्ति । 
मूल्य--8: रुपये । 
(१५) प्रशमरतिप्रकरण 
आचार्य श्री उमास्वातिविरचित मूछ इछोक, श्री हरिभव्रसूरिक्षत संस्कृतटीका और पं० राजकुमारजी 
साहित्वाचार्य द्वारा सम्पादित सरल अर्थ तहित्त पैराष्यका बहुत सुन्दर ग्रन्थ है । प्रथमावृत्ति । 
० 5३.8. * मुल्य--हः भंपवे । 


[३] 


(१६) सभाष्यतर्वार्धाधिगमसुत्र (मोल शास्त्र) 

श्री उमास्वातिकृत मूलयूत्र और स्वोपश भाष्य तथा पं० क्षुबचन्द्रणी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत 
साधाटीका । तस्‍्वोंका हृदयग्राह्म गम्भीर वि्छेषण । द्वितीयावुरत्ति । मूल्य---छ: रुपये । 
(१७) सप्तभंगीतरंगिणी 

श्री विमलदासकृत मूल और पंडित ठाकुरप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका । न्‍्यायका महत्वपूर्ण प्रन्थ । 
तृतीयावृत्ति । मूल्य--छः रुपये । 
(१८) समयसार 


आचाय॑ श्रो कुन्दकुन्दाचार्य विरखित महान्‌ अध्यात्म ग्रन्थ । आत्मख्याति, तात्पर्यवृत्ति, आत्मस्याति- 
भाषावधनिका--हन तीन टीकाओं सहित तथा पं० पन्‍नालालूणी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित तृतीयावृत्ति । 


मुल्य--बत्तीक्ष रुपये । 

(१९) इष्टोपदेश 

मात्र अंग्रेजी टीका व पद्यानुवाद । मूल्य--परचहत्तर पैसे 
(२०) परमात्मप्रकाश 

मात्र अंग्रेजी प्रस्तावना व मूल गायाएँ । मूल्य---दो रुपये । 
(२१) योगसार 

मूल ग्रायाएँ व हिन्दी सार । मूल्य--पच्रहृत्तर पैसे ! 
(२२) कार्तिकेयानुप्रेक्षा 

मूल गाथाएँ और अंग्रेजी प्रस्तावना । मूल्य--दो रुपये पचास पैसे । 
(२३) प्रवचचनसार 

अंग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत मूल, अंग्रेजी अनुवाद तथा पाठांतर सहित । मूल्य--पाँच रुपये । 
(२४) अधष्टप्राभृत 

श्री कुन्दकुन्दाचायं विरचित मूल गाथाओंपर श्री रावजीभाई देसाई द्वारा गुजराती गद्य-पद्यात्मक 
भाषान्तर । मूल्य--दो रुपये । 
(२५) भोक्षमाला (भावनाबोध सहित) 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रकृत भूल गुजराती भ्रन्चका श्री हंसराजजीकृत हिन्दी अनुवाद । इसमें जैन धर्मकों 
यथार्थ समझानेका प्रयास किया गया हैं। भाषाशैली बहुत सुन्दर और सरल हैँ । इसमें १०८ दिक्षापाठ हैं । 
साथमें भावनाबोधमें बारह मावनाओंका सुन्दर दृष्टान्तसहित वर्णन हैं । तृतीयावृत्ति । मूल्य--छः रुपये । 


(२६) ओऔमद राजचन्त 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रके मूल गुजराती पत्रों व रचनाओंका श्री हंसराजजीकृत हिन्दी अनुवाद । तस्वशान- 
पूर्ण महान्‌ प्रन्थ है। मूल्य--धाईस रुपये पास पैसे । 


अधिक मूल्यके ग्रन्थ मेंगानेवालोंको कमिक्षत दिया जायेगा। इसके लिये वे हमसे पत्रव्यवहार करें । 
ब्र 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगासकी ओरसे 
प्रकाशित गुजराती ग्रन्थ 


१. श्रीमद्‌ राजचन्द्र २. मोक्षमात्रा ( भावनाबोध सहित ) २० तत्वशान ४. प्रशतक 
५. आत्मसिद्धि शास्त्र ६. सुबोध संग्रह ७. श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला ८. श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा 
९, श्रीमद्‌ लघुराजस्वामी (प्रभुभी) उपदेशामृत १०. नित्यक्रम ११. नित्यनियमादि पाठ (सावार्थ सहित) 
१९. ससाधिसोपान (रत्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थलोंका अनुवाद) १३. आठ दृष्टिनी सज्ञझाय 
१४, आलोचनादि पद संग्रह १५, आलोचनादि पद संग्रह (संक्षिप्त) १६. सहजसुखसाधन १७, धर्मामृत 
(अप्राष्य) १८, समयसार (अप्राप्य) १९, ज्ञानम्जरी (अप्राप्य) २०. पूजासंचय २१, तत्त्वज्ञान तरंगिणी 
२२. परमात्मप्रकाश २३, सुवर्ण-महोत्सत (आश्रम परिचय) २४, पृजादि स्मरणांजलि कावम्यो 
२५, & 07०४८ $८6० २६, श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला (हिन्दी अनुवाद) २७, नित्यनियमादि पाठ 
भावार्थयुक्त (हिन्दी अनुवाद) २८, नित्यक्रम (बालबोध लिपि) २९. तत्त्वश्ञान (बालबोध लिपि) | 


आश्रमके गुजराती प्रकाशनोंका पृथक्‌ सूचीपतन्न मंगाइये । सभी प्रन्थोंपर डाकखर्च अलरूग रहेगा । 
: प्राप्तिस्थान : 
१. श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, 
स्टेशन-अगास; पोस्ट-बोरिया 
बाया-आणंद ( गुजरात ) 
पिन : ३८८१३० 
२. श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल, 
(श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमाला) 


चोकसी चेम्बर, खारा कुंवा, जौहरी बाजार 
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